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पवित्र पालि-त्रिपिटकके सुत्तपिटकके पान निकायोमे अंगुत्तर-निकाय का 
विशिष्ट स्थानहं। चेष चार निकायोंका अधिकांड अनूदित हो नुकनेपर भी अंगुत्तर 8 
निकायका सम्पूणं अनुवाद अभी तक हिन्दीमें अप्राप्य था। हम भदन्त आनन्द 
` कोौसल्यायनजीके चिर-कृतज्न हं कि उन्टोने “ जातक '" जैसे महान अनुवाद-कार्यको 
समाप्त कर अव अगृत्तर-निकायके अतूवाद-कार्यको हाथमे लिया ओौर हमें यह्‌ सुचना 
देते हए हषं होता हं कि इसे पूर्वं प्रकाशित तीनों भागोके अनन्तर उन्होने यह्‌ अन्तिम 
ओौर चौथा भाग भी समाप्त कर दिथा ह । इस प्रकार अब सम्पूणं अंगुत्तर-निकाय 
का हिन्दी रूपान्तरप्राप्यहो गयाहै। 


पे मिति रिक नकन 


यह हादिक संवेगका विषय ह करि महावोधि सभाके जिन भूतपुवं मन्त्री 
परलोकवासी देवप्रिय वलीसिहने अंगुत्तर-निकायके प्रकारनकी योजनाको अपने. हाथमे _. 
लिया था, वह इस कायको पुरा हआ न देख सके। उन्ह इस कायेको सम्पूणं हु 
देखकर कितना सन्तोष होता | | 

हम केन्द्रीय सरकारके भी कृतज्ञ ह जिसकी कृपासे हमे शास्त्रीय प्रन्थोके 
मूल तथा अनुवाद छापनेके लिए चार हजार रुपए वा्िकका अनुदान प्राप्त हे । 


+ ग्ण 1 न वि श ~ र - 0 ॥ ज: 7 70. + ग्ल = च पि) नि ति मि सि 
ॐ र - * य ५ ४ ५ ५ 
< ् 8 २ * ३ 4 


यदि हमे यहं सरकारी अनुदान प्राप्त न हुजा होता तो हमे इसमे वड़ा 
सन्देह हं कि हम इस पवित्र कार्यको सम्पूणं करनेमे समथं सिद्ध होते । 


४ए, वंकिम चटर्जी स्ट्रीट, | मन्त्री 
कलकन्ता- १२ महाबोधि सभा 
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° दो शब्द 


१९५८ मे अंगृत्तर-निकायके प्रथम भागकी प्रस्तावनामें अगुत्तर-निकायका 

परिचय इन शब्दम दिया गया थाः- 9 
सूत्र-पिटक, विनय-पिटक तथा आभिधमं-पिटक ही बोद्धधमके प्रामाणिक 

त्रिपिटक हं । इनमे विद्यमान भगवानके उपदेश विद्रा नकी ऊहापोहके व्रिषय ह्‌ गं । 

“सूत्र पिटक दीर्-निकाय, मञ्ज्ञिम-निकाय, संयुक्त-निकाय, अगुत्तर-निकाय 
तथा खुद्‌क-निकाय नामक पाँच निकायोमे विभक्त माना जाता हे । अंगुत्तर-निकायकीं 
रचना-दोली सभी दूसरे निकायोमें विरिष्ट ह । इसके " एकक ` निपातमं एक हौ 
एक धमं ( = विषय ) का वणन ह, ' दुक-निपात ' मे दो-दो धर्मो ( = विषयों ) का; 
इसी प्रकार ˆ तिक-निपात ' मे तीन-तीन दविषयोंका। यही क्रम पूरे ग्यारह निपातो 
तक चला जाता ह्‌ । प्रत्येक निपातमं अकोत्तर-वद्धि होती चलती ह, इसीसे अगृत्तर- 
निकाय नाम साथक 


इस पहले भागम अंगृत्तर-निकायके प्रथम तीन तिपातोका ही समावेश 
हो सका ह! शेष आठ निपातोके लिए अन्‌मानतः पांच अन्य भाग अपेक्षितं हौगं। ` 


पाच वषे वाद अंगत्तर-निकायके द्वितीय ्ागकी प्रस्तावना लिखेते समय 
लिखा गवा -- 


^“ अंगत्तर-निकायके पहले नागमे तीन निपातोका ही समावेश हो सका 
था। इस दूसरे भागके अन्तगतं चतुक्क निपात तथा पञ्चकं निपात ह्‌।. शष छं 
निपात अन्‌ मानतः तीनं भागोमें समाप्त हो जाएंगे । इस प्रकार आशा ह्‌ किसीन 
किसी दिन अंग॒त्तर-निकायके पाचों भाग हिन्दी पाठकोके हाथों तक पहुंच स॒केगं । 

तीन वषं वाद अंगृत्तर-निकायके ही ततीय भागकी प्रस्तावनामं लिखा 

गधा 
“ अंगुत्तर-निकाय के प्रथम भागका अनुवाद १९५७ ई. मं प्रकादित हो 
गया था। दिितीय भागका अनुवाद पुरे छह वर्षके बाद १९६३ ई. मे ही प्रकारित 
हो सका था। अब तीसरे भागका अनुवाद १९६९६ ई, मे प्रकटित हौ रहा हं । सपक्ष 
दृष्टिसि इसे जल्दी ही मानना चाहिए । " 

तीसरे भागमें पाँचवाँ, छठा, सातवाँ तथा जाटवां निपात समाविष्ट थ । 
रोष केवल तीन निपात रह गए थे । उन तीनोका समावेश इस चौथे भाग ओर अन्तिम- 
भागमे हो जानेसे आरम्भमे अंगुत्तर-निकायका अनुवाद जो पांच भागम पूरा करणेको 
कल्पना थी, वह्‌ चार श्मगोमें ही पूरी हौ गई। 
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| यँ हिसाव जोडनेपर कुल जमा चार भागोके अनुवाद ओर उनके मुद्रण 
ओर प्रकादानमें दस वषं लग आना समयका कुछ उतना सदूपयोग हज नहीं माना 
जाएगा । अनुवादन तो उतना समय नहीं ही लिया। प्रत्येक भागके अनुवाद-कार्यन 
तो तीन महीनेसे चार महीने तकका ही समय लिया होगा । किन्तु प्रकाशक कलकत्तामे 
मुद्रक वध्मिं ओर अनुवादक ˆआज यहां कल वहां ' | सापेक्ष दृष्टिसि कुछ स्थिर 
होकर रहा भी तो सुदूर श्रीलंकामें। विलम्वसे ही सही, यह सन्तोष का विषय हं 
` कि अंगृत्तर-निकायका अन्तिमं दण्ड भी पाठकोके हाथमे पहुंच रहा हें । 

राष्ट्रभाषा मृद्रणालय तो धन्यवादका पात्र दहे ही। . विशेष धन्यवादके 
पात्र हे मित्रवर श्री. राधेदयाम गौतम, एम. ए.। उन्होने जिस मनोयोगसे अंगुत्तर- 
निकाय प्रफ आदि देखनेका कायं किया, यदि वह्‌ न करते तो मृघ्धे इसमं कुछ भी 
सन्देहं नहीं कि आज“भी अगृत्तर-निकायका कुछ अंदा अघ्रकारित ही रहता । 

अंगुत्तर-निकायका अन्तिम खण्ड पाठकोके हाथमे सौँपते मुञ्चे यह सोचकर 
हादिक दुःख हो रहा हं फि मदावोधि सोसाइटीके जिन महामन्त्री श्री. देवप्रिय वलीसिंहने 
इस प्रकादान-योजनाको अपनाया था, वह इसे सम्पूणं देखनेके लिए अव इस संसारमं 
नहीं रहे। अनिच्चा वत संखारा । 


 भिक््‌ज+नवास, दीक्षा-भूमि | आनन्द कोसल्यायन 
नागयु र्‌-र + ९" २=<8 
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अंयत्तर निकाय 
चोथा भाग 
नौवाँ निषात 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


१. सम्बोधि वगं 
१. सम्बोधि सुत्त 


एेसा मने सुना। एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवना- 
रामम विहार कर रहे थे। भगवानने वहाँ भिक्षुओंको सम्बोधित किया-- 

^“ भिक्षु, यदि दूसरे सम्प्रदायोके परिव्राजक यह्‌ प्रन करे कि.आयुष्मानो । 
जिन गुणों (धर्मो ) के होनेसे सम्बोधि ( = ज्ञान) की प्राप्ति होती है, वे गुण सबसे 
अधिकं किस एक बात पर निभंर करते हं ? तो हे भिक्षुओ, तुम उन दूसरे सम्प्रदायोके 
परित्राजकोंका कंसे समाधान करोगे ? ”" ॑ | 

भन्ते । भगवानको देशना पर ही हमारा ज्ञान निभेर करता हं। हम भगवानसे 
सुनकर इस बातको ग्रहण करगे । 
तो भिक्षुओ, सुनो। अच्छी तरह ग्रहण करो । कहता हं । ” 

“ भन्ते अच्छा ” कट्‌ कर उन भिक्षुओंने भगवान को प्रतिवचन दिया । 
भगवानने यहं कह“ भिक्षुओ, यदि दूसरे सम्प्रदायोके परित्राजक यह प्रन करे कि 
आयुष्मानो ! जिन गुणों ( = धर्मो) कै. होनेसे सम्बोधि ( = ज्ञान) की प्राप्ति होती 
है, वे गृण सबसे अधिक किस एक बात पर निर्भर करते हँ ? तो हे भिक्षुभो, तुम उन 
दूसरे सम्प्रदायोके परित्राजकोकी जिज्ञासाका यहं कहं कर॒ समाधान करो कि 
आयुष्मानो ! भिक्षु सत्संगतिमं रहता हँ, अच्छी संगतिमे रहता हे, भली संगतिम 
रहता हं । आयुष्मान्‌ ! जिन गुणों ( = धर्मो) के होनेसे सम्बोधि ( = ज्ञान )की प्राप्ति 
होती है, वे गण अपनी वुद्धिके लिए सबसे पहले सत्संगति पर निभर करते हं । ” 


€ 
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ˆ आयुष्मानो, इसक्रे अतिरिक्त भिक्ष्‌ सदाचारी होता हे, प्रातिमोक्षके 
नियमोका पालन करने वाला, शिष्टाचार पालन करनेवाला, छोटेसे छोटे दुष्कमकि 
करनेसे भौ वचने वाला, शिक्षाओंका सम्यक्‌ पालन करने वाला । आयुष्मानो ! जिनं 
गणो ( = धर्मो) के होनेसे सम्बोधि ( = ज्ञान) की प्राप्तिहोतीह, वे गुण अपनी 
वृद्धिके लिए इस दूसरी बात पर भी निभर करते हं । 

` आयुष्मानो, इसके अतिरिक्त भिक्ष्‌ एेसी बातचीतका अनायास करनेवाला, 
प्रचुर मात्रामे करने वाला होता है, जो शुद्ध होती ह, जौ चित्तकी विमुक्तिमे सहायक 
होती ह-जंसे अल्पेच्छ-कथा, सन्तोष-कथा, एकान्तवास-कथा, अनासक्ति-कथा, 
प्राक्रम-कथा, शील-कथा, समाधि-कथा, प्रज्ञा-कथा, विमुक्ति-कथा तथा विमुक्ति 
ज्ञान-दशन-कथा । आयुष्मानो ! जिन गुणों ( = धर्मो)के होनेसे सम्बोधि ( = ज्ञान) 
की प्राप्ति होती हें, वे गुण अपनी वृद्धिके लिये इस तीसरी वात पर भी निभर 
करते हं। 

“आयुष्मान, इसके अतिरिक्त भिक्षु अकुशल-कमेकि त्यागके प्रति तथा 
कूराल-कमकि अभ्यासके प्रति दढ होता ह, पराक्रमी होता ह, सतत प्रयत्न करनेवाला 
होता है। आयृष्मानो, जिन गुणोके ( = धर्मो ) होनेसे सम्बोधि ( = ज्ञान ) की 
प्राप्ति होती हे, वे गुण अपनी वृद्धिके लिए इस चौथी बात पर भी निर्भर करतेहै। 

ˆ आयुष्मानो, इसके अतिरिक्त भिक्षु (वस्तुओंकी ) उत्पत्ति ओर निरोध 
सम्बन्धी, आयं, बींधनेवाली, सम्यक्‌ रूपसे दुख-क्षयकी ओर ले जानेवाली प्रज्ञासे 

युक्त होता हं । आयुष्मानो, जिन गुणोकि ( = धर्मो) होनेसे सम्बोधि ( = ज्ञान) की 
प्राप्ति होती हं, वे गुण अपनी वृद्धिके लिए इस पांचवीं बात पर निभर करते है । 

“ भिक्षुओ, जो भिक्षु सत्संगतिमें रहता है, अच्छी संगतिमें रहता ह, भली 
संगतिमे रहता हं, उससे यहं आशाकी जा सकती हं कि वह्‌ सदाचारी होगा ओर होगा 
प्रातिमोक्षके नियमोका पालन करनेवाला, शिष्टाचार पालन करनेवाला, छोटेसे छोटे 
दुष्कमंसि भी बचनेका प्रयत्न करने वाला, शिक्नाओोका सम्यक्‌ पालन करने वाला । 

जन जो भिक्षु सत्संगतिमे रहता द्रं, अच्छी संगतिमें रहता हे, भली संगति 
मे रहता हे, उससे यहं आदा की जा सकती हं कि वह भिक्ष एेसी बातचीतका अनायासं 
करने वाला, प्रचुर माव्रामें करने वाला होगा, जो शुद्ध होगी, जो चित्त की विमुक्ति 
मे सहायक होगी--जंसे अल्पेच्छ कथा, सन्तोष-कथा, एकान्तवास-कथा, अनासक्ति 
कथा, प्राक्रम-कथा, रील-कथा, समाधि-कथा, प्रज्ञा-कथा, विमुक्ति-कथा तथा विमुक्ति 

[न-दरीन-कथा । 
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भिक्षुओ, जो भिक्ष्‌ सत्संगतिमें रहता हं, अच्छी गतिम रहता ह, भली संगति 

मे श्टता हँ, उससे यहं आदा.की जा सकती हे कि वह भिक्षु अकुशल-कमेकि त्यागके 

ति तथा कुशल-क्मोकिं अभ्यासके प्रति दृढ़ होगा, पराक्रमी होगा तथा सतत प्रयत्नं 

करने वाला होगा । 

भिक्ुओ, जो भिक्षु सत्संगतिमे रहता हे, अच्छी संगतिमे रहता है, भली 

संगतिमे रहता हे, उससे यहं आशा को जा सकती हं कि वह भिक्ष्‌ (वस्तुओंकी ) उत्पत्ति 

ओर निरोध सम्बन्धी, आर्यं, बीधने-वाली, सम्यक्‌ रूपसे दुख-क्षयकी ओर ले जानें 
वाली प्रज्ञासे यक्त होगा । 

भिक्षुओ, उस भिक्षुको चाहिये कि इन पांच वातोका अभ्यास हो जाने पर 

ओर भी चार बातोका अभ्यास करो-रागका प्रहाणं करनेके लिए अशरुभ-भावनाका 

अभ्यास करे, व्यापाद ( = कोध) का प्रहाण करनेके लिये मेत्री -भावनाका अस्यास 


करे, वितककि प्रहाणके लिये आनापान स्मृतिका अभ्यास करे तथा अहंकारके प्रहाणके 


लिए अनित्य-संज्ञाका अभ्यास करे। . भिक्षुओ, जो अनित्य-संज्ञाका अभ्यास करता हे, 
उसको अनात्म-संज्ञा स्थिर होती हं । जिसकी अनात्म-संज्ञा स्थिर होती हे, उसके 
अह्‌कारका विनाश होता ह, वह॑ इसी शंरीरमे निर्वाणको प्राप्त करता ह्‌ । 


निस्सयसुत्त 
उस समय एक भिक्षु जहां भगवान (बुद्ध) थे, वहां गये, भगवानके पास 
नकरः. एक ओर बऽ हुए उस भिक्षुने भगवानसे निवेदन किया ` भन्ते । 


निश्चय ( = आश्रय )-सम्पन्न, निश्रय-सम्पन्च कहा जाता हे, किन गुणोके होनेसे भन्ते । 
भिक्षु निश्रय-सम्पन्न होता हं, ? "" 

“ भिक्षु, यदि भिक्ष्‌ श्रद्धावान होनेके कारण, अकुशल-कर्मोका त्याग कर 
कुशल-कर्मोकी भावना ( = अभ्यास) करता ह, तो उसके अकुशल-कमं प्रहीण हो जाते 
है। भिक्षु यदि भिक्षू लज्जाके कारण. . - . . (पाप) भीरूताके कारण. - - - वीयं 
के कारण. . . . . प्रज्ञावान्‌ होनेके कारण अकुशल-कर्मोका त्याग कर, कुशल-कमां 
की भावना करता है, तो उसके अकुशल-कमं प्रहीण हो जाते ह । भिक्षुका वही 
अकुशल कमं सम्यक्‌ प्रकार प्रहीण हुजा कहा जा सकता हं, जो कि आयं ( = शरेष्ठ) 
प्रज्ञाके कारण प्रहीण हुआ हो । 

^“ हे भिक्ष्‌! इस प्रकार उस भिक्षुको इन पाच धर्मो ( = गुणों) मे प्रति- 
ष्ठति हो कर इन चार आश्रयो ( = उपनिश्रयो) के आध्रित रहकर विहार 
करना चार्हिए। कौनसे चार ? -भिक्षु, एक भिक्षु विचारपूवेक एक (चीवर पिण्डपात 
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आदि) का सेवन करता हे, <पिचारपूर्बक एक (शारीरिक वेदनाओं आदि) को सहेन 
करता ह , विचारपू्वंक एक (चण्ड हाथी आदि) से वचकर चलता ह तथा विचार- 
पूर्वक एक (अकुशल संकल्पो) की उपेक्षा करता हं । हे भिक्षु ! इस प्रकार भिक्षु निश्रय- 
सम्पन्न होता हं । " 
२. मेधियसुत्त 
एक समय भगवान्‌ चालिका (प्रदेश) के चालिकापवेत पर विहार कर 
रहे थे। उस समय आयुष्मान्‌ मेषिय भगवानके सेवक ( = उपट्ठाक) थे । तब 
अधय॒ष्मान्‌ मेषिय जरह भगवान्‌ थे, वहाँ गये । पास जाकर भगवान्‌को नमस्कार 
कर एक ओर खड़े हुए । एक ओर खड हुए आयुष्मान्‌ मेधियने भगवान्‌से यह कहटा- 
“भन्ते ! मे जन्तुग्राममें भिक्षाटनके लिये जाना चाहता हूं । 
` “मेधिय ! जिस (काम) का तु समय समञ्च, (उसे करे) । 
तब आयुष्मान्‌ मेधिय पूर्वाहन समय पहन कर, पात्र चीवर ले जन्तुग्राममं 
भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुए । | जन्तुग्राममे भिक्षाटनं कर, भिक्षाचय्यकि अनन्तर 
निमिकाठ नदीके किनारे पहुंचे । आयुष्मान्‌ मेषियने निमिकाढठ नदीके तटपर 
घूमते हए एक सुन्दर रमणीय आम्रवन देखा । उसे देखकर उसके मनम यहं विचार 
उत्पन्न हृा--“ यह अग््रवन रमणीय हं । यहं योगाभ्यास करनेकी इच्छा रखने 
वालके लिए अनकल है । यदि भगवान मुञ्चे अनुमतिदे, तो मँ यहां अभ्यास 
करनेके लिए चला अ[ॐ। | 
तब आयष्मान मेधिय जहां भगवान्‌ थे, वर्ह पहुंचा ।. पास जाकर भगवान 
को नमस्कार कर एक ओर वैठा। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान मेषियने भगवानसे 
यहं कहा“ भन्ते ! मेँ पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र-चीवर ले जन्ुग्राममे भिक्षाटनके 
लिये प्रविष्ट हजा। जन्तुग्राममें भिक्षाटन कर, भिक्षाचय्यकि अनन्तर जहां निमिकाठ 
नदीका तट था, वहाँ पहंबा। भन्ते ! निमिकाठ नदी के किनारे पर विचरते 
समय मेने. सुन्दर रमणीय आम््रवन देखा । उसे देखकर मेरे मनम यहं हंज। यहे 
आस्रवनं रमणीय ह । यहं योगाभ्यासकी इच्छा रखनेवालेके लिए अनुकूल ह । 
यदि भगवान मञ्चे अनमतिदे, तो मं यहीं अभ्यासं करनेके लिए चला जाऊ। 
यदि भगवान्‌ मुस्र अनुमति दें, तो में वहां (योग) अभ्यास करनेकें लिए चला 
जाऊ । 
 “मेषिय ! थोडी प्रतीक्षा कर । मँ यहाँ अकेला हं । तबतक कोड इसर) 
भिक्षु यहां आ जाता हं। 
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दूसरी वार भी आयुष्मान्‌ मेधियने भगवान्‌को यहं कहा--“ भन्ते ! भग- 
वान्‌ कोतो अव कुछ ओर करना शेष नहीं रहा है। भगवान्‌के कृतकर्मोका अव 
` विपाक ` नहीं हं । भन्ते ! मुञ्चे तो अभी कुछ ओर करना शेषहं । मेरे तो कृतकर्मोँ 
का ` विपाक ' हं। यदि भगवान्‌ ! मुञ्चे अन्‌मतिदेतो मँ वहां "अभ्यास" के लिए 
चला जाऊ । " 

` मेषिय ! थोड़ी प्रतीक्षा कर। मै यहां अकेला हूं । तवतक कोई दूसरा 
भिक्षु यहीं आ जाता हे । " 

तीसरी बार भी आयुष्मान्‌ मेधियने भगवान्‌ को यहं कहा--“ भन्ते ! 
भगवान्‌को तो अब कुछ ओौर करना शोष नहीं रहा है । भगवान्‌के कृतकर्मोका अव 
` विपाक ` नहीं हं भन्ते! मुञ्ञे तो अभी कुछ ओर करना दोष है। मेरे तो कत- 


कर्मोका ` विपाक ' हे। यदि भगवान्‌ मञ्चे अनमतिदें तों वहां अभ्यास ' के लिए 
चला जाऊ । 


मेधिय | जव अभ्यास ' की बात करते टो, तो फिर क्या बार-बार 
मना करू? मेधिय ! जिस कार्यके करमेका तू समय समञ्च (उसे कर) ।* ° 
तब आयुष्मान्‌ मेधिय आसनसे उठ, भगवानको अभिवादन कर, प्रदक्षिणाकर 
जहां वहं आम््रवन था, वहीँ पटुचे। वहीं जा, उस आम्रवने प्रविष्ट हो, एक वृक्षके 
नीचे दिनम विहार करनेके लिए बैठे । उस समय उस आम्रभुवनमे विहार करते हए 
` अयष्मान्‌ मेधियके. मनमे तीन अकुशल-संकल्प ही प्रचुरतासे आने लगे-“ काम 
( = राग संकल्प, व्याधाद ( = देष) संकल्प तथा विहिसा-संकल्प ' । तव आयुष्मान्‌ 
मेधियके मनमें यहं विचार उत्पन्न हृजा--* अरे ! यहं कितने आख्चर्थकी वात ह । अरे ! 
यहं कितनी विचित्र वात हं किं मं श्रद्धापूर्वकं घरसे बे-घर हुआ हं ओर मँ तीन 
अकुशल संकल्प विकल्पोसे धिरा ह! काम ( = राग) संकल्पोसे, व्यापाद ( = द्वेष) 
संकल्प तथा वि्हिसा-संकंल्पोसे । ' | 

तव आयुष्मान मेपिय जी भगवान थे, वहाँ पट्ंचा । पास जाकर भगवान 
को नमस्कार कर एक ओर बेठा । एक ओर बेठे हए आयुष्मान्‌ मेषियने भगवान 
को यह्‌ कटा -- 

“भन्ते ! उस आम्रवनमें विचरते समय मेरे मनमें तीन अकुशल संकल्प 
विकल्प प्रचरतासे वैदा होत ह--काम ( = राग) संकल्प, व्यापाद ( = द्वेष ) संकल्प 
तथा विहिसा-संकल्प । तब भन्ते । मेरे मनमे यहं विचार उत्पन्न हआ-' अरे ! यह्‌ 
कितने आख्चयंकी बात हे । अरे यहं कितनी विचित्र रातह कि मँ श्रद्धापूवेक घर 
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-घर हुआ हं ओर मं तीन अकुशल-संकल्प-विकल्पोसे धिरा हु काम ( = राग) 
संकल्पसे, व्यापाद ( = द्वेष) संकल्पसे तथा वि्िसा-संकल्पसे । 

“मेधिय! ये पांच बातं हं जो अपरिपक्व चित्त-विम्‌क्तिको परिपक्व 
बनाती हँ । कौनसी पांच ? मेषिय ! भिक्षु सत्संगतिमे रहता ह, अच्छी संगतिमं 
रहता ह, भली संगतिमें रहत हं । मेधिय ! यह्‌ पहली बात ह जो अपरिपक्व चित्त- 
विमुक्तिको परिपक्व बनाती हं । "' 

^“ मेधिय । इसके अतिरिक्त भिक्षु सदाचारी होता हे, प्रातिमोक्षके नियमोका 
पालन करने वाला, शिष्टाचार पालन करने वाला, छोटेसे छोटे दृष्कमेकि करनेसे भी 
वचने वाला, दिक्षाओका सम्यक्‌ पालन करने वाला, मेधिय ! यह्‌ दूसरी बात ह जो 
अपरिपक्व चित्त-विमुक्तिको परिपक्व बनाती ह्‌ । 

“ मेधिय !। इसके अतिरिक्त भिक्षु एसी बातचीत का अनायास करने 
वाला, प्रचुर मात्रामें करने वाला होता हे, जो शुद्ध होती हं, जो चित्तकी विमुक्तिं 
संदटायक होती ह -जेसे अत्पेच्छ-कथा, सन्तोष-कथा, एकान्त-वास-कथा, अनासक्ति- 
कृथा, पराक्रम-कथा, शील-कथा, समाधि-कथा, प्रज्ञा-कथा, विमुक्ति-कथा तथा 
विमक्ति-ज्ञान-ददोन कथा । मेषिय ! यहं तीसरी बात हुं जो अपरिपक्व चित्त-विमुक्ति 
को परिपक्व बनाती ह्‌ । | 

मेधिय ! इसके अतिरिक्त भिक्षु अकुराल-कमकि त्यागके प्रति दढ होता ह, 
पराक्रमी होता हे, सतत प्रयत्न करने वाला होता हं । मेधिय ! यह्‌ चौथी बात हं जो 
अपरिपक्व चित्त-विमुक्तिको परिपक्व बनाती हं । | 

मेधिय ! इसके अतिरिक्त भिक्ष्‌ (वस्तुओंकी ) उत्पत्ति ओर निरोध सम्बन्धी 
आर्य, बींधनेवाली, सम्यक्‌ रूपसे दृखक्षयकी ओर ले जाने वाली प्रज्ञासे युक्त होता 
ठ । मेधिय ! यह्‌ पांचवीं वात है जौ अपरिपक्व-चित्त विमुक्तिको परिपक्व 
बनाती हं । ॑ 

“ मेषिय ! जो भिक्षु सत्संगतिमें रहता ह, अच्छी संगतिमें रहता दं, भली 
संगतिमे रहता ह, उससे यहं आदा की जा सकती ह कि वहं सदाचारी होगा . - - - - 
शिक्षाजोका सम्यक्‌ पालन करने वाला होगा । | 

“ मेषिय ! जो भिक्षु सत्संगतिमे रहता है, अच्छी संगतिमें रहता हे, भली 
संगतिं रटेता हे, उससे यहं आशा की जा सकती है कि वह्‌ भिक्षु एसी बातचीतका 
करने वाला, प्रचुर मात्रामें करने वाला होगा, जो शुद्ध होगी, जो चित्तकी विमुक्तिमे 
सहायक सिढ होगी- जैसे अल्पेच्छ कथा , . . , विमुक्ति-ज्ञान-द्ंन कथा । 
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^ मेषिय | जो भिक्षु सत्संगतिमे रहता है, अच्छी संगतिमें रहता है भली 
संगतिमे रहता ह, उससे यह्‌ आरा की जा सकती ह कि वहं भिक्षु अकुशल-धमकिं 
त्यागके प्रति... . . सतत प्रयत्न करने वाला होगा। मेधिय ! जो भिक्षु सत्संगतिमं 
रहता है, अच्छी संगतिमें रहता है, भली संगतिमें रहता है, उससे यहं आशा की जा 
सकती हे कि वह भिक्षू (वस्तुओंकी ) उत्पत्ति ओर निरोध सम्बन्धी. - - - प्रज्ञासे 
युक्त होगा । | 

मेधिय ! उस भिक्षुको चाहिए कि इन पांच बातोंका अभ्यास हो जाने पर 
ओर भी चार वातोका अभ्यास करे--रागका प्रहाण करने के लिए अशुभ-भावनाका 
अभ्यास करे, व्यापाद (= क्रोध) का प्रहाण करनेके लिए मेत्री-भावनाका अभ्यास 
करे, वितककि प्रहाणके लिए आनापान स्मृतिका अभ्यास करे तथा अहंकारके प्रहाणके 
लिए अनित्य-संज्ञाका अभ्यास करे। मेधिय, जो अनित्य संज्ञाका अभ्यास करता हं 
उसकी अनात्म-संज्ञा स्थिर होती ह । जिसकी अनात्म-संज्ञा स्थिर होती ह, उसके 
अहंकारका विनाश होता हं, वह्‌ इसी शरीरमें निर्वाणको प्राप्त करता ह्‌ । 

४. नन्दकसुत्त ध 1 

एक समय. भगवान श्रावस्तीमं अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार 
करते थे। उस समय उपस्थान शालामं बेठे हुए आयुष्मान्‌ नन्दक भिक्षुओंको धामिक 
प्रवचनसे शिक्षित कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे तथा आनंदित 
कर रहेथे। उस समय भगवान्‌ संध्या हो जाने पर एकान्त-सेवनसे उठ जहीं 
उपस्थान-शाला थी, “वहां पहुचे । वहाँ पहुंचकर प्रवचनके समाप्त होने तककी प्रतीक्षा 
करते हुए बाहर बरामदेमं खड़े रहे । जव भगवान्‌ ने जाना कि धामिक प्रवचन समाप्त 
 होगयातोवे खसे ओर कुण्डी खटखटायी । भिक्षुओने भगवानके लिए द्वारं खोला । 

तव भगवान उपस्थान-शालामे प्रविष्ट हुए ओर बि आसन पर बैठे । 
वेठ चुकने पर भगवानने आयुष्मान्‌ नन्दकको य्ह कहा “ नन्दक ! , तूने भिक्षुको 
बड़ा लम्बा उपदेश दिया ।, धामिक-प्रवचनकीो समाप्ति की प्रतीक्षामे खड़-खड़ मेरी 
पीर दुखने लग गई । "" 

एेसा कटे जाने पर आयुष्मान्‌ नन्दकको लज्जा अनुभव हुई ओर वह्‌ बोले-- 
` भन्ते ! हम नहीं जानते थे कि भगवान्‌ बरामदेमे खड़े है । भन्ते ! यदि हम जानते 
कि आप वरामदेमे खड है, तो प्रवचन इतना (लम्बा) न होता । ” 
1 भगवानने जब देखा कि आयुष्मान नन्दक लज्जाक। अनुभव कर रहे हं 
तो उन्होने आयुष्मान नन्दककोः कहा--'“ नन्दक ! बहुत अच्छा । बहुत अच्छा । 
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नन्दक । श्रद्धापूर्वकं घरसे बेर हुए तुम्हारे सद्ग कुल-पुत्रोके यही योग्य ह कि तुम 
धार्मिकं वार्ता करते रहौ । नन्दक ! एकत्र होने पर दो वातोमेसे एक ही करणीयं 
होठी हं यातो धामिक बातचीत या आयं मौन। नन्दक । यदि भिक्षु श्रद्धावान्‌ हो 
किन्तु सदाचारी न हो तो उसमे उतनी कमी होती हं । उसे उस कमीको पूरा कर 
लेना चार्िए-- मं श्रद्धावान्‌के साथ-साथ शीलवान्‌ भी होड । ' नन्दक ! जव भिक्षु 
श्रद्धावानके साथ-साथ शीलवान्‌ भी 'होता हे, तो उसकी उस कमीकी पूति हो 
जाती ह्‌ । | 
“नन्दक | भिक्षु श्रद्धावान्‌ भी होता हु, शीलवान्‌ भी होता हं, किन्तु वह्‌ 
अन्दरूनी चित्त-समाधि से रहित होता हे । उसमें उतनी कमी होती ह । उसे कमीको 
पुरा कर लेना चाहिए-“ मं श्चद्धावान्‌ तथा शीलवान्‌ भी होॐं, ओर मुम अन्दरूनी 
चित्त-समाधि भी प्राप्त हो।' नन्दक । जव भिक्षु श्रद्धावान्‌ तथा शीलवान दोनों 
होता ह्‌, ओर उसे अन्दरूनी चित्त-समाधि भी प्राप्त होती ह, तो उसकी उस कमीकी 
पुति हो जती ह्‌ । 

नन्दक । भिक्षु श्रद्धावान्‌ भी होता ह, शीलवान भी होता है, उसे अन्दरूनी 
चित्त-समाधि भी प्राप्त होती हं, किन्तु वहं प्रज्ञा-धमं-विदरोनासे रर्हित होता हे। 
नन्दक ! जसे कोई चतुष्पाद प्राणी हो। उसका एक पैर ऊना हो, छोटा हो । उसमं 
उतनी कमी होती हं । उसे उस कमीको पूरा कर लेना चाहिए- मं श्चद्धावान तथा 
रीलवान्‌ं भी होऊॐं। मस्मे अन्दरूनी चित्त समाधि भी प्राप्तं हौ तथा मँ प्रज्ञा-धमं- 
विशेनासे भी .यक्त होञ। । 

नन्दक ! जव भिक्षु श्रद्धावान्‌ तथा शीलवान्‌ दोनों होता हे, ओर उसे 
अन्दरूनी चित्त समाधि भी प्राप्त होती हं तथा वहं प्रज्ञा-धम-विदशेनासे भी यक्त 
| होता है, तो उसकी उस कमीकी पूति हो जाती हं। 

भगवानने यहं कहा । इतना क्टुकर भगवान आसनसे उठ विहारमें चले 

गए । भगवानके चले जानेके थोडे ही समय बाद आयुष्मान्‌ नन्दकने भिक्षुओंको 
सम्बोधित किया--आयुष्मानों ! भगवानने अभी चार" पदोसे ही सम्पूर्णं परिशुद्ध 
श्रेष्ठ जीवनकी व्याख्या कर विहारमे प्रविष्ट हृए हँ यदि भिक्षु श्रद्धावान्‌ 
होता हे, किन्तु शीलवान नहीं होता । यहं उसको एक कमी होती ह । उसे उस कमीकी 
पुति कर लेनी चाहिए श्रद्धावान्‌ तथा शीलवान होऊ... .-. अन्दरूनी चित्त- 
समाधि तथा प्रज्ञा-धमं-विददेनासे युक्त होऊ--इस प्रकार उसंको इस कमीकी पूति 


होती ह । । 
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“ आयुष्मानों ! समय समयपर धर्मे-श्रवण करनेके, धर्मके विषयमे वातचीत 
कँरनके पाँच गुभ-परिणाम होते हं । कौनसे पांच ? आयुष्मानो ! एक भिक्षु दूसरे 
भिक्षुओंको आदिमे कल्याणकारक, मध्यमे कल्याणकारक तथा अन्तमं कल्याणकारक 
अथं-सर्हित, व्यंजन-सहित सम्पूणं रूपसे परिशुद्ध ॒ब्रह्मच्यंका उपदेश देता हे । 
आयुष्मानो ! जवब-जव भिक्षु दूसरे भिक्षुओंको आदिमे कल्याण कारक, मध्यमं कल्याण 
कारकं तथा अन्तमं कल्याणकारक, अथं-सर्हित, व्यंजन-सर्हित, सम्पूरणं रूपसे परिशुद्ध 
ब्रह्माचयंका उपदेश देता हे, तव-तव वह शास्ताको भिय लगने वाला होता हे, अच्छा 
लगने वाला होता हं, गौरवाहं होता हे, आदरणीय होता हं । आयुष्मानो ! समय 
समयपर धमे-श्रवण करनेका, ध्मके विषयमे बातचीत करनेका यह पटला शुभ- 
परिणाम होता हं । ॑ ९ 

“फिर आयुष्मानो । एक भिक्षु दुसरे भिक्षुओको आदिमं कल्याणकारक, 
मध्यमं कल्याणकारक तथा अन्तमं कल्याणकारक, अथं-सर्हित, व्यजन-सर्हित सम्पूणं 
रूपसे परिशुद्ध त्रह्यचर्यका उपदेश देता हं । आयुष्मानो ! जंसे जसे भिक्षु दूसरे 
भिक्षुओंको आदिमं अल्याणकारक ..... उपदेश देता ह, वंसे-वसे उसे धर्मोपदेशके 
अर्थो तथा भावोंका अधिकाधिक अनृभव होता ह्‌ । आयुष्मानो ! समय समयपर 
ध्मेश्रवण करनेका, ध्मेके विषयमे बातचीत करनेका य्ह दूसरा शुभ परिणाम 
होता ह्‌ । 

“ फिर आयुष्मानो । एकं भिक्षू दूसरे भिक्षुओंको आदिमे कल्याणकारक, 
मध्यमे कल्याणकारक तथा अन्तमं कल्याणकारक, अथं-सर्हित, व्यंजन-सर्हित सम्पूण 
रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचर्य॑का उपदेश देता है । आयृष्मानो ! जसे-जैसे भिक्षु दूसरे भिक्षुओ- 
को आदिमे कल्याणकारक ....... उपदेश देता ह्‌, वं से-वेसे वह्‌ उन वचनोके गम्भीर 
अर्थंको अपनी प्रज्ञा दारा हृदयंगम करता है। आयुष्मानो ! समय समयपर धरम- 
श्रवण करनेका, धममंके विषयमे बातचीत करनेका यहं तीसरा शुभ परिणाम होता ह्‌ । 

“ फिर आयुष्मानो! एक भिक्षु दूसरे भिक्षुओको आदिमं कल्याणकारक, 
मध्यमे कल्याणकारक तथा अन्तनं कल्याण कारक, अर्थ-सर्हित, व्यंजन-स्हित सम्पुणे 
रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका उपदेश देता ह । आयुष्मानो ! जेसे-जेसे भिक्षु दूसरे भिक्षुओंको 
आदिमे कल्याणकारक ..... - उपदेश देता है, वेसे-वेसे उसके साथी उसका अधिका- 
धिक गौरव करने लगते है कि यहं आयुष्मान्‌ निशूचयसे या तो ( ज्ञान-प्राप्तिके शिखर- 
पर ) पहुंच गए है अथवा पहुंच जागे । आयुष्मानो ! समय समयपर धमे-श्रवण 
करनेका, धमेके विषयमे बातचीत करनेका यहं चौथा शुभ-परिणाम होता है । 
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“फिर आयुष्मानों ! एक भिक्षु दूसरे भिक्षुओंको आदिमं कल्याणकारक, 
मध्यमे कल्याणकारक तथा अन्तमं कल्याणकारक अर्थ-सर्हित, व्यंजन-सर्हित सम्पूणं 
रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचयंका उपदेश देता हं । आयुष्मानो ! जंसे-जसे भिक्ष्‌ दूसरे भिक्षु- 
ओंको आदिमं कल्याणकारक, मध्यमं कल्याणकारक तथा अन्तमं कल्याणकारक अथं- 
सहित, व्यंजन-सहित सम्पुणं रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचयका उपदेश देता हे, तो जो 
भिक्ष्‌ रोक्ष होते हं, जिनके चित्तने अभी प्राप्ति नहीं की होती हं तथा जो अनुपम निर्वाण 
( = योग क्षेम ) की कामना करते हृए विचरते हं, वे उस ध्मको सुनकर अग्राप्तकी 
प्राप्तिके लिए, अनधिकरत पर अपना अधिकार करनेके लिए तथा असक्षातकृतको 
साक्षात करनेके लिए प्रयत्न आरम्भ करते हं। लेकिन जो अहत, क्षीणास्रव भिक्षु 
होते हे, जिन्होंने अपना जीवनका उदेश्य प्राप्त कर लिया हे, जो कृतकृत्य हो गए ह, 
जो भार-विहीन हो गए हं, जिन्टोने सदथंकी प्राप्ति कर ली ह, जिनके भव-बंधन 
क्षीण हो गए हे तथा जो सम्यक्‌ प्रकारसे प्रज्ञा-विमुक्त ह, वे उस धर्मको सुनकर ( इसी) 
जीवनम सुखका अनुभव करते हुए विचरते हं । आयुष्मानो ! समय समयपर धर्म- 
श्रवणं करनेका, धर्मके विषयमे बातचीत करनेका यहं पांचवां शुभ-परिणाम हं । 
आयष्मानो । समय समयपर धर्म-श्रवण करनेके. धर्मके विषयमे बातचीत करनेके 
पचि युभ-परिणाम होते हं। 
५. बलसुत्त 
भिक्षुओ, ये चार बल ह। कौनसे चार ? प्रज्ञा-बल, पराक्रम (= वीयं ) 
वल, निर्दोषिता-बल, तथा संग्रहं-बल । भक्षुओो, प्रज्ञा-वल किसे कहते हं ? जो कुशल- 
धमं हं, जिन्हें कुशल-धमं कहा गया हं तथा जो अकुशल-धमं ह, जिन्हें अकुशल-धमं 
कहा गया है; जो धमं सदोष है, जिन्हें सदोष कहा गया ह तथा जो धर्मं निर्दोष ह्‌, 
जिन्हें निर्दोष धमं कहा गया हं; जो धमं "कृष्ण ' हं, “कृष्ण ' कहे गए हं तथा 
जो धमं “शुक्ल ' हँ, ' शुक्ल ' कटे गए हं; जो धमं सेवन करने योग्य हँ, सेवन करने 
योग्य कहे गए हे तथा जो धमं असेवन करने योग्य ह, असेवन करने योग्य कहे गए हैः 
जो धमं आयं-जनोके अयोग्य हं, आय-जनोके अयोग्य कहे गए है तथा जो धमं आयै- 
जनो ( = श्रेष्ठ जनों ) के योग्य ह्‌, आयं जनके योग्य कहे गए है- ये सभी धर्मं 
प्रज्ञा द्वारा जाने गए होते हं, सम्यक्‌ प्रकार जने गए होते ह--इसे कहते ह प्रज्ञा-बल । 
भिक्षुओो, ये प्रज्ना-बल ह । 
भिक्षुभो, पराक्रम ( = वीयं )-बल किसे कति ह? जो , अकूशल-धमं 
ह्‌, जिन्हे अकूशल-धमं कही गया हं; जो सदोष धमे है, जिन्हें सदोष-ध्म कहा गया 
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हे; जो ' कृष्ण ' धमं हं, जिन्हें ' कृष्ण धर्म कहा गया है; जो असेवन करने योग्यं 
धमं हँ, जिन्हे असेवन करने योग्य कहा गया हे; जो धर्म आर्यं ( = श्रेष्ठ) जनके 
अयोग्य हं, जिन्हे श्रेष्ठ जनोके अयोग्य कहा गया है- एसे सभी “धर्मो ' का त्याग 
करनेका संकल्प करता है, प्रयास करता है, पराक्रम करता ह, चित्तको उधर लगाता 
है। जो कुशल-धमे हँ, जिन्हें कुशल-धममं कहा गया टै; जो निर्दोष-ध्मं हं, जिन्हं 
निदोषि-धमं कहा गया हं; जो सेवन करने योग्य धमं हू, जिन्हें सेवनं करने योग्य 
कहा गया हे; जो धमं आये ( -श्रेष्ठ ) जनोके योग्य है, आर्यं जनोके योग्य कहे 
गए ह--एेसे सभी धर्मोको प्राप्त करनेका संकल्प करता हे, प्रयास करता हं, पराक्रम 
करता हे, चित्तको उधर लगाता ह । भिक्षुओ, इसे करते हं पराक्रम ( = वीयं ) वल । 

भिक्षुओ, निर्दोषिता-बल किसे कहते हं ? भिक्षुओ, आयं-श्रावकके शारीरिक- 
कर्म निर्दोष होते है, वाणीके कम॑ निर्दोष होते हं, मनके कमं निर्दोष होते ह । भिक्षुजो, 
यहं हे निर्दोषिता-वल । । 

भिक्षुभो, संग्रहं-बल किसे कति हँ ? भिक्षुभो, ये चार संग्रह-वस्तुणं हं-- 
दान, प्रियवचन, परोपकार ( = अथेचर्य्या ) तथा वरावरीका व्यवहार। भिक्षु, 
दानोमें धर्म-दान श्रेष्ठ ह । भिक्षुओ, प्रियवचनोमे यही शरेष्ठ हे, यहं जो अर्थीको, यहं 
जो ध्यानं देकर सुननेवालेको पुनः पुनः धमेका उपदेश देना। भिक्षुओ, परोपकारोमं 
यही श्रेष्ठ परोपकार हे, ` यह्‌ जो अश्रद्धावान्‌को श्रद्धावान बनाना, दुर्शीलको शीलवान्‌ 
बनाना, लोभीको त्यागी वनाना...... परजञाहीनको प्रज्ञावान्‌ बनाना। भिक्षु, 
बराबरीके व्यवहारोमे यही श्रेष्ठ हे यह्‌ जो स्रोतापन्नका स्रोपापन्नके समान होना, 
सकरदागामिका सकृदागामिके समानं होना, अनागामिका अनागामिके समान होना, 
तथा अहतका अहंतके समान होना। भिक्ुओ, इसे संग्रहं-बल कहते हँ । भिक्षुजो, 
ये चार बलदह्‌ं। 

भिक्षुभो, जो आर्य-श्रावक इन चार बलोसे युक्त होता है, वहं इन पांच 
भयोसे मुक्त होता ह । किन पाँच भयोसे ? जीविका न मिलनेके भयसे, निन्दा-भयसे, 
परिषदमे आने-जनेमे संकोच होनेके भयसे, मृत्यु-भयसे तथा दुगति-भयसे। भिक्षुओ, 
वह आर्य-श्रावक इसं प्रकार सोचता ह-मं जीविका न मिलनेके भयसे भयभीत 
नही हं । मै जीविका न मिलनेके भयसे क्यो भयभीत रंगा ? मेरे पास चार बल , 
हं-प्रजञा-बल, पराक्रंम-बल, निर्दोषता-बल तथा संग्रहु-बल। जो दुष्प्रज्ञ हो, वहं 
जीविका न मिलनेके भयसे भयभीत हो। जो आलसी हो, वहं जीविका न मिलनेकै 
भयसे भयभीत हो। जिसके शारीरिक कमे, वाणीके कर्मं तथा मानसिक कमं सदोष 
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हो, वहं जीविका न मिलनेके भयसे भयभीत हो। जो संग्रहं न करने वाला हौ, वहं 
जीविका न मिलनेके भयसे भयभीत हो । मं निन्दा-भयसे भयभीत नहीं होता हूं . . . 4 
मे परिषदमे आने जानेका संकोच होनेसे भयभीत नहीं हूं... ... . मे मृत्यु-भयसे 
भयभीत नहींहं........ मं दुगंति-भयसे भय-भीत नहीं हूं । मं दुगेति-भयसे 
क्यों भय-भीत रहुंगा ? मेरे पांस चारवल ह प्रज्ञा-बल, पराक्रम-बल, निर्दोषता- 
बल तथा संग्रहं बल। जो दुष्प्रज्ञ हो, . वहु दुगंति भयसे भयभीत हो । जो आलसी 
टो, वह दुगेति-भयसे भय-भीत हो । जिसके शारीरिक क्म, वाणीके कमं तथा मानसिक 
कमे सदोष हं, वहं दुगंति-भयसे भयभीत हो । जो संग्रहं न करनेवाला हो, वहं दृगंति- 
भयसे भयभीत हो। भिक्षुओ, जो आ्यं-श्रावक इनं चारवलोसे युक्त होता हू, वहं 
इन पांच भयोसे मुक्त होता हं । 
| ६. सेवनासुत्त 

तव आयुष्मान सारिपृत्रने भिक्षुओको सम्बोधित किया........-.. र 

आयुष्मान सारिपुत्रने यहं कटा-- | 

० “ आयुष्मानो | यदहं जानना चार्हिए कि व्यक्ति भी दो तरहके होते हं- 
साथ रहने योग्य तथा साथ न रहने योग्य । आयुष्मानो ! यह्‌ जानना चाहिए कि 
चीवर भी दो तरहंके होते ह--प्नने योग्य तथा न पहनने योग्य । आयुष्मानो । 
यह्‌ जानना चार्हिए कि भिक्षा ( = पिण्डपात) भीदो तरह की होती है--ग्र्हण 
करने योग्य तथा ग्रहण न करने योग्य । आयुष्मानो | यह जानना चाहिए किं शयनासन 
भी दो तरह्का होता है--उपयोगमें लानं योग्य तथा उपयोगमं न लाने योग्य । 
आयुष्मानो ! यहं जानना चार्हिए कि ग्राम-निगम भी दो तरर्हका होता हं--रर्हने 
योग्य तथा न रर्हने योग्य । आयुष्मानो ! यह्‌ जानना चार्हिए कि जनपद-प्रदेशं भी 
दो तरहका होता हं--वास करने योग्य तथा वास न करने योग्य । 

“आयुष्मानो ! यहं जो कदा गया कि यहं जानना चारद्धिए कि व्यक्ति 
भी दो तरहक होते है--साथ रहने योग्य तथा साथ न रहने योग्य; यदहं किस अर्थम 
कहा गया ? आयुष्मानो ! जिस व्यक्तिके वरेमें कोई व्यक्ति यहं जाने कि इस 
आदमीके साथ रहनेसे अकुशल-धमं बढते है, कुशल-धर्मोका हास होता हँ; ओौर 
रबरजितकी जो आवदयकताएं मञ्चे प्राप्त होनी चारिए जैसे चीवर, पिण्डपात, शयनासन, 
ग्लान-प्रत्यय भेषज्य आदि वे भी बड़ी कठिनारईसे मिलती हं; तथा जिस उदहैश्यको 
पू्तिके लिए मै घरसे बेघर हो प्रबरजित हुआ हं, उस मेरे श्रमण होनेके उदेश्यकी पूति 


, भी नहीं होती हं, तो हे आयुष्मतो, उसं व्यवितको चाहिए कि उस व्यव्तिको रातके 
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समय वा दिनके समय विनी कहे भी छोड़कर चला जाय, उसके पीछे-पीछे 
न ूमे। 

“ जिस व्यक्तिके बारेमे कोई व्यक्ति यहु जाने कि इस आदमीके साथ 
रर्हेसे अकरुशल-धमं बढते ह, कुशल-धर्मोका हास होता हं; ओर प्रब्रजित को जो 
आवश्यकताएं मुज्ञ प्राप्त होनी चाहिए जसे चीवर पिण्डपात, शयनासन ग्लान-प्रत्यय 
भेषज्य आदि वे विना कठिनाईसे मिलती हे; तथा जिस उहेर्यकी पूर्तिके लिए मेँ 
घरसे बेघर हो प्रत्रजित हआ हं, उस मेरे श्रमण होनेके उदेश्यकी पूति भी नहीं होती 
हे, तो हे आयुष्मानो, उस व्यक्तिको चाहिए कि उस व्यक्तिको रातके समय वा दिनके 
समय विना कहे भी छोडकर चला जाय, उसके पीछ-पीक न धूमे । 

“ जिस व्यक्तिके बारेमे जाने कि उस आदमीके साथ रर्हनेसे अकुशल- 
धर्मोका हास होता हे, कुशल-धर्मोकी वृद्धि होती ह; ओर प्रब्रजितोको जो आवश्य 
खयकताणएं मुञ्चे प्राप्त होनी चार्हिए जंसे चीवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय 
भैषज्य आदि वे बिना कठिनाईसे मिलती हँ; तथा जिस उदेश्यकी पू्तिके लिए मँ 
घरसे बे-घर हुआ हूं उस मेरे श्रमणं होनेके उदेश्यकीः पूति होतीं हे तो उस व्यक्तिको 
उसके पी -पीके चलना चाहिए, उसके पाससे नहीं जाना चाहिए । 

“ जिस व्यक्तिके बारेमे जाने कि उस आदमीके साथ रहनेसे अकुशल- 
धम्मोकि हास होता हे, कुशल-धर्मोकी वृद्धि होती हं; ओरं प्रब्रजितोकी जो अ।वश्यकताणए 
मुञ्े प्राप्त होनी चार्हिए जसे चीवर पिण्डपात, रयनासन, ग्लान-प्रत्यथ भेषज्य आदि 
वे विना कटिनार्ईसे मिलती हं, तथा जिस उहेश्यकीौ पुततिके लिए मं घरसे बे-घर हुआ 
हँ, उस मेरे श्रमण होनेके उदेश्यकी पुति होती हं तो है आयृष्मानो ! उस व्यक्तिको 
चाहिए कि वह एसे व्यक्तिका अनुगामी बना रहे, यदि वहं भगाए तव भी 
उसका परित्याग न करे। आयुष्मानो ! यहं जो कहा गया कि व्यक्ति भी दो 
तरहके होते ह-साथ रहने योग्य तथा साथ नं रहने योग्य--यहं इसी अर्थम, 
कहौ गया । 
“आयुष्मान ! यह जो कहा गया कि यहं जानना चाहिए कि चीवर 
भी दो तरहके होते हं--पहनने योग्य तथा न पहनने योग्य; यह किस अथंमे कहा 
गया ? जिस चीवरके बारेमं यहं जाने कि इस चीवरको पर्हननेसे अकुशल-धर्मोकी 
वृद्धि होती हे, कुशल-धर्मोका हास होतः हं, तो एसे चीवरको नहीं पहंनना चाहिए । 
जिस `चीवरके वारेम यहं जानें कि इस चीवरको पहननेसे कुशल-धर्मोकी वृद्धि होती 
हे, अकुशल-धर्मोका हास होता ह्‌, तो एेसे चीवर को पर्हुनना चाहिए । आयुष्मानो ! 
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यहं जो कहा गया कि यहं जौनना चार्िए कि चीवर भी दो तरहक होते है--पटनने 
योग्य तथा न पहनने योग्य; यल इसी अथेमे कहा गया । र. 

“ आयुष्मानो ! यदं जो कहा गया कि यहं जानना चार्हिए किं भिक्षा 
भी दो तरहकी होती है- ग्रहणं करने योग्य तथा ग्रहण न करने योग्य; यह्‌ किस 
अथेमे कहा गया ? जिस भिक्ष(के बारेमे यहं जाने किं इस भिक्षाके ग्रहणं करनेसे 
अकुशल-धर्मोकी वृद्धि होती हे, कुशल-धर्मोका हास होता हं, तो एेसी भिक्नाको 
ग्रहण नहीं करना चाहिए । जिस भिक्षाके बारेमे यहं जाने कि उस भिक्षके प्र्हण 
करनेकी कुशल-धर्मोकी वृद्धि होती हे, अकुशल-धर्मोका हास होता हे, तो एसी भिक्ाको 


ग्रहण करना चाहिए । अयुष्मानो ! यहं जो कहा गया कि यहं जानना चार्हिए कि 


भिक्षा भी दो तरह की होती ह -- ग्रहण करने योग्य तथा ग्रहण न करने योग्य; यह्‌ 
इसी अथमे कहा गया । 

“आयुष्मानो ! यदहं जो कहा गया कि शयनासन भी दो तरका होता 
है--उपयोगमें लाने योग्य तथा उपयोगमे न लाने योग्य; यहु किस अथमं कहा गया ? 


जिसः शयनासनके बारेमे यहं जाने कि इस रायनासनके उपयोगमे लानेसे अकुशल- ¦ 


धर्मोकी वद्धि होती हे, कुशल-धर्मोका हास होता हे, तो एसे शयनासनको उपयोगमें 
नहीं लाना चाहिए । जिस शयनासनके बारेमे यहं जने कि इस शायनासनके उप 
योगमे लानेसे कुशल-धर्मोकी वृद्धि होती हं, अकुशल-धर्मोका हास होता हं, उस 
शयनासनको उपयोगमं लाना चार्हिए । आयृष्मानो ! यहं जो कहा गया किं शयनासन 
भी दो तरहका होता है--उपयोगमें लाने योग्य तथा उपयोगमें न लाने योग्य; यह 
इसी अथंमे कहौ गया । 

आयुष्मानो ! यदहं जो कहा गया कि ग्राम-निगम भी दो तरे होते हं-- 
रहने योग्य तथा न रहने योग्य; यहं किस अर्थम कटा गया ? जिस ग्राम-निगमके 


` बारेमे यह जाने फि इसमें रहनेसे अकुशल-धर्मोको वृद्धि होती द्‌, कुंशल धर्मोकिा 


हास होताहे, तो एसे ग्राम-निगममे नहीं रहना चाहिए । जिस प्राम-निंगमके बारेमे 
यहं जाने कि इसमें रहनेसे कुशल-धर्मोकी वृद्धि होती हं, अकुशल-धर्मोका हास होता 
है, उस ग्राम-निगममें रहना चाहिए । भायुष्मानो | यहं जो कहा गया कि ग्राम- 
निगम भी दो तरहक होति है--रहने योग्य तथा न' रहने योग्य; यहं इसी अथंमे 
कहा गया । 

आयृष्मानो ! यहं जो कहौ गया किं जनपद-प्रदेश भी दो तर्के होते 
है--वास करने,योग्य तथा वास न करने योग्य; यदह किस अथंमे कहौ गया £ जिस 


| 
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जनपद-प्रदेशके बारेमे यह जाने किं इसमे वास करनेसे अकुशल-धर्मोकी वृद्धि होती 
हे, कशल-धर्मोका हास होता हं, तो एसे जनपद-प्रदेशमे वास नहीं करना चाहिए । 
जिस जनपद-प्रदेशके बारेमे यहं जने कि इसमें वास करनेसे वुःशल-धर्मोकी वृद्धि 
होती हं, अकुशल-धर्मोका हास होता हँ तो एसे जन-पद-प्रदेशमे वास करना चाहिए । 
आयुष्मानो | यहं जो कहा गया कि जनपद-प्रदेश भी दो तरहके होते हँ वास 
करने योग्य तथा वास नं करने योग्य; यह्‌ इसी अथेमे कहा गया । 

७. सुतवासुत्त 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमे गृष्कट पवेतपर विहार कर रहै थे। उस 
समय श्रुतवान परित्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहां आया। आकर भगवान्‌के साथ 
कुशल-क्षेमकी वार्ता कौ। कुशल-क्षेम पूछ चूकनेके अनन्तर वहु एकं ओर बैठ गया । 
एक ओर बेठे हए श्रुतवान परित्राजकने भगवानसे यह्‌ कर्हा--“ भन्ते भगवान ! 
एक समय मं इसी राजगृह॑मे गृ्कूट पवेतपर विहार कर रहा था। भन्ते] उस 
समय मेने भगवानसे यहं बात सुनी ह्‌, यहं वात ग्रहण की ह कि जो भिक्ष्‌ श्रुतवान 
( = ज्ञानी ) होता ह, अहत्‌ होता हे, क्षीणास्रव होता हं, जिसका श्रेष्ट जीवनका 
उदेश्य पुरा हो गया रहता हे, जो कृतकृत्य होता हे, जिसका भार उतर गया रहता 
हे, जिसने सदथं प्राप्त कर लिया होता हे, जिसके भव-संयोजन क्षीण हौ गए रहते 
हँ तथा जो सम्यक्‌-रूपसे प्रज्ञा द्वारा विमुक्त हो गया होता हं, उसके लिए ये पाँच 
बातें कर सकना असम्भव होता हं-- (१) यं असम्भव हं कि कोई क्षीणाखरव भिक्षु 
जान-बृञ्चकर किसी प्राणीकी हत्या कर सके, (२) यहं असम्भव हं कि कोई क्षीणास्रव 
भिक्षु चोरी कर सके, (३) यहं असम्भव है कि कोई क्षीणाल्तव भिक्षु सेथुन-धमका 
सेवन कर सके, (४) यहं असम्भव हं किं कोई क्षीणालव भिक्ष्‌ जान वृञ्लकर ञूठ 
बोल सके तथा यहं असम्भव हे किक्षीणासखव भिक्ष्‌ उसी प्रकार जोड़ -बटोरू हो सके 
जेसे वहु गहुस्थ रहनेके समय था। भन्ते! क्या मने भगवानसे यहु ठीक सुना ह, 
ठीक ग्रहण किया ह, ठीक रूपसे मनम धारण किया ह्‌? 

“हे श्रुतवान ! तूने निर्चयसे यहं ठीक सुना ह, ठीक ग्रहण किया ह्‌, ठीक 
रूपसे मनमें धारण किया ह । हे श्रुतवान । मेने पहले भी एेसा कही हं ओर अव भी 
कहता हूं कि जो भिक्षु श्रुतवान ( = ज्ञानी ) होता ह, अर्हत्‌ होता हं, क्षीणाखव 
होता हे, जिसका श्रेष्ठ जीवनका उहेश्य पुरा हो गया रहता हे, जो कृतकृत्य होता 
हे, जिसका भार उतर गया रहता हे, जिसने सदथे प्राप्त कर लिया होता ह्‌, जिसके 

व-संयोजन क्षीण हो गए रहते ह्‌ तथा जो सम्यक्‌ रूपे प्रज्ञा द्वारा विमुक्त हौ गया 
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रहता ह, उसके लिए ये नौ बातें कर सकना असम्भव होता हं-- (१) यहं असम्भव 
हे कि कोई क्षीणाश्रव भिक्षु जान-बृञ्चकर किसी प्राणीकौी हत्या कर सके, (२); यह 
असम्भव हं कि कोर क्षीणाखरव भिक्ष्‌ चोरी कर सके, (३) यहु असम्भव ह कि कोई 
क्षीणाखव भिक्ष्‌ मेथुन-धमेका सेवनं कर सके, (४) यह असम्भव हे कि कोई क्षीणा- 
सव भिक्ष्‌ जान बृञ्चकर रूढ बोल सके, (५) यह्‌ असम्भव हुं कि क्षीणाखव भिक्षु 
उसी प्रकार जोड़ -बटोरू हो सके जंसे वहं गृहस्थ रहनेके समय था, (६) यह्‌ असम्भवः 
हे कि क्षीणाख्व भिक्षु छन्द ( = राग) के वशीभूत हो सके, (७) यह्‌ असम्भव हं 
किं क्षीणास्रव भिक्षु द्रेषके वशीभूत हो सके, (८) यह्‌ असम्भव हं कि क्षीणास्रव भिक्षु 
मोहके वशीभूत हो सके तया (९) यहं असम्भव हं कि क्षीणाखव भिक्षु भयके 
वशीभूत हो सके । हे श्रुतवान्‌ मेने पहले भी एसा कहौ हं ओर अव भी कहता हूं कि जो 
भिक्षु श्रुतवान ( = ज्ञानी) होता ह, अर्हत्‌ होता ह, क्षीणाखव होता हे, जिसका श्रेष्ट 
जीवनका उदेश्य पुरा हो गया रहता हं, जो कृतकृत्य होता हं, जिसका भार उतर 
गया रहता है, जिसने सदर्थं प्राप्त कर लिया होता है, जिसके भव-संयोजन क्षीण 
हो गए रहते हँ तथा जो सम्यक्‌ रूपे प्रज्ञा वारा विमुक्त हो गया रहता हे, उसके 
लिए ये नौ बाते कर सकना असम्भव होता ह्‌ । | 
८. सज्क्षसुत्त 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें गृघ्कूट पवंतपर विष्टर कर रहे थे। उस 
समय सज्क् परिव्राजक जीं भगवान थे, वहां आया । आकर भगवानके साथ कुशल- 
क्षेमकी वार्ता की । कुराल-क्षेम पूछ चूकनेके अनन्तर वटं एक ओर बंठ गया। एक 
ओर बैठे हए सज्ज्ञ परित्राजकने भगवान्‌से यहं कहा-- 

“ भन्ते भगवान्‌ ! एक समय मं इसी राजगृर्हमे गृष्यकूट पवेतपर विहार 
कर रहा था। भन्ते! उस समय मने भगवान्‌से यहं वात सुनी हं, य्ह बात ग्रहण 
कीरै कि जो भिक्ष्‌ श्रुतवान ( = ज्ञानी ) होता हं, अहत्‌ होता हे, क्षीणास्रव होता 
है, जिसका श्रेष्ठ जीवनका उदेश्य पूरा हो गया रहता हं, जो कृतकृत्य होता हे, जिसका 
भार उतर गया रहता हे, जिसने सदथं प्राप्त-कर लिया होता ह, जिसके भव संयोजन 
क्षीण हो गए रहति हे तथा जो सम्यक्‌ रूपमे प्रज्ञा हारा विमुक्त हो गया होता हं उसके 
लिए ये पाँच बाते कर सकन। असम्भव होता ह्‌-- (१) यह असम्भव हं कि कोई 
क्षीणास्रव भिक्ष्‌ जान-वृज्लकर किसी प्राणीकी हत्या कर सके, (२) यहं असम्भव 
है कि कोई क्षीणाखरव भिक्ष्‌, चोरी कर सके, (३) यह्‌ असम्भव ह्‌ कि कोई क्षीणास्रवे 
भिक्ष्‌ मेथुन-धमेका सेवन कर सके, (४) यदह असम्भव ह्‌ कि कोई क्षीणास्रव भिक्षु 
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जान-वुज्ञकर ूठ बोल स्के तथा यह असम्भव हेः कि क्षीणाव भिक्षु उसी 
प्रकर जोड़-वटोरु हो सके जसे वह गृहस्थ रहनेके समय था। भन्ते ! क्या मैने 
भगवानसे यदहं ठीक सुनाहं, ठीक ग्रहण किया है, टीकं रूपसे मनम धारण 
किया हं ˆ 
हे सज्ज । तूने निर्चयसे यहं ठीक सुना है, ठीक ग्रहण किया है, ठीक 
रूपसे मनम धारण क्या हं। हे सञ्ज ! मेने पहले भी एेसा कहा है ओर अव भी 
क्ता हुं कि जौ भिक्षु श्रुतवान्‌ ( ज्ञानी ) होता है, अर्हत्‌ होता है, क्षीणाखव 
होता हं, जिसका श्रेष्ठ जीवनका उदेश्य पुरा हौ गया रहता है, जो कृतकृत्य होता है, 
जिस का भार उतर गया रहता हं, जिसने सदथं प्राप्त कर लिया होता है, जिसके 
भव-संयोजनं क्षीणं हो गए रहते हं तथा जो सम्यक्‌ रूपसे प्रज्ञा द्वारा विमुक्त हो गया 
रहंता हे, उसके लिए ये नौ बाते कर सकना असम्भव होता है-- (१) यहं असम्भव 
हे किं कोड क्षीणास्रव भिक्षु जान वृज्ञकर किसी प्राणीकी हत्या कर सके ... ... (५) 
यहं असम्भव हं कि क्षीणासरव भिक्षू उसी प्रकार जोड -बटोर हो सके जैसे वहं गृहस्थ 
रहनेके समय था, (६) यहं असम्भव हं कि क्षीणास्रव भिक्षु ब॒दधका प्रत्याख्या, कर 
सके, (७) यहं असम्भव हू कि क्षीणास्रव भिक्षु धम्मका प्रत्याख्यान कर सके, (८) 
यह असम्भव हं कि क्षीणास्रव भिक्षु संघका प्रत्याख्यानं कर सके तथा (९) यह 
असम्भव हं किं क्षीणास्रव भिक्षु शिक्षाका प्रत्याख्यान कर सके। हे सज्ज ! मेने पहले 
भी एसा कठी हं ओर अब भौ कर्ता हुं कि जो भिक्षु श्रुतवान्‌ ( == ज्ञानी ) होता है, 
अर्हत्‌ होता हे, क्षीणाखव होता हे, जिसका श्रेष्ठ जीवनका उदेदय पुरा हौ गया रहता 
हे, जो कृतकृत्य होता हे, जिसका भार उतर गया रहता हे, जिसने सदथं प्राप्त केर 
लिया होता हे, जिसके भव-संयोजनं क्षीण हो गए रहते हँ तथा जो सम्यक रूपसे प्रज्ञा 
द्वारा विमुक्त हौ गया रहता हं, उसके लिए ये नौ बातें कर सकना असम्भव 
होता ह । 
९. पुर्गल सुत्त 

भिक्षुओ, इस संसारम नौ प्रकारके लोग विद्यमान हं। कौनसे नौ? 
(१) अहत्‌, (२) अर्हत्‌ मागेपर आरुद्‌, (३) अनागामि,- (४) अनागामि फल 
साक्षात करनेमं लगा हृ, (५) सक्रृदागामि, (६) सक्रदागामि फल साक्षात्‌ 
करनेमें लगा हुआ, (७) सरोतापन्न, (८) स्रोतापत्ति-फल साक्नात करनेमे लगा हमा 
तथा (९) पुथक-जन। भिक्षुओ, इस संसारम यं नौ तरहंके लोग विद्यमान हु । 

अ. नि. २ 
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“ १०. अ्टुनेय्य सुत्त 

भिक्षुओ, ये नौ जन आदर करने योग्य हू, सत्कार करने योग्य हं, दष्धिणा 
( देने ) के योग्य ह, हथ जोडनेके योग्य हं तया लोगोके लिए अनुपम पुण्य-क्षेत्र हं । 
कौनसे नौ? (१) अहंत्‌-जन, (२) अहेतके मागंपर आरूढ, (३) अनागामि, 
(४) अनागामि फलं सक्षात्‌ करनेमे लगे हुए, (५) सकरृदागामि, (६) सकृदा- 
गामि फल साक्षात्‌ करनेमे लगे हुए, (७) सख्रोतापन्न, (८) स्रोतापत्ति फल साक्षात्‌ 
करनेमें लगे हए, तथा (९) गोत्र-भू।* भिक्षुभो, ये नौ जन आदर करने योग्य हुः 
सत्कार करने योग्य ह, दक्षिणा ( देने ) के योग्य हु, हाथ जोडनेके योग्य हूं तथा लोगोके 
लिए अनुपम पृण्य-क्षत्र ह । 

२. सीहनाद वग 
| १ सीहनाद सुत्त 

९। एक समथ भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममे विहार 
करते थे। तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जहां भगवान थे, वहीँ पहुंचे । पास जाकर भगवानको 
नमस्कार कर एक ओर बैठे। एक ओर बेठ हुए आयुष्मानसा रिपुत्रने भगवानसे 
यहं कदट--“ भन्ते ! मैने श्रावस्तीमे वर्षावास किया। भन्ते! मं चाहंताहुंकि 
अवं मै जनपदमे चारिका करू । '' 

“ सारिपुत्र ! जिस (काम) का तु समय समञ्च ( वहं कर )।" 

तवं आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आसनसे उठ, भगवान्‌को नमस्कार कर, प्रदक्षिणा 
कर, विदा हृए्‌। सारिपुत्रके विदा होनेके थोड़ ही समय बाद एक भिक्षुने भगवानसे 
यहं कहा--“ भन्ते ! यहं आयुष्मान्‌ सारिपुत्र मेरे शरीरको रगड़ देते हए, बिना 
क्षमा याचना किए, चारिकाके लिए चल दिए। 

तब भगवानने एक भिक्षुको बृलवाया--“हे भिक्ु! तूमेरा नाम लेकर 
सारिपुत्रको बुला कि आयुष्मान सारिपृत्र ¦ तुम्दं शस्ता बुला रहे हं। “भन्ते 
अच्छा ' क, वहं भिक्षू भगवान्‌को प्रति-वचन दे, जही आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहां 
चहुंचे। पास जाकर आय्‌ष्मान्‌ सारिपुत्रनन बोले--“ है सारिपृत्र ! तुम्हें शस्ता 
बुला रहे हँ । '' आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने उस भिक्षुके प्रतिवचन दिया--' आयुष्मान ! 
बहुत अच्छा।'' 


१. सरोतापत्ति-मारगके अनन्तर प्रत्ययके . फलस्वरूप रिक्षा प्राप्त उग्र 
विपश्यना चित्तसे य्‌ क्त (अट्‌ठकथा ) 
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उस समय आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन तथा आयुष्मान्‌ आनन्द चाब लिए 
ब खमदेमं यहं कहते विचर रहे थे--आयुष्मानो ! वा्हृर आ जाओ। आयुष्मानो ! 
बाहर आ जज । अव यहं आयुष्मान्‌ सारिपृत्र भगवानूके सम्मुख सिह-गजंना करेगे । "' 
तव आयुष्मान सारिपुत्र जहां भगवान थे, वहं पहुंचे । पास जाकर भगवानको 
नमस्कार कर एक ओर बेड । एक ओर बैठे हए, आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको भगवानने 


यहं कहा-- ` सारिपृत्र। तेरा एक सत्रह्मचारी तेरे ऊपर दोषारोपण करता कि 


यहं जयुष्मान सारिपृत्र मेरे शरीरको रगड़ देते हुए, विना क्षमा याचना किए, चारिकाके 


लिए चल दिए. 


` भन्ते ¦ जिसको कायानुस्मृति अनुपस्थित हो, वहं ही किसी एक ब्रह्म- 
चारीके शरीरको रगड़ देकर, विना क्षमा याचना किए, चारिकाके लिए चला जाय । 

“भन्ते ! जंसे पृथ्वीपर अच्छी चीज भी.गिराई जाती हे, बुरी भी गिराई 
जाती हं, गुहं भी गिराया जाता ह, पेशाव भी गिराया जाता ह, थूक भी गिरायी जाती 


है, पीप भी गिराया जाता हं तथा खून भी गिराया जाता हे, उससे पृथ्वी न दृखी होती 
ह, न बुरा मानती हं ओर नघुणा करती हं। इसी प्रकार भन्ते! मे पृथ्वीके समान 


( सहन शील ), उदार, महन्‌, असोम चित्तसे यूक्त होकर विचरता हूं, जिसमे न 
वैरहं, न विरोध। भन्ते! जिसको कयानुस्मृति अनुपस्थित हो, वह्‌ ही किसी एक 
ब्रह्मचारीके शरीरको रगड़ देकर, बिना क्षमा याचना करिए, चारिकाके लिए 
चला जयि 

भन्ते ! जसे जलमे भली-वबुरी सभी चीजें धोते ह, एसी जिनमे गृहं लगा 
चो. मूत्र लगा हो... -थूक लगा हो.... पीप लगीहो....- खून लगा 


-हो। उससे जल न दृखी होता हे, न बुरा मानता ह, ओर न घृणा करता ह । इसी 


प्रकार भन्ते! मं जलके समान ( सहनशील ), उदार, महान, असीम चित्तसे युक्त 


होकर विचरता त जिसमे त्‌ वेर ह, न विरोध। भत्ते। जिसकी कायानुस्मृति अनु- 


पस्थित हो, वह ही किसी एक सब्रह्मचारीके शरीरको रगड़ देकर, विना क्षमा याचना 


-;किए, चारिकाके लिए चला जाय। 


भन्ते! जसे वाय्‌ भली-बरी हर चीजको उड़ा ले जाती ह्‌, गृहं लगीं 


 ीजको भी... .मूत्र लगीको भी... -थूक लगीकोभी.....' पीप लगीको भी तथा 


खून लगीको भी उडा ले जाती हे। उससे वाय्‌ न दुखी होती हं, न बुरा मानती, 


न घुणा करती ह। इसी प्रकार भन्ते। में वायुके समान ( सहन शील ) उदार, 
महान्‌, असीम चिक्तसे म्‌क्त होकर विचरता हूं, जिसमे न वेर हे, न विरोध । भन्ते { 
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जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित हो, वह ही किसी सतब्रह्मचारीके शरीरको रगड्‌ 
देकर विना क्षमा याचना किए, चारिकाके लिए चला जाय। ८ 
भन्ते! जैसे चीथड़े ( =रजो हरण ) से भला-वृरा सब कुछ पोछा 
जाता हं, गृह लगा भी... मूत्र लगा भी ..... शूक लगा भी... .. पीप लगा 
सी 4.1 खून लगा भी पोका जाता है। उससे भीगा लत्ता न दुखी होता है, 
बुरा मानतां, न घृणा करता हे । इसी प्रकार भन्ते ! मं चीथड़ेके समानं ( सहन 
शीलः) उदार, महान, असीम चित्तसे युक्त होकर विचरता हूं, जिसमे न वेर है 
विरोघ। भन्ते ! जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित हो, वह्‌ ही किसी एक सब्रह्मचारीके 
दारीरको रगड़ देकर, बिना क्षमा याचना किए, चारिकाके लिए चला जाय। 

“ भन्ते ! जसे कोई चण्डाल-कुमार वा चण्डाल-कूमारी जिसके हाथम 
टोकरी हो ओर जो फटे वस्त्र पुनी हो,जब ग्राम या निगममं प्रवेश करती ह्‌,तो 
वह्‌ बड़ी निम्रतापूवेक ही प्रवेश करती हं । भन्ते! इसी प्रकार मं चण्डाल-कूमार या 
चण्डाल-कुमारिका जंसे ( सहन शील ) उदार, महान्‌, असीम चित्तसे युक्त होकर 
विचरता हूं! जिसमें न वेर हे, न विरोध । भन्ते ! जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित 
हो, वह्‌ ही किसी एक सत्रह्मचारीके शरीरको रगड़ देकर, विना क्षमा याचना किए, 
चारिकाके लिए चला जाय। | | 

“भन्ते! जसे कोई सींग-ट्ृटा बेल हो, सुदील, संयत, विनीत,; वहं एक 
सडकसे दूसरी सडक, एक चौरस्तेसे दूसरे ॥रस्तेपर घूमता हो ओर न पांवसे, न सीगसे 
किंसीको भी कष्ट पटुंचाता हौ । भन्ते ! इसी प्रकार मं सींग-टूटे बैलकी तरह ( सहन~ 
शीलः) उदार, महान्‌, असीम चित्तसे युक्त होकर विचरता हूं जिसमे न वरहे, न 
विरोध । भन्ते ! जिसकी कायानुस्मृति अन्‌पस्थित हो, वह्‌ ही किसी एक सब्रह्मचारीके 
दारीरको रगड़ कर, बिना क्षमा याचना किए, चारिकाके लिए चला जाय। 

““ भन्ते ! जैसे कोई शौकीन स्वी हो, पुरूष हो वा तरुण हौ ओर उसने 
सिरसे स्नान किया हो । उसके गलेसे मृत-सपं, मृत-कुत्ते या मुरदेकी लाश लग जाय । 
वहं उससे दुखी हो, ब्‌ रा माने, घृणा करे। भन्ते ! इसी प्रकार मे इस घुणित शरीरको 
देखकर दुखी होता हूं, बरा मानता हु, घणा करता हूं । भन्ते ! जिसकी कायानुस्मृति 
अनुपास्थित हो, वहं ही किसी एक सब्रह्मचारीके दारीरको रगड़कर, विना क्षमा 
याचना किण, चारिकाके लिए चला जाय । 

““ भन्ते! जसे कोई आदमी छेदवाली चर्बीकी थाली लिए हो, जो उपर 
नीचे दोनों ओरसे च्‌ रही हो। भन्ते! इसी प्रकार मं अपने इस शरीरको धारण 





। 
| 
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किए हँ जो सचिद्र हं जौर जो ऊपर-नीचे दोनों ओरसे चूता हं । भन्ते! जिसकी 


-कारयानुस्मृति अनुपस्थित हो, वह ही किसी एक सत्रह्मचारीके शरीरको रगड़कर” 
विना क्षमा याचना किए, चारिकाके लिए चला जाय। 


तव वहं भिक्षु जआसनसे उठ, चीवरको एक कधेपर कर, भगवान्‌के चरणोमं 


सिरसे प्रणाम कर कहने लगा--“ भन्ते ! यहं मेरा भपराध है, यहं मेरा बालपन 
हे, यहं मेरी मूखेता हे, यहं मेरा अकूशल-कमं हे जो मेने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र पर ञूठा 


आरोप लगाया। भन्ते! आप मेरे अपराधको अपराध करके स्वीकार करे। मं 


भविष्यमें संयत रहूंगा । " 
“ह भिक्षु! यहं तेरा निरिचत अपराध हु, तेरा बालपन हं, तेरी मूखंता 


` है, तेरा अकुशल-कमं हं जो तूने आयुष्मान सारिपुत्र पर ज्लूठा आरोप लगाया। हे 


भिक्षु! अव जो तु अपने अपराधको अपराध करके स्वीकार करता हे ओर धर्मा 
नृसार प्रायदिचत्त करता हं, हंम इसे स्वीदार करते हं! भिक्षु ! आयं-विनय ( = श्रेष्ठ 
जीवन ) में यहं वृद्धिका ही कारणं होता हं, यहं जो अपराध को अपराध की. तरह 
स्वीकार करना तथा धर्मानुसार प्रति-कमं करना तथा भविष्यमे संयत रहना । ~ 
तब भगवानूने आयुष्मान्‌ स्ःरिपुत्रको निमंत्रित किया--“ सारिपुत्र 
इस मृखं को क्षमा कर दे। अन्यथा यहीं इसके सिरके सात टुकड़ हो जा सकते हं । 
भन्ते ! मं उस आयुष्मानको क्षमा करता हूं । यदि वहु आयुष्मान मुञ्जं यह्‌ 
कहे कि वह्‌ आय्‌ ष्मान मुज्ञ क्षमा ठःरे। 
२. सउग्दिसेस सुत्त 
एक समय भगवान श्रावस्तीमं अनाथ पिण्डिकके आराममे विहार करते 
थे । तब आयुष्मान सारिपुत्र, पूर्वाह्न समय पहन, पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमे भिक्षाटनके 
¡निमित्त प्रविष्ट हए । तबं अध्‌ ष्मान सा।रपुत्रके मनमे आया--श्रावस्तीमे भिक्षाटनके 
निमित्त घूमनेक। समय थोड़े विलम्बसे आययेगा । तब तकं जहाँ अन्य तथिक ( = दूसरे 


मतवाले ) परित्राजकोका आश्रम हे, वहाँ चलू । तब आयृष्मान सारिपृत्र जहा 


अन्य-तैथिक परित्राजकोका आश्म था, वहाँ पहुचे । वहाँ पहंवकर उन अन्य तेथिक 
 परित्राजकोके साथ कुशल-क्षेमकी बातचीत की। कुशल-क्षेमकी बातचीत समाप्त 
होनेपर एक ओर बंठ। | 
उस समय उन एकत्र हए, इकट्ठे हुए पखिव्राजकोमं आपसमं यहं बातचीत 
चंल रही थी--' आयुष्मानो, जो भी कोई उपाधि-शेष रहते हुए मृत्युको प्राप्त हता 
ह, वहं निरयमें उत्पन्न होनेसे मक्त नहीं होता, परु-योनिमे उत्पन्न होनेसे मुक्त नहीं 


| 
| 
| 
| 
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होता, प्रेत-योनिमे उत्पन्न होनेसे मुक्त नहीं होता, नरक-दुगतिको प्राप्त होनेसे मुक्त 
नहीं होता । ` तव आयुष्मान सारिपूत्रने उन अन्य तंधिक परित्राजकोके कथन का न 
समथन किया, न खण्डन किया । विना समथंन किए, विना खण्डनं किए वहसि उठकर 
चले आए कि “ भगवानसे इस कथनका ठीक ठीक अथं जानेगे । ` तव आयष्मान 
सारिपृव्र, श्रावस्तीमें भिक्षाटनं कर, भिक्षाटनसे लौट च॒कनेपर, भोजन कर चुकनेके 
अनन्तर जहां भगवान थे, वहां पहुंचे । पासं जाकर भगवान्‌को नमस्कार करं एक 
ओर वैठे। एक ओर बैठे हए आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवान्‌से यहं कहा-- 

“ भन्ते ! मं पूर्वाह्न समय पहन, पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीमे भिक्षाटनके 
निमित्त प्रविष्ट हुआ । तब भन्ते ! मेरे मनम आया--श्रावस्तीमं भिक्षाटनके निमित्त 
घ्‌ मनेका समय थोडे विलम्बसे आयेगा। तव तक जरह अन्य तथिकों ( = दूसरे मत 
वाले ) परित्राजकोंका आश्रम हे, वहीं चल्‌ । ' तव आयुष्मान सारिपृत्र जटी अन्य 
तिक परित्राजकोका आश्रम था, वहीं पहूंचे। वहां पहूंचकर उन अन्य तथिकं परि- 
ब्राजकोके साथ कुशल-क्षेमकी बातचीत को। कुशल-क्षेमको वातचात होनेपर एक 
ओर घंठा। उस समय उन एकत्र हृए, इकट्ठे हए परित्राजकोमें आपसमें यहं बातचीत 
चल रही थी-“ आयुष्मानो, जो भी कोई उपाधि-रोष रहते हए म॒त्युको प्राप्त होता 
हं, वह निरयमें उत्पन्न से म॒क्त नहीं होता, पदु-योनिमे उत्पन्न होनेसे मक्त नहीं 
होता, प्रेत-योनिमें उत्पन्न होनेसे मुक्त नहीं होता, नरक-दु्गतिको प्राप्त होनेसे मुक्त 
नहीं होता । * तब मेने उन तेथिक परित्राजकोके कथनका न समथंन किया, न खण्डन 
किया। विना समर्थक किए, विना खण्डन किए वर्हासि उठकर चला आया कि 

भगवान्‌से इस कथनका ठीक ठोक अथ जानूगा। 

सारिपृत्र ! कौन हं वे अज्ञ, मखं दूसरे सम्प्रदायोके परिव्राजक जो उपाधि- 
दोषता वा उपाधि-शेष-व्यक्ति को जानेगे ओौर निरुपाधि-रोषता या निरुपाधि-गेषः 
व्यक्तिको जानेगे ? 

सारिपुत्र ! एसे नौ व्यक्ति हं जो उपाधि-शोव ( रहकर ) मरनेके बाव- 
जद नरकमें उत्पन्न होनेसे मक्त होते हं, पदु-थोनिमे उत्पन्नसे युक्त होते ह प्रत होकर 
उत्पन्न होनेसे मक्त होते हैँ, अपाय-दृगेतिमे पडनेसे मुक्त होते हं। कौनसे नौ ? 
सारिपुत्र ! एक आदमीका शील सम्पूर्णं होता हं, समाधि सम्पूणं होती हे, लेकिन 
्रज्ञा परिमित होती है । वहं पतनकी ओर ले जानेवाले पाचों संयोजनोका क्षय कर 
" अन्तर-परिनिर्वाण-पराप्त ' होता है । सारिपृत्र ! यह पहला व्यक्ति है, जो उपाधि- 
लेष रहकर मरेके बावजूद नरकमें उत्पन्न होनेसे मुक्त होता हं, पदु-योनिमे उत्पन्न 
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होनेसे मुक्त होता हे, प्रेत होकर उत्पन्न होनेसे युक्त ्टोता हँ तथा अपाय दुगेतिमे 
पड्मेसे मुक्त होता ह्‌ । 
फिर सारिपुत्र ! एक व्यक्तिका शील सम्पूणं होता हं, समाधि सम्पूणं 
होती हे, प्रज्ञा परिमित होती हँ । वह पतनकी ओर ले जानेवाले पाचों संयोजनोंका 
क्षय कर, ( जन्म-मरणका लगभग नाज्ञ कर ) परिनिर्वाण-प्राप्त * होता हं - - . - - 
असंस्कार परिनिर्वाण-प्राप्त होता ह्‌... . . ससंस्कार परिनिर्वाणःप्राप्त होता हं  . - - 


, . . . अकनिष्ठ-प्राप्त ऊरध्वं-खलोत होता हे। सारिपुत्र! यहं पाँचवां व्यक्ति हं 


जो उपाधि-रोष रहकर, मरनेके बावजूद नरकमं उत्पन्न होनेसे मुक्त होता हं, परु 
योनिम उत्पन्न हौनेसे मक्त होता हे, प्रेत होकर उत्पन्नं होनेसे मुक्त हौता हं तथा 
अपाय-दगं तिमे पडनसे मुक्त होता हं । 

फिर सारिपुत्र ! एक व्यक्तिका शील सम्पूणं होता है, समाधि परिमित 
होती हे तथा प्रज्ञा भी परिमित होती हं । वहं तीनों संयोजनोका क्षयं कर, राग-मोह्‌- 
देषको क्षीण कर, सकरदागामि होता हे, वहं एक ही बार ओर इस लोकमे जन्म ्रहृण कर्‌ 
दुःखका अन्त करता हे। सारिपुत्र ! यहं छठा व्यक्ति हं, जो उपाधि-शेष रहकर, 
मरके बावजूद नरकम उत्पन्नं होनेसे मुक्त होता है, पशु-योनिमें उत्पन्न होनेसे 
मुक्त होता हे, प्रेत होवःर उत्पन्नं होनेसे मुक्त होता ह तथा अपाय-दुगतिमे पडनेसे 
मुक्त होता ह्‌ । | 

फिर सारिपृत्र ! एक व्यक्तिका शील सम्पण होता हे, समाधि परिमित 
होती हं तथा प्रज्ञा भौ परिमित होती हं । वहं तीनों संयोजनोंका क्षय कर एक बीज- 
वाला ( ==एकही वार जन्म ग्रहण करने वाला) होता हे, एक ही बार मन्‌ष्य- 
लोकम जन्म ग्रहृण कर॒ दुखका अन्त करता हुं । सारिपुत्र ! यहं सातवां व्यक्ति 
हं, जो उपाधि-शेष रहकर मरनके बावजूद, नरकमे उत्पन्न होनेसे मुक्त होता हं पदु- 
योनिमे उत्पन्न होनेसे मुक्त होता हे, प्रेत होकर उत्पन्न होनेसे मुक्त होता हे तथा 
अपाय-दुगं तिमे पडनेसे मक्त होता हे 

फिर सारिपुत्र ! एक व्यक्तिका शील सम्पुणं होता हं, समाधि परिमि 
होती हौ तथा प्रज्ञा भौ परिमित होती हे। वहं तीनों संयोजनोंका क्षय कर कोलंकोलं 
( == एक कुलसे दूसरे कुल ) जाने वाला होता है, दो या तीन बुलमे जन्म ग्रहण 
करनेके अनन्तर दुखका अन्त करता हं । सारिपृत्र ! यहं आठ्वां व्यक्ति हँ, जो 


१ उपरहच्च परिनिन्बायी = उपहत्य परिनिर्वाण-प्राप्त । 
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उपाधि-शेष रहकर मरनेके बावजूद, नरकमें उत्यम्न होमेसे मुक्त होता ह्‌, पशु-योनिमें 
उत्पन्न होनेसे मुक्त होता हे, प्रेत होकर उत्पन्न होनेसे मुक्त होत। हं तया अपघ्य- 
द्गति पडनेते म्‌क्त होता ह्‌ं। 

फिर सारिपृत्र ! एक व्यक्तिक( शील सम्पूणं होता हे, समधि परिमित 
होती हं तथा प्रज्ञा भी परिमित होती ह्‌ । वहं तीनों संयोजनोका क्षय कर अधिक-से- 
अधिक सात वार जन्म ग्रहण करने वाला होता हे, देव-योनि तथा मनुष्य योनिम 
अधिक-से-अधिक सात बार जन्म ग्रहण कर दुखका अन्त करेगा। सारिपृत्र ! यह्‌ 
नौवाँ व्यक्ति हं, जो उपाधि-शेष रहकर मरनेके बवजूद, नरकमे उत्पन्न होनेसे मक्त 
होता हं, पञु-योनिमे उत्वन्न होनेसे मुक्त होता हं, प्रेत होकर उत्पन्न होनेसे मुक्त 
होता हं तथा अपाय-दुगतिमें पडनेसे मुक्त होता ह्‌। 

स।रिपृत्र | कौन हु वे अज्ञ, मूं दूसरे सम्प्रदायोके परिज्राजक जो उपाधि- 

दोषता या उपाधि-गेष व्यक्तिको जानेगे ओर निरुपाधिःशेषता या निरुपाधि-शेष- 
व्यक्ति को जनेगे? सारिपुत्र! एसे नौ“व्यविति हं जो उप।धि-लेषव रहकर मरनेके 
वावजूद, नरकमे उत्पन्न होनेसे मुक्त होते हं, पशु-योनिमे उत्पन्न होनैसे मुक्त होते 
ह, परेतं होकर उत्यन्न होसे मुक्त होते हं तया अपाय-दुगेतिमे पडनेसे मुक्त होते हं । 

सारिपुत्र | मेने अबतक भक्षुजोंको भिक्षुणियोको, उपासकोंको तथा 
उपासिकाओंको यहं धर्मोपदेश (=घमं पर्याय ) नहीं दिया था। यहं किसलिए ? 
इसे सुनकर प्रमादी न हो जएं। लेकिन हे सारिपुत्र | इस समय मैने यं ( धर्म- 
पयय ) प्रदनोत्तरके रूपमे कहं दिया । 

२. कोटिठ्‌क सुत्त 

उस समय अयुष्मान्‌ मह्‌कोटिठक व्ही पहुचे जटां अपयुष्मान्‌ स।रिपुत्र 

थे । पास जाकर आयुष्मान्‌ स।रिपुवके साथ कुशल-क्ेमकी बातवीत की । वूः रल- 


क्षेमकी बातचीत हो चकनेपर, वहु एक ओर बेठ। एक ओर नैर हए अशय॒ष्मान्‌ महा- 


कोटिठकने आयुष्मान स।रिपुत्रको यहं कर्ट्‌-- ` अ।पृष्मान सारिपुत्र | क्या भगवानके 
पथ-प्रदशनमं इसलिए श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत किथा जाता हं कि जिनं कर्मोकि। फलं 
यहीं मिलनेवाला ह्‌, उनका फल पर लोकम मिले ? /' 

“ जआायुष्मान्‌ ! एसी वात नहीं हं । 

“तो क्या आयुष्मान्‌ सारिपृत्र | भगवानके पथप्रदशे गमे इसलिए श्रेष्ठ- 


जीवनं व्यतीत किया जाता हं किं जिन कर्मोक्रा फल परलोकमें मिलने वाला हु, 


उनका फल यहीं मिल जाए 





। ॐ ` „` न 


र्‌ 


“तो क्या अयुष्मान्‌ स।रिपुत्र ! भगवानूके एय-प्रदशैनमें इसलिए शरेष्ठ 
जीवन व्यतीत किया जाताह कि जो युखद-कमं ह, वे दुःखद कमं हो जाये ? ” 

^ आयृष्मान्‌ ! एसी वात नहीं हे 1" 

` तो क्या जयूष्मान्‌ सारिपुत्र | भगवानूके पथ प्रदशेनमे इसलिए श्रेष्ठ 


जीवन व्यतीत किया जताहंकिंजो दुःखद कमह, वे सुखद हो जायें?" 


“ आयृष्मान्‌ ! एसी बात नहीं हु । " 
“ तो क्या आय॒ष्मान्‌ सारिपुत्र ! भगवानके पथ-प्रदक्शनमे इसलिए श्रेष्ठ 
जीवन व्यतीत किया जताटहे कि जो कमं पककर फल देनेवाला ह, वह कम विना 


पके फलदायी हो जाय ? 


{ 


7ायुष्मान्‌ ! एेसी बात नहीं ह्‌ । 

“ तो क्या आयुष्मान्‌ स।रिपुत्र | भगवन्‌के पथ प्रद्नमें इसलिए श्रेष्ठ 
जीवन व्यतीत किया जाताह कि जो कमं बिना पके फल देनेवाले ह, वे पककर फलं ` 
देनेवाले हो जायं ? " 
आयुष्मान्‌, एसी बात नहीं ह्‌ । 
तो क्या आयुष्मान्‌ सारिपृत्र | भगवानके पय-प्रदरोनमे इसलिए श्रेष्ठ = 


-ज।वन व्यतीत किया जाता हं किजो कमं बहुवेदनीय ह, वे अल्प-वेदनीय हो जाये ? 


आयष्मान्‌ ! एसी बात नहीं ह। 
तो क्या अ{यृष्मान्‌ सारिपुतव्र | भगवान्‌के पथ-प्रदशैनें इसलिए श्रेष्ठ 3 


जीवनं व्यतीत किया जाता ह कि जो कमं अल्प-वेदनीय हँ, वे बहु-वेदनीय हो जयं ? 


“ आय्‌ष्मान्‌ ! एसी बात नहीं ह । 
“ तो क्या आयुष्मान्‌ स(रिपुत्र | भगवानूके पथ-प्रदशेनमें इसलिए श्रेष्ठ 


जवन व्यतीत किया जाता हं किं जो कमं वेदनीय ( फल दाथक ) है, वहं वेदनीय 
न च ‡ 2 । 


आयुष्मान्‌ ! एेसी बात नहीं ह । " 
“तो क्या अधयृष्मान्‌ सारिपुत्र | भगवानके पथ-प्रदशनमें इसलिए श्रेष्ठॐ 


जीवन व्यतीत किया जताहंकिजोौ कमे वेदनीय नहीं ह, वे कमे वेदनीय हो जये ? " 


अयृष्मान्‌ ! एसी बात नही ह्‌ । 
“ आय्‌ष्मानं सारिपुत्र , यहं क्या वात हुं कि यहु पुछनेपर भी कि क्यां 


भगवान्‌के पथ-प्रदशेनमे इसलिए श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत करिया जाता ह कि जिन कर्मोका 


फल यहीं मिलने वाला ह, उनका फल परलोकमें मिले ? ` यहुः उत्तर मिलता है 
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कि “ आयुष्मान्‌ ! एसी वातं नहीं हं ? ' आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ! यह्‌ क्या बात हे 
कि यह्‌ पुछनेपर भी कि क्या भगवान्‌के पथ-प्रदङौनमं इसलिए श्रेष्ठ जीवन व्यदीत 
किया जाता हं कि जिन कर्मोका फल परलोकमे मिलनेवाला हे, उनका फल यहीं 
मिल जाय ? ' यह्‌ उत्तर मिलता हं कि ˆ आय्‌ष्मान्‌ ! एेसी वात नहीं ह । ' आयुष्मान्‌ ! 
सारिपुत्र ! यहं क्या वात हं कि यहु पुछनेपर कि क्या भगावानके पथ-प्रद्नमें इसलिए 
श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया जाताहुं कि जो सुखद कमे हु, वे दुखद कर्मसे हौ जायें ? 
यहं उत्तर मिलता हं कि “ आयुष्मान्‌ ! एसी बात नहीं है ? आयुष्मान सारिपुत्र ! 
यह्‌ क्या वात हं कि यट पृछनेपर कि क्या भगवानके पथ-प्रदशेनमे इसलिए श्रेष्ठ जीवनं 
व्यतीत किया जाता ह, कि जो दुःखद कमं हु, वे सुखद हौ जायें ? ` यह्‌ उत्तर मिलतां 
हे कि ˆ आयुष्मान्‌ ! एसी वात नहीं हं । ' आयुष्मान सारिपृत्र ! यहं क्या बात है 
किं यहं पछनेपर भी कि क्या भगवान के पथ प्रदशनमं इसलिए श्रेष्ठ जीवन व्यतीत 
किया जाता हुं कि जो कमं पककर फल देने वाला हृ, वहं कमं विना पके फलदायी 
हो जाय ? ' यहं उत्तर मिलता ह्‌ कि ' अयुष्मान्‌ ! एेसी बात नहीं हे ? “ आयुष्मान्‌ 
सारिपत्र ! यहं क्या बात हु कि यहं पृनेपर भी कि क्या भगवानके पथ-प्रदशेनमे 
इसलिए श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया जातां कि जो कमं विना पके फल देने वाले ह, 
वे पककर फल देनेवाले हो जायें ? ' यहं उत्तर मिलता हे कि "आयुष्मान्‌ ! एेसी 
बात नहीं ह ? * आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ¦ यहं क्या बात हं कि यहं पूछनेपर कि क्या 
भगवान्‌के पथ प्रददोनमं इसलिए श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया जाता हं कि जो कमं 
बहुवेदनीय ह, वे अल्प-वेदनीय हौ जयं ? ' यहं उत्तर मिलता हं कि ^ अययूष्मान | 
यहं बात नहीं ह ? ` आय्‌ष्मान सारिपृत्र | यदहं क्या बात ह कि यह पृछछनेपर कि क्या 
भगवान्‌के पथ-प्रदशेनमे इसलिए श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया जाता हं किं जो कमं 
अल्प-वेदनीय हं, वे बहु-वेदनीय हो जायं ? " यह उत्तर मिलता हं कि आयुष्मान्‌ 
एेसी बात नहीं हं ? ' आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ! यहं क्या वात हं कि यहं पुछनेपर भी 
कि क्या भगवानके पथ-प्रदशेनमे इसलिए श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया जाताहं कि जो 
कमं वेदनीय हं, वे वेदनीय न रहं ` यहं उत्तर मिलता हं किः ` अप्य्‌ष्मान एसा बात 
नहीं है ?' आयुष्मान सार्पत्र ! यहं क्या वात है कि यह पुछनेपर भी किः क्या भगवानके 


पथ-प्रदशंनमे इसलिए श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया जाता ह कि जो कमं वेदनीय नहीं ह 
वे कमं वेदनीय हौ जायें ? ' यहं उत्तर मिलता हं कि ˆ आयुष्मान ! एसी वात नहीं 
हे ! ' तो आयुष्मान्‌ ! वहं कौन-सा उदेश्य हं, जिसकी पूतिके लिए भगवान्‌के पथ 


प्रददानमें श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया जाता टं?" 


कणौ 
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^“ आयुष्मान्‌ ! जो अज्ञात है, जो अदृष्ट है, जो अप्राप्त हं, जो असाक्षातकृत 
है, जिसके पास पहुंचा नहीं गया है, उसे ज्ञात करनेके लिए, दृष्ट करनेके लिए, प्राप्त 
करनेके लिए, साक्षात करनेके लिए, पास पहुंचनेके लिए ही भगवानके पथ-प्रदशेनमं 
श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया जाता हं। ष 

आयुष्मान्‌ ! वह्‌ क्या ह जो अज्ञात ह, जो अदृष्ट है; जो अप्राप्त हं, जो 
असाक्नातकृत है, जिसके पास पहा नहीं गया ह ओौर जिसे ज्ञात करनेके लिए, जिसे 
दृष्ट करनेके लिए, जिसे प्राप्त करनेके लिए, जिसे साक्षात करनेके लिए, जिसके 
पास पहुचनेके लिए ही भगवानके पथ-प्रदशं नमे श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया जाता हं 

आयुष्मान्‌ ! “यह्‌ दुःख हे ' यहं अज्ञात है, यहं अदृष्ट है, यहं अप्राप्त ह, 
यहं असाक्षात्कृत हे, इसके पास पहुंचा नहीं गया हे ओर इसे ज्ञात करनके लिए, दुष्ट 
करनेके लिए, प्राप्त करनेके लिए, साक्षात्‌ करनेके लिए, तथा इसके पास पहुंचनेके 
लिए ही भगवानके पथ-प्रदेनमे श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया जाता ह । आयुष्मान्‌ 
यह दुःख-समुदय हं ...... आयुष्मान । यहं दुःखनिरोध ह +... आयुष्मान्‌ । 
यह दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा ह जो अज्ञात है, जो अदुष्ट है, जो अप्राप्त हृ, जो 
असाक्षातकरृत है, जिसके पास पहु चा नहीं गया हं ओर जिसे बात करनेके लिए, दुष्ट 
करनेके लिए, प्राप्तं करनेके लिए, साक्षात्‌ करनेके लिए तथा जिसके पास पहुंचनेके 
लिए ही भगवानके पथ प्रदशेनमे श्रेष्ठ जीवन व्यक्तीत किया जाता हं । 

४. समिद्धिसुत्त 

उस समय आयुष्मान समृद्धि आयुष्मान सारिपुच्रके पास गये । पास जाकर 
आयुष्मान सारिपुत्रको नमस्कार केर एकं ओर बैठे। एक ओर बठे हुए जायुष्मान 
स्मृद्धिसे आयुष्मान सारिपुत्रने पुखछा-- 

^“ स्मृद्धि ! आदमीके मनम जो संकल्प-विकल्प पेदा होते हं, उनका 
आलम्बन ' क्या (होता) हं ? 

८“ अन्ते ! उनका आलम्बन ' नाम-रूप ' होता हे । 

^ स्मृद्धि ! ये संकल्प-विकलःः नानत्वको कहाँ प्राप्त होते हं ? 

“ भन्ते ! धातुओमे ।* 

“समृद्धि ! इन संकल्प-विकल्पोका समुदय कंसे होता हं ? “ 

““ भन्ते ! स्पदा होनेसे इनका समुदय होता ह । 


ˆ १. रूप, शाब्द आदि । 
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““स्मुद्धि! इनका एकत्र होना ( = समोसरण) कहां होता हे?" 

“ भन्ते ! सुख-दुख-वेदनाओमे समोसरव होता ह । '" | ९ 

“स्पृधि! इनम प्रमुख-स्थान किसका ह ? "' 

“मन्ते ! इनमे प्रमुख स्थान समाधिका हे । " 

““स्मृद्धि । इनमें अप्निपति किसे कटं सकते हे ? ” 

“भन्ते ¦ इनमे ' स्मृति ' को अधिपति कहं सकते है । '" 

““स्मृद्धि! इन संकल्पोसे वढ्कर ( = उत्तर) क्या हे ? ^ 

“भन्ते | इनसे प्रज्ञा बढ़कर हं । '' 

““स्मृद्धि ! इनका क्या सार हं? 

“भन्ते इनका सार विमुक्ति हं । " 

““स्मृद्धि ! ये किसमें निमग्न हं ? '' 

“भन्ते ! यं अमृतम निमग्नं हुं । 

समृद्धि 1 जव तुमसे यहं पुछा जाता ह कि आदमीके मनमे जो; संकल्प- 
'विकस्प्‌, पदा होते हं, उनका (आलम्बन' क्याह्‌? तो तुम्हारा उत्तर है कि 
उनका “आलम्बन ' नाम-रूप ह । स्मृद्धि ! जव तुमसे यहं पूछा जाता किय 
संकल्प-विकल्प॒ नानात्वको काँ प्राप्त होतिहं? तो तुम्हारा उत्तर है कि 
धातुओमें। स्मृद्धि! जवं तुमसे यहं पूछा जाताहं कि इन संकल्प-विकल्योका 


समुदय कंसे होताहं? तो तुम्हारा उत्तर हे किं स्पशे होनेसे उनका समुदय. 


होता हं 1 स्मृद्धि! जव तुमसे यहं पूछा जाता हं कि इनका समोसरणः कहाँ 
दहोताहं? तो तुम्हारा उत्तर हं कि सुख-दुख वेदनाओमे समोसरण होता हे। 


स्मृद्धि! जब तुमसे यहं प्रदन पुछा जाता हं कि इनमे प्रथमस्थान किसकाहं? तो 


तुम्हारा उत्तर होता हं किं इनमें प्रथम स्थान समाधिकादह? स्मृद्धि! जब तुम 
से यहं पुछा जाता हं कि इनमे अधिपति किसे कहं सक्ते हं ? तो तुम्हारा उत्तर होता 


है कि इनमे 'स्मृद्धि' को अधिपति कहं सकते हं । स्मुद्धि.। जवं तुमसे य्ह पूछा 


जाता हं कि इनं संकल्पोसे बहकर क्या हे ? तो तुम्हार उत्तर होता हं कि इनये प्रज्ञा 
बढकर है । स्मृद्धि | जब तुमसे पुछा जाता हं कि इनकासार क्या? तो तुम्हारा 


उत्तर होता ह कि इनका सार विमुक्ति हं। स्मृद्धि( जवं तुमसे पृचछा जाताहै | 


कि ये किसे निमग्नं? तो तुम्हारा उत्तर होताह किये अमृतमे निमग्न ह्‌। 


-स्मुद्धि ! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तरुनेजो जौ प्रवन पुछा गया, उसका ठीक ठीक 


उत्तर दिया हं। लेकिन अंब इससे मनम ` अहं-भाव ' को स्थान मत देना । 
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५. गण्ड सुत्त 
७ भिक्ुमो, जेसे कई वषं पुराना कोई फोड़ा हो। उख ब्रणके नौ मुह टोः 

परकृति-जन्य । उनमेसे जो कुछ भी बाहर आये, जशुचि ही बाहर आये, दुगन्ध 
ही बाहर आये, घृणित पदां ही बाहर आये, जो कृ पैदा हो अशुचि ही पैदा हय, 
दुगेन्ध ही पैदा हो तथा घृणित पदाथ ही पैदा हो । 

भिक्ुजो, यहं जो फोडा हं, यहं इसी ररीरका पर्याय हे, जो पृथ्वी आदि चार 
महाभतोसे निमित हं, जो माता-पितासे संभव हज ह, जो भात ( = ओदन ) ओर कुल्माष. 
पर निभर करता हं, जो स्वभावसे अनित्य हे, जो सुगन्धियोसे लीपा जाता हे, जिसकी 
मालिश की जाती हं, जो खण्डित होता हं तथा जिसका विध्वंस होता हं। उस ब्रणः 
के नौ मह हे, प्रकृति-जन्य । उनमेसे जो कुछ भी बाहर जाती हं, अशुचि ही बाहर 
आती है, दुगेन्ध ही बाहर आती है, घृणित-पदाथं ही बाहर अते हं; जो कुमी 
वैदा होती है, अशुचि ही पेदा होती हे, द्गेन्ध ही पेदा होती हे तथा घृणित-पदाथं ही 
पैदा होते है। इसलिए भिक्षुओ, इस गरीरके प्रति निवेद ( = वैराग्य) प्राप्त करो ।‹ 

६. सञ्ञा सुत्त \ 

भिषज, ये नौ संज्ञा एेसी ह जिनका अभ्यास करनेसे, जिनमें वृद्धि होनेसे 
महान फल होता हे, महान्‌ शुभ-परिणाम होता ह, अमृत की प्राप्ति होती हे, अमत पर 
समाप्ति होती हं । कौनसी नौ ! अशुभ संज्ञा, मत्य-संज्ञा, आहारके प्रति प्रतिकूल 
भाव, सारी दुनियाके प्रति विरति, अनित्य संज्ञा, अनित्यके प्रति दुख संज्ञा, जो दुक्ख 
मय ह उसके प्रति अनात्म-संज्ञा, प्रहाण संज्ञा, विराग संज्ञा । भिक्षो, ये नौ संञा 
एेसी हे , जिनका अभ्यास करनेसे, जिनमं वृद्धि होनेसे महान फल होता हं, महन्‌ शुभ, 
परिणाम होता हे, अमृतकी प्राप्ति होती हे, अमृत पर संमाप्ति होती हं । 

७. कूलयुत्त 

भिक्षुओ, जिस (गृहस्थ-) कलमे ये नौ बाते हों, वहं जाना न हृञा हो तो 
जाना नहीं चार्हिए, जाना हुआ हो तो बेठना नहीं चाहिए । कौन-सी नौ बाते ! 
अच्छी तरहं उठकर स्वागत न करते होः. अच्छी तरह अभिवादन न करते हो, आदरं 
पूवक आसन न देते हों, घरमं जो हो, उसे छिपाते हों, बहुत रहने पर भी थोड़ा देते 
हो, बडिया होने पर भी रूखा-सूखा देते हो, सत्कारपुवेक न देते हों, धमं सुननेके लिए 
न वेठते हों तथा जो कहौ जाय उसे ध्यान पुवेकं न सुनते हों। भिक्षुओ, जिस 
(गहंस्थ-) कुलम ये नौ बाते हो, वहीं जाना न॑हुञा हो तो जाना नहीं चाहिए, 
जाना हआ हो तो बेठना नहीं चाहिए । 
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भिक्षु, जिस (गृहस्थ) कुलमेये नौ वातं हों वहां जाना न हुआहो, 


तो जाना चाहिए, जाना हु हो तो बेठना चाहिए । कौन-सी नौ बातें ? अच्छी,तरह्‌ 
उठकर स्वागत करते हो; अच्छी तरह अभिवादन करते हों; आदरपूवेक आसनं 
देते हो; घरमे जो हो, उसे छिपाते न हों ; बहुत होने पर बहुत देते हों, बढिया होनेपर 


विया देते हौ ; सत्कारपूवेक देते हों, धमं सुनने के लिए बेव्ते हों तया जो कहा जाय 
उसे ध्यानपूवेक सुनते हों। भिक्षु, जिस (गृहस्य) कलमं ये नौ वातं हो, 
-वहां जना न हआ हो तो जना चाहिए ओौर जाना हुजा हो तो, वेठना चादिए । 
८. नवगपोसथसुत्त 
-भिक्षुजो, जो उपोसथ ( = ब्रत) नौ अङ्को ( = वातो) से युक्त होता हे, उसका 

महान फल होता ह, महान्‌ शुभ परिणाम होता हे, महान्‌ प्रकाश होता हं तथा महान 
विस्तार होता हं। भिक्षुओ, नौ अंगो ( = बतो) वाला उपोसथ-त्रत किस प्रकार 
वासं करनेसे, उसका महन फल होता ह, महान शुभ परिणाम होता ह्‌, महान प्रकाश 
¦ होता हं तथा महीन विस्तार होता हे ? भिक्ुओ, आये-श्रावक इस प्रकार विचार 
` करता हू-अहेतगण जीवनं भर प्राणी हिसा छोड, प्राणातिपातसे विरत हो, दण्ड- 
त्यागी, लस्व-त्यागी, लज्ज शील, दयावान्‌ सभ प्रणियोके प्रतिः करुणाका भाव रखते 
हए विचरते हं । मं भी जाज की रात तथा आजका दिन प्राणी-हिसा-छोड, प्राणातिपा- 
त से विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्तव्र-त्यागी, लज्ज-शील, दयावान्‌ सभो प्राणियोके 
ग्रति करुणाका भाव रखते हुए विचरता हूं । इस प्रकार इस अशमे मं अहतों का अनुकरण 
कर रहा हूं ओर मेरा उपोसथ ( = व्रत) सिद्ध हो रहा हं । इस प्रकार वहं इस प्रथम 
 अगसे युक्त होता हे... - - ` । अहत गण जीवन भर ऊची रौय्या, महान्‌ राय्या 
छोड ; ऊँची दोय्या महीन्‌-शय्या पर सोनेसे विरत हो नीची शय्याका उपयोग करते 
ह- मंचका या तिनकोके आस्तरणका । मे भी आजकीौ रात, आजका दिन ऊची-शय्या 
महान्‌-दोय्या छोड, ऊंची-रेय्या महान-शय्यापर सोनेसे विरत हो, नीची-रेय्याका 
उपयोग करता हूँ-पंचका या तिनकोका आस्तरण का। इस प्रकार इस अंशमें 
म अरहतौका अनुकरण कर रही हूं ओर मेरा उपोसथ (-त्रतः) सिद्ध हो रहा है । 

इस प्रकार वहं इस आवे अंगसे युक्त होता ह । | 

““ वहं मेत्री युक्त चित्तसे एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा तथा चौथी 

दिशाको व्याप्त करता ह । वह्‌ ऊपर, नीचे, तियक, सवत्र, सव तरसे, समस्त लोकको 
` विपुल, विशाल, असीम, वेररर्हित, कोघ-र्ित, मेत्री-चित्तसे व्याप्त करता हं । 

हं इस नौवें अंगसे युक्तं होता दे । भिक्षुओ, इस प्रकार जो उपोसथ ( = व्रत) नौ 
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अंगोसे पक्त इोता ह, उसका महान्‌ फल होता हं, महान्‌ गुभ-पिगाम होता ह, महान्‌ 
प्रका इता हं तथा महान विस्तार होता ह्‌ । 
९. देवता सुत्त 

भिक्षुजो, आज रात-- प्रकाशमान रात्रिमे--बहुतसे प्रकारमान देवता, 
सारेके सारे जेतवनको प्रकाश-यक्त कर मेरे पासं आये ; पास आकर मुञ्चे प्रणामकर 
एक ओर खड़ हो गए । भिक्षुजो, एक ओर खड़े हुए उन देवत,ओने मुञ्चे यहं कहा- 
भन्ते! जय हेम पहले मनुष्य थे, तब हमारे घरोपरं प्रब्रजित लोग आये । भन्ते । 
हमने उनका खड होकर स्वागत किय, किन्तु उन्हँं अभिवादन नहीं किया। भन्ते! 


अपना कतव्य पुरान करनेके कारणं हम दुखी हुए, हमे पश्चाताप हुआ ओर हमे हीन- 
योनि प्राप्त हई । 


““ भिक्ुओ, दूसरे भौ बहुतसे देवता मेरे पास आए । ` उन्होने भी मुञ्चे आकर 
यहु का :-“ भन्ते ! जव हंम पहले मन्‌ष्य थे , तव हमारे घरोपर प्रब्रजित लोग आये । 
भन्ते ! हमने उनका खड होकर स्वागत †केया तया उन्हँं अभिवादनं किया, लेकिन 
उन्हं आसन नहीं दिषा। भन्ते! अपना कतव्य पुरा ने केरनेके कारण हंम दुखी 


इए । हमें पर्चात्ताप हुजा ओर हमे हीन योनि प्राप्त हुई । 


“ भिक्षुओ, दूसरे भौ वहुतसे देवत। मेरे पास आये । उन्होने भी मुञ्चे आकर 


यहं कहा--“ भन्ते ! जब हेम पहले मन्‌ ष्य थे, तब हंमारे घरोंपर प्रव्रजित लोग आए 


भन्ते! हंमने उनका खड़ होकर स्वागत किया, उन्हं अभिवादन किया, उन्हं आसन दिया 
किन्तु यथाबल यथाशक्ति दान नहीं दिया. . . - . यथावल यथाशक्ति दान दिया 
-किन्तु धमे सुननेके लिए नहीं वेढे. - . . - धमं सुननेके लिए वेठे किन्तु ध्यान देकर 
धर्म-श्रवण नहीं किया... .. . . ध्यान से धर्म-श्रवण किया, किन्तु सुनकर उसे याद 
नहीं रखा. . . . - सुनकर याद रखा किन्तु उनके अथं पर विचार नहीं किया. . 
याद रखे हुए धममोकिं अथं पर विचार किया, किन्तु उनके अनुसार आचरण नहीं किया । 
भन्ते | अपना कतव्य पूरा न करनेके कारण हम दुखी हुए, हमे पर्चात्ताप हृ ओौर 
हमें हीन-योनि प्राप्त हदं । 


भिक्षुजो, दूसरे भी वहुतसे देवता मेरे पास आणए। उन्होने भी मुञ्ले आकर 


यहं कर्ही--“ भन्ते ! जव हम पहले मनृष्य थे, तब हमारे घरपर प्रत्रजितं 
लोग आए । भन्ते! हमने उनका खड़े होकर स्वागत किया, उन्हे अभिवादन किया, 
उन्हँ आसन दिया, यथा-वल यथा-शक्ति दान दिया, धमं सुनने के लिए बैॐ, ध्यानसे 


धरमे-श्रवण किया, सुनकर याद रखा, याद रख अथं पर विचार किया तथा उसकै 
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अनुसार आचरणं किया । भन्ते ! अपना कतव्य पुरा हुआ रहुनेके कारण हम दरखी 
नहीं हए, हमं पर्चात्ताप नहीं हज जौर हमें वद्या योनि प्राप्त हुई । भिक्षुज, ये 
वृक्षोको छाया हं, ये शून्य घर हं । भिक्षुजो, ध्यान करो । भिक्षुयो, प्रमाद मत करो । 
 भिक्षूओो, उन पहलेके देवताओंकी तरहं वादमे प्चात्ताप मत करना । 
| १०. वेलाम युत्त 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार 
करते थे। तवं अनाथपिण्डिक गृहपति जहां भगवान थे, वरहा गया । पासं जाकर 
भगवानको नमस्कार कर एकं ओर वैठा । एक ओर वैठे अनायपिण्डिक गृहुपतित्े 
भगवान्‌ने पुछा- . | 

" गृहपति ! (सामान्य जनोको) दान दिया जाता ह ? "" 

भन्ते! मेरे कुलसे (सामान्य याचक आदि को ) दान दिया जाता है, 
लेकिन वहं कांजी ओर टूट चावलका भात मात्र होता हे । " 

 “' गृहेपति ! दान चाहे रूखा हो, चाहे बटिया हो, यदि वह्‌ लापरवाहीसे 
दिया जाता हे, बेमनसे दिया जाता हे, अपने हाथ से नहीं देता, नियमपूर्वकं नहीं 
देता तथा दान-कर्मके फल मं विदवास रखकर नहीं देता तो जर्हा-जहाँ भी उस दान- 
कमेका फल मिलता हे, तो वहीँ बढिया भोजनकी ओर मन नहीं कता ह्‌, वद्या 
वस्त्रकी ओर मन नहीं ज्ुकता हं, बदिया सवारीकी ओर मनं नहीं ञुकता हं तथा 
न पाचों इन्द्ियोके वद्या भोगोकी जोर मन ज्ुकता दै । उसके पुत्र, स्त्री, दास, 
नोकर-चाकर उसकी बात नहीं सुनते, उसके कथनकी ओर ध्यानं नहीं देते तथा 
उसकी आज्ञा नहीं मानते। एसा क्यो † गृहपति ! जो काम लापरवाहीसे किये 
जाते हं उनका कर्म-फल एेसा ही ह्येता हे । 

` गृहपति ! दान चाहे रूखा हौ, चाहे वट्ा हो, यदि वहं लापरवाहीसे 
नहीं दिया जाता है, बेमनसे नहीं दिया जाता हं, अपने हाथसे दिया जाता है, नियम~ 
वकं दिया जाता है तथा दान-करम॑के फलम विदवास रखकर दिया जाता हँ ; जहा जहाँ 
भी उस कमंका फल मिलता हं, तो वरहा वद्या भोजनकी ओर मन ज्ुकता है, बढ़या 
वस्त्रकीं ओर मनं क्षुकता हे, बटिया सवारीकी ओर मन ज्ुकता है, तथा पाचों इन्द्रियों 
के बटिया भोगोकी आर मनं सकता ह। उसके पुत्र, स्त्री, दासं, नौकर चाकर 
उसकी वात सुनते हं, उसके कथनकी ओर ध्यान देते हँ तथा उसकी आनना 
मानते हं । एसा क्यो ? गृहपति जो काम लापरवाही से नहीं किये जाते, उनका 
कमं-फल एसा ही होता हं । 
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^ गृहपति ! पूवं समयमे वेलाम नामका एक ब्राह्मण था। उसने एसा 
मल्यदान दिया-- चांदी भरे चौरासी हजार सोनेके थाल दिये सोना भरे चौरासी हजार 
चांदीके थाल दिए, हिरण्य-भरे चौरासी हजार क्सिके थाल दिए, स्वर्णालंकारोको 
घारण किए, स्वणमय ध्वजाओं सहित, स्वणिम आस्तरणोसे आच्छादित चौरासी 
हजार हाथी दिए ; सिहचम॑से आच्छादित, व्याघ्चमेसे आच्छादित, चीतेके चमसे 
माच्छादित, पाण्डुवणं कम्बलोसे आच्छादित, स्वर्णालंकारोंको धारण किए, स्वणमय 

ध्वजाओं सहित, स्वणेमय आस्तरणोसे आच्छादित चौरासी हजार रथ दिए ; वस्व्रोसे 
माच्छादित, कासे आदिके आभरण धारण किए हए चौरासी हजार गौएं दी, मणि- 
कुण्डल धारणं किए हुए चौरासी हजार कन्याये दीं ; गोणक आस्तरण वाले, पटिक 
आस्तरणं वाले, (पटलिक त्थतानि), कदलिमृग-प्रवर आस्तरणों वाले, ऊपर चंदवे 
चाले तथा दोनों ओर लाल लाल तकियों वाले चौरासी हजार पलंग दिए, बहिया 
खोय, बढ़या कोसेय्य, बढिया कम्बल, बिया कपासके बने हुए चौरासी हजार वस्त 
(कोटि ? ) दान दिए, अन्न, पान, खाद्य, भोज्य, चाटने तथा पीनेके तो पदार्थोका कहना 
ही क्या। उनकी ती जसे नदियां ही बह रही थीं । 
हो सकता हं कि गृहपति तेरी यह धारणा हो वि उस समय कोई दुसरा 
ही वेलाम ब्राह्मण हआ होगा ओर उसीने वहं महादान दिया। गृहपति ! यह एसा 
नहीं समज्लना चाहिए । म ही उस समय वेलाम ब्राह्मण था। मेन ही वहं महादान 
दिया । गृहपति ! उस दानके दिए जानके समय कोई दक्षिणाहं नहीं था, इसलिए उस 
समय कोई दान-ग्रहंण करने वालेको पात्रता कौ ओर ध्यान नहीं देता था । 

““ हे गृहपति ! वेलाम ब्राह्यणने जो महादान दिया था, उस दानके फलसे 
उस भोजनं दानका फल अधिक हे, जो एक (सम्यक्‌) दृष्टि प्राप्त को दिया जाता हं । 

“जो सौ (सम्यक्‌-) दुष्टि प्राप्तोको भोजन कराया जाता हे, उससे 
एक सङृदागामीको भोजन करानेका फल अधिकतर ह । . 

“जो सौ सकृदागामियोको. . . . एक अनागामीको भोजन करानेका 
फल अधिकतर हं। जो सौ अनागामियोको. . . . . एक अहंतको भोजन करानेका 
फल अधिकतर हं। जो सौ अहंतोको .. . . .. एक प्रत्येक बुद्धको भोजन कराने 
का फल अधिक तरदहं। जो सौ प्रत्येक -बृद्धोको... .. तथागत अहत सम्यक्‌ 
सम्बुद्‌को भोजन करानेका फल अधिकतर हे। जो तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धको 
०. ~: - बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघको भोजन करानेका फल अधिकतर हे। जो 
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बुद्ध प्रमृख भिक्षु संब को... जो चारों दिशाओके वतमान तया भविष्यमें 
आनेवाले संधके लिये विहार वनवाये, उसका फल अधिकतर हे। जो चारों 
दिशाओकिं वतंमान तथा भावी संघके लिए विहर बनवाये. . . . जो प्रसन्न मनसे 
बद्ध धर्म तथा संघकी शरण ग्रहण करे, उसका फल अधिकतर हं । जो प्रसन्न मनसे 
बद्ध, धमं तथा संवकौ शरण ग्रहण करे, उसके उस (कुंशल-) कमंसे से जो प्राणाति- 
पात (हिसा) से विरत रहने, चोरीसे विरत रहने, काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे 
विरत रहने, श्ूठसे विरत रने, शराव आदि नशौली चीजोके पीनसे विरत रहनेके 
शीलोको ग्रहणं करता हे उसका फल अधिक हं तथा उससे भी अधिक फल हं अल्प 
समयतक मेत्री-भावना करनेका । 

“हे गृहपति ! वेलाम तब्राह्मणने जो महादान दिया था, उस दानके फलसे 
उस भोजन-दानका फल अधिक हे, जो एक (सम्यक्‌) दृष्टि-प्राप्त को दिया 
जता हे। | | 1... 

“जो सौ (सम्थक्‌ ) दृष्टि-प्राप्तोको भोजनं कराया जाता हे, उससे एक 
सकरदागामिको भोजन करानेका फल अधिक तरटह्‌। जो सौ सकृदागामियोको . . . 
एक अनागामिको भोजन करानेका फल अधिकतर हे। जो सौ अन(गामियोको 
{0.1 एक अर्ह॑तको भोजनं करानेका फल अधिकतर है। जो सौ अ्हंतोको 
0.1 एकं प्रत्येक -बृद्धको भोजन करानेका फल अधिकतर हे। जो सौ प्रत्येक 
बुद्धोको . . . - - तथागत अहत्‌ सम्थक्‌ सम्बुद्धको भोजनं करानेका फल अधिकतर 
ह । जो तथागत अहत्‌ सम्यक सम्बुद्धको. ` ` ` बुद्ध प्रमुख भिक्षुसंघ को भोजन कराने 


का फल अधिकतर ह। जो सौ वृद्ध प्रमुख भिक्ष्‌ संघको. . . . जो चारों दिशाओंसे 


वर्तमान तथा भविष्यमें आनेवाले भिक्षु-संघके लिए विहार बनवाये, उसका फल 
अधिकतर है। जो चारों दिशाओसे वतंमान तया भविष्यमे अने वलि भिक्षु संव 
के लिए विहार बनवाये, * उससे जो सम्पन्न प्रसन्न मनसे बुद्ध, धमे तथा संघकी शरणं 
ग्रहणं करे, उसका फल अधिकटहं। जो प्रसन्न मनसे बुद्ध, धमं तथा संघकौ शरण ग्रहण 
करे, उसके उस (कुशल-) कमेसे, जो प्राणातिपात ( = दिस) से विरत रहने, चोरीसे 
विरत रहने, काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहने, ञ्ठसे विरत रहने तथा 
शराब आदि नीली चीजोके पीनसे विरत रर्हनेके शलोको ग्रहण करता है, 
उसका फल अधिक है तथा इससे भी अधिक फल हं अल्प समय तक मेत्री- 
भावना करने ओर इससे भी कहीं अधिक फल हं चुटको बजाने भरके समय कतक 
स्री अनिव्य-संञ्चाके अभ्यास क्रनका । 
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३. सत्वावास वं 
१. तिठानसुत्त 

भिक्ुजों ! तीन बतोमें उत्तर-कुरूके मनुष्य वयोत्रिशं देवताओं पर तथा 
-ज^नूदरीपवासी मनुष्यों पर बाजी मारलेतेहै? किन तीन बातोमे? वे ममत्व 
र।ठत-परिग्रहं रहित होते ह, उनकी आय निरिचतं होती हं तथा उनमें विरोष गुण 
होते हं। भिक्षुओ, इन तीन बातोमें उ तर-कुरुके मनष्य त्रयोत्रिदां देवताओं पर 
तया जम्बूदरीपवासौ मनुष्यों पर वाजी मार लेते है । 

भिक्ुओ तीन बातोमे चयोत्रिश देवता उत्तर-कुरु के मनुष्य पर तथा 
ज.बृदीपवासी मनुष्यों पर बाजी मार नेतेह। किन तीन बातों ? दिव्य 

यु, दिव्य-वणं तथा दिव्य-सुखको लेकर । भिक्षुओ इन तीन वबातोमें त्रयोधिदा 

देवता उत्तरकुरु के मनुष्योपर तथा जम्बृद्रीपवासी, मनष्योपर बाजी मार 
लेते ह्‌ । ~ 

भिक्षओ ! तीन बातोमं जम्बद्रीपवासी मनष्य उत्तर-कूरुके मनष्यों तथा . 
चयोत्रिश देवताओं पर बाजी मारलेतेहं। किन तीन बातों? वे शर-वौर होते 
हं, स्मृति मान होते हं तथा शरेष्ठ जीवन व्यतीत करनेवाले होते ह। भिक्ष, इन 
तीन बोतोमं जम्बृदटीपवासी मनुष्य उत्तर-कुरुके मनष्यों तथा त्रयोतरिश देवताओं पर 
बाजी मारलेते ह्‌। 

२. अस्सखद्युकसुत्त | 

भिक्षुओ, म तनं प्रकारके अविनीत अर्वोकी देशना करता ह्‌, तथा तीन 
भ्रकारके अविनीतं मनुष्योको ; तीन प्रकारके अश्व-सदशोकी तथा तीन प्रकारक 
-पुरुष-सदुशोकी ; ` तीन प्रकारके श्रेष्ठ अश्वोंकी तथा तीन प्रकारके श्रेष्ठ पुरुषोकी । 
इन्हे सुन.“ 1. । 

भिक्षुजो, तीन अविनीत-अश्व कौनसे होते ह ? भिक्षु, एक अविनीत 
अश्व रोज चलने वाला होता हं किन्तु न व्णवान होता है ओर न संवारीके योग्य 
| होता हं । भिक्षुओ, एक अविनीत अश्वे तेज चलने वाला होता ह्‌, वणवान होता ह्‌, 
किन्तु सवारीके योग्य नहीं होता । भिक्षुओ, लेकिन एक अविनीत अवं तेज चलनं 
 वालाभी होता हं, वणवान भी होता हं तया सवारीके योष्य भी होता ह । भिक्षु 
यं तीन अविनीत ( = आसानीसे काव आने वाले) घोडे होते है । 

भिक्षुजो, तीन अविनीत-पुरुष कौनसे होते हं ? भिक्षुओ, एक अविनीत 
पुरुष तेज चलनं वाला होता हे, किन्तु न वणेवान होता हं ओर न सवारीके योग्यं 
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होता हे। भिक्षुओ, एक अविनीत पुरुष तेज चलने वाला होता है, व्णवान होता हं». 
किन्तु सवारीके योग्य नहीं होता। भिक्षुजो, लेकिन एक अविनीत पुरुष तेज चलत्यने 
वाला भी होता है, वणंवान भी होता. हं तथा सवारीके योग्य भी होता हं । 

` भिक्षो, अविनीत-ुरुष कंसे तेज चलने वाला, किन्तु न वणवान्‌ होता 
ओर न सवारीके योग्य होता ह । भिक्षुओ,. एक भिक्षु इस बातको कि यहं दुःख हं 


यथां रूपसे जानता हे, ˆ यह्‌ दुःख समुदय हं ' इसे यथाथ-रूपसे जानता ह. यहदुःख 


निरोध ह ' इसे यथा्थ-रूपसे जानता हे, “यहं दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा हं 

इसे यथार्थ रूपसे जानता ह, यही उसका तेज चलने वाला होता हे । धमके विषयम | 
अथवा विनयके विषयमे प्रन पे जानेपर म॒रज्ञा जाता हे, उसका उत्तर नहीं दे सकता ॥ 
यह उसका वर्णवान न होना हं । वह्‌ चीवर, .पिण्डपात ( = भिक्षा) शयनासन. 
ग्लान-प्रत्यय, भषज्य आदि आवद्यकताओंको प्राप्त न करने वाला होता हं । यह उसका 


सवारीके योग्य न होना होता हं। भिक्षुजो, इस प्रकार अविनी त-पुरुष तज चलन 


वाला होता है, किन्तु न व्णवान होता हं ओर न सवारीके योग्य होता हं । 
भिक्षो, अविनीत-पुरुष कंसे तेज चलने वाला होता ह, रूपवान होता त, 


किन्तु सवारी करनेके योग्य नहीं होता हं ? भिक्षुजो, एक भिक्षु, इस वातको कि 


“ यह्‌ दुःख हे ' यथा्थं-रूपसे जानता हे, " यह दुःख-समुदय हे ' इसे यथाथ-रूपसे जानता 
ह, "यह्‌ दुःख-निरोध हं ” इसे यथाथ रूपसे जानता हे, `" यह दुःखनिरोधगामिनी 
प्रतिपदा हे ", इसे यथार्थं रूपसे जानता हे। यही उसका तेज चलनेवाला होता ह्‌ । 
धरम या विनयके विषयमे प्रशन पुं जाने पर उनके उत्तर देता हे, मुरञ्चा नहीं जाता हं । 


यह्‌ उसका वणवान होना हुआ । वह्‌ चीवर, पिण्डपात, रायनासन, ग्लान-प्रत्यय 


मषज्य आदि आवश्यकताओंको प्राप्त न करने वाला होता ह्‌ । यहं उसका सवारीके 


योग्य न होना होता है । भिक्षुजो, इस प्रकार अविनीत-पुरुष तेज चलने वाला होता हः, 


वर्णवान होता है, किन्तु सवारीके योग्य नहीं होता । 
भिक्षुजो, अविनीत-पुरुष कंसे तेज चलने वाला होता है, रूपवान होता है 


तथा सवारीके योग्य होता है। भिक्षु, भिक्षु, “यहं दुःख हं” इसे यथाथ रूपसेः 


जानता हे... .. . “यह निरोध गामिनी प्रतिपदा हे" इसे यथाथं रूपसे जानता हं । 
उसका तेज चलने वाला होता है । धमेके विषयमे अथवा विनयके विषयमे प्रदन 
पूरे जाने पर, उनका उत्तर देता हं, मुरक्चा नहा जाता हं । यहं उसका ङूपवान होना 


हज । वह चीवर, पिण्डप(त ( भिक्षा), शयनासन, ग्लान-प्रत्यय, भषज्य आदि 
आवदयकताओंको प्राप्त करने वाला होता हं। यहं उसका सवारीके योग्य ॒हीना. 
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इज। भिक्षुजो, इसं प्रकार भिक्षओ अविनीत-पुरूष तेज चलने वाला होता है, 
रूधवान होता हं तया सवारीके योग्य होता हे । भिक्षुओ, ये तीन प्रकारके अविनीत 
पुरुष होते हं । 

भिक्षुओ, तीन अश्व-परस्वं कौनसे तोते हं 2 भिक्षुओ, एक अइव-पररवं 
1. तेज चलने वाला होता हे, वगेवान होता ह तथा सवारी करनेके लायक 
होता हं । भिक्षुजो, ये तीन अश्व-परर्वं है । 


सिक्षुजौ, तीन पुरुष-परर्व कौनसे होते हँ? भिक्ष एक पुरुष-परर्व 


०.“ - . . . तेजं चलने वाला होता है, वणेवोनं होता हं तथा सवारी करनेके लिए 
योग्य होता हं । 
भिक्षुजो, कसे पुरुष-परख्वः . . . जोरसे चलने वाला होता ह; वर्णवान 


ता हं तथा सवारी करनेके योग्य होता ह ? भिक्षुओ, एकः भिक्षु पाचों पतनोन्मुख 
संयोजनोक क्षय कर ओपपातिक होता है, वहीं (ब्रह्म लोक) से निर्वाणको प्राप्त होने 
वाला, उसं लोकसे फिर इस लोकको न आने वाला। यह उसका जोरसे चलना 
इजा । धमक विषयमं अथवा विनयेके व्रिषयमें प्रशन पूरे जाने पर उनका उस्र देता 
हे, मुरज्ञा नहीं जाता हं। यहं उसका दवान होना हुओ। वह्‌ चीवर, पिण्डपात, 
शयनासन ग्लान-प्रत्यय, मषज्य जदि आवरेयकताओको प्राप्तं करने वाला होता हे । 


दं उसका सनारोके योग्यं होना हुभा। भिक्षु, इसं प्रकार पुरुष-परदव जोरसे चलने 


वाला होता ह्‌, रूपवान होता हं तया सवारीके योग्य होता ह। भिक्षुओ, ये तीन 
पुरुष-पररव ह्‌ । 

भिक्षुजो, तीन भद्र शरेष्ठ घोडे कथैनसे' होते ह? भिक्षगो, एक भद्र श्रेष्ठ 
प्रोडा. . .-. - * तेज चलने वाला होता ह, रूपवान्‌ होता हं तथा संवारी करनके 
मोग्य होता हं । भिक्षुजो, ये तीन भद्र शरष्ठ घोड़े होते है । 

भिक्षुजो, तीन भद्र शरेष्ठ पुरुष कौनसे होते हँ ? भिक्षु, एक भद्र श्रेष्ठ 
पुरूष तेज चलने वाला होता हं, रूपवान होता ह तथा सवारीके योग्यः होता हँ । ¦ 

भिक्ुजो, भद्र शरेष्ठ एुरुष कसे तेज चलने वाला होता ह ? वणंवान होता ह 
तथा संवारीके योग्य होता हं  भिक्षुओो, एक भिक्षु आस्रवोका क्षय कृर, अनास्रवः 
चित्त-विमुक्तिको, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्मभे स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर, प्राप्त 
कर विहार करता ह । यहं उसका तेज चालसे चलना हुआ । धर्मया विनयके 
बारेमे प्रन पुछ जाने पर उत्तर देता ह, मुरन्ञा नहीं जाता हे । यह्‌ उसका रूपवानं 
होना हआ । वहं चीवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय, भैषज्य, आदि वस्तुओकौ 
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प्राप्त करने वाला होता है। यह्‌ उसका सवारीके योग्य होता हुआ । इस प्रकार 
निक्षुओ, भद्र श्रेष्ठ पुरुष तेज चलने वाला होता हे, वणवान होता हं तथा सवारीद्धे 
योभ्य होता है। भिक्षुज, ये तीन भद्र श्रेष्ठ पुरूष होते हं। 
श /\ ३. तण्ाम्‌ लधु 

भिक्षुओ, मे एसे नौ धर्मो ( = बातो) की देशना करता ह ` जिनके मूलम, 
तृष्णा ठै, उन्हँ सुनो. . . -भिक्षुभ एसे नौ धमं ( = बातें) हं जिनके मूलमं तृष्णा हं 
कौनसे हे ? तष्णाके होनेसे वस्तुओंका खोजना होता हं खोजना होनसे प्राप्ति होती 
है; प्राप्ति होनेसे (तष्णा-). निश्चय होता हे , (तुष्णा-) निश्चय होनेसे, आसक्ति हाती. 
है, आसक्ति होनेसे ममत्व होता ह, आसविति होनेसे परिग्रहं होता हे, परिग्रहं टोनेसे 
मात्सथं, मात्सथं होनेसे सुरक्षा, सुरक्षित वत्तुके लिए खीचतान, दण्डादण्डा, रस्त 
प्रयोग, कलह, विग्रह, विवाद, तू-तु मम, चुगलोरी, इूठ बोलना तथा दूसरः भी 
अनेक बुरी वाते उत्पन्न हो जाती हँ। भिभुजो, येएेसे नौ धमं ( = बाति) हं 
जिनके मूलम तुष्णा ह्‌ । ॑ ^ 
॑ ५: क ४. सक्तादाससूत्त 
` `` “` भिक्षुजो, ये नौ प्राणियोकी निवास-भूमि्यां हं। कौन सं नौ ? निक्षुजो,. 
एसे प्राणी होत ह जिनके नाना शरीर होते हं ओर नाना संज्ञये होती हं, जसे मनुष्य 
कुछ देवता-गण तथा कुछ विनिपातिक-प्राणी । यहं प्राणियोका पठला निवार हे । 

भिक्षुओ, एसे प्राणी ` होते है, जिनके नाना शरर।र होते हं, किन्तु एकं ही 
संज्ञा ( = जानने पहचाननेकी सामथ्यं) होती टह, जंसे प्रथमोत्पन्न ब्रह्मकायिक' 
देवता। यंहं प्राणि्योका दूसरा निवास हं । 

भिक्षुओो, एसे भी प्राणीं है, जिनका एक ही शरीर होता हं, किन्तु नाना 
संज्ञाय होती ह, जैसे आभस्वर-देवता। यह प्राणियोका तीसरा निवास हं । 

भिक्षुओो, एेसे भी प्राणी होते हं, जिनका एक ही शरीर होता हे, तथाएक ही 
संज्ञा होती है, जसे शुभक्ृष्ण देवता । यहं प्राणियोंका चौशा निवास ह्‌ । 


-- 


भिक्षुगो, एसे भी प्राणी है, जो संज्ञा-विहीन होते हं, वेदना-विहीन होते दै» 


जसे असं्-संत्व देवत । यह प्राणिथोंका पांचवां निवास हं । 


 भिक्षुजो, एसे प्राणी भी होते ह, जिन्होने सभी रूप-संज्ञाओका अतिक्रमण 
कर लियां है, जिनके लिए प्रतिव-सं्ञाओंका अस्त हो गथा हे, जिनके लिये संज्ञाओका 
नानात्वं लुप्त हो गया ह ओर जो ` आकाश अनंत हं ' की भावना करके ' आकाशान- 
ञ्चायत्नो ' को घाप्ठ हो गए द। यहं प्राणिथोका छठा निवास हं । 
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भिक्षुओ, एसे भी प्राणी हं, जिन्होंने सभी “आकाशानञ्चायतनों ' का 
सरूतिक्रमण कर ` विज्ञान अनन्त ' हं को.भावना कर . ' विज्ञानाञ्चायतन ` को प्राप्त 
कर लिथा ह । यह्‌ प्राणिथोका सातवां निवास हं । | । 

भिक्षूजो, एसे भी प्राणी हं जिन्होने ` विज्ञान अनन्त है. को पार कर 
कुछ नहीं ह “को भावना कर 'आकिचन्यायतन ' को प्राप्त कर लिया है । यह प्राणियों 
का आठवां निवासं ह्‌। भिक्षुओ, एेसे भी प्राणी हे जिन्होंने सभी " आकिचन्यायतनो ' 
कोपारकर "न संज्ञाने असंज्ञा की भावनः कर “न संज्ञान असंज्ञ जयतत ' को 
प्राप्त कर लिया हं। निक्षुमो, यहं प्राणिथोका नौवाँ निवास है। भिक्ुगो, ये 
प्राणियोके नौ आसं. ह। 


| ५. पञ्ज सुत्त | (1/4 
भिक्षुजो, जल भिक्षुका चित्त प्रज्ञ.से सुपःरेचित होतः हं, तो भिक्षु, उस 
भिक्षाका यद्‌ क्टना उचत होता हं-- जन्म ' क्षीण हो गया हे, श्रेष्ठ जवन व्यतीत 
कर लिया, मेरा कतृत्वे पुराहो गया, में अनत) ह. कि अब ओर. जन्म नहीं 
होगा 1 : 
भिक्ुजो, भिक्षुरः चित्त प्रजञ.से कंसे सुपरेचित होता है? “मेरा चित्त 
रागसे रित हं ' अन्‌भव होने पर चित्त प्रज्ञः से सुपरिवित होता है; “मेरा चित्त 
देष से रहित हं अनुभव होने पर चित्त प्रज्ञसे सुपरिचित होता ह; ` मेरा चित्त 
मोहसे रहित ह ` अन्‌भवं होने पर चित्त प्रज्ञ,से सुपरिचित होता हे, "मेरा चित्त 
विना. राग्-धमके ह एसा अनुभवे. होने पर चित्त प्रज्ञ।से सुप।रचित होता हं; 
“मेरा चित्त विना देष-धमके हं ' एसा अनुभवे होने पर चित्त प्रज्ञे सुप।रचित 
होता हं; मेरा चित्त विना मो््‌-धमं के है ' एेस। अनभव होनें पर. चित्त प्रजञासे 
सुपरिचित हीत हं ; ` मेरे चित्तमं काम-भवं का पुनरागमनं. नहीं हो सकता 
एसा अनुभव होने पर चित्त प्रजञसे सुपरिचित होत। ह; -मेरे चित्तम रूप-भवका 
पुनरागमनं नहीं हो सक्ता ` एसा अनृभवं होमे पर चित्त प्रज्ञ त्ते सुपरिचित होता 
हं; "मेरे चित्तम अरूप-भवेका पुनरागमनं नहीं हो सकत। एसा अन्‌भव होनेपर 
चित्त प्रज्ञ.से सुपरिचित होत हं। भिक्षुओ, क्योकि उस भिक्षवा चित्त रज्ञ से 
सुपरिचित होता हं, इसलिए उस भिक्षुका यहं कहना उचित होतः हं -- जन्म क्षीण 
हो गया, श्रेष्ठ जीवन व्यर्तत कर लिया, मेरा कैतव पुरा हो गया, मैः जानता हं कि 
अब ओर नहीं होगा । 
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६. सिलाय्‌षसुत्त 

एक संमय आयुष्मान सारिपुत्र तथा आयुष्मान चन्दिकपुत्र राजगुरके 
वेठुवनकरे कलन्दकनिवापमें विहार करते थे। वहां अयु्मान चन्दरिकपुत्रने भिक्षुजों 
कों सम्बोधित किथा--' आयुष्मानो ! देवदत्त भिक्षुओंको इस प्रकर धर्मक देशन। 
करता हं कि आयुष्मानो | जवं भिक्षुको चित्तसे चित्त होता हं, तो उस भिक्षुका य्‌ 
कना उचित होता है! जन्म ' क्षीणः हो गथा, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर लिथा 
मेरा करत॑त्व पुरा हौ गया, मँ जानता हूं कि अवं ओर जन्म नहीं होगा । । 

ठेस कने पर आयुष्मान सारिपूत्रने आयुष्मान चन्द्रिक पुत्रको यह्‌ कहा 
आयुष्मान चन्दरिकापृत्र ! देवदत्त भिक्षुओंको इसं प्रकार धम-देशना नहीं 
करत किं आयष्मानो । जज भिक्षुको चित्तसे चित्त होता हं, तो उसं भिक्षुका यद्‌ 
कना उचित होता है-" जन्म ' क्षीणं हौ गथा, श्रेष्ठ जवन व्यतोत कर लिया, 
मेरा कत्वं पुरा हो गथा हं, मै जानता हं कि अव ओर जन्म नहीं होगा ।' आयु- 
इमान्‌ चन्द्रिका पुत्र! देवदत्त भिक्षु्जाको इसं प्रकार ध म-देरनोा कर्ता हे किं आयु- 
व्मानोः। जव भिक्षुको चित्तसे चित्त सुपरिचित होता हे, तौ उस भिक्षुका यहं कहना 
उचित होता ठै“ जन्म क्षीण हो गथा, श्रेष्ठ जीवेन व्यतीत कर लिया, मेरा 
कतत पुरा हो गथा, मै जनत हं कि अदं ओर जन्म नहीं होया । ' 

दूसरी बार भी अंयुष्मान चन्द्रिकापृत्रने भिक्षुओंको सम्बोधित किया-- 

“आयृष्मनिो ! देवदत्त भक्षुजको इसं प्रकार धर्मकी देशना करता हँ 
करं आयुष्मानो ! जवं भिक्षुको चित्तसे चित्त होता हं, तो उस भिक्षुका यहं कटुना उचित 
होता हं--' जन्म " क्षीणं हो गया, श्रष्ठ जंर्वन व्यतीतं कर लिया, मेरा कते. त्वं पूरा 
हो गया, म जानता ह किं अवं ओर जन्म नहीं होगा । ` 

दुसरी नार भी आयुष्मान सरिपूत्रने आयुप्मान चन्दरिकापुत्रको यह्‌ कहा-- 
आयंष्मानं चंद्धिकापुत्र ! देवदत्त शिक्षओको इस प्रकार धमे-वेदना देशना नहीं करतो 
है कि आयुष्मान ! जेव भिक्षुको चित्सं चित्ति हाता ठ, ता उस भिक्षुका यदहं 
कहना उचितं होत। ह-- जन्म॒ क्षाण हो गथा, श्रेष्टं ज।वन व्यततं कर्‌ लिया, मेरा 
कर्तत्वं पुराहो गेया, मं जानताहूं कि अव ओौर ऊन्म नदीं होगा ।' आयुष्मान 
चन्दिकापूत्र | देवदत्त भिक्षुओंको इसं प्रकार धरम-देशना करता हं किं आयुष्मानो ! 
जवं भिक्षुको चित्तसे चित्त सुपरिचित हीत हं तौ उस भिक्षुका यह्‌ कहना उचित 
होत। ह--' जन्म ' क्षीण हौ गया, श्रेष्ठ जीवन व्धर्तात केर लिया, मेरा कत्व 
पुरा हो गया, मे ज्ञानत। हं कि अव जर जन्म नहीं होगा । ' 
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तीसरी बोर भी आयुष्मान चन्दिकापुवने भिक्षुओंको सम्बोधितं 
किया-- आयुष्मानो ! देवदत्त भिक्लओंको इस प्रकार धर्मदेदाना करता 
हं कि आयुष्मानो जव भिक्षुको चित्तसे चित्त होता हं, तो उस भिक्षुका यहं 
कर्टना उचित होता हे--'जन्म' क्षीण हो गया, श्रेष्ठ जीवन व्यतीतं कर 
लिया, मेरा .करतृत्व पुरा हो गया, मँ जानतो हं कि अवं ओर जन्म नहीं 
होगा । ' 

तीसरी बार भी आयुष्मान सारूत्रने आयुष्मान्‌ चन्रिकापुत्रको यहं 
कटौ--आयु्मान चंद्धिकापुत्र ! देवदत्त भिक्षुओको इसं प्रकार धर्म-देशना नहीं 
करता हं कि अयुष्मानो ! जवं भिक्षु को चित्तसे चित्त होता हं, तो उस भिक्षुका यह्‌ 
कहना उचितं होता हं जन्म ' क्षीणं हो गया श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर लिया, मेरा 
कत.त्व पुराहोगया, म जानताहूं किं अव ओर जन्म नहीं होगा।' आयुष्मान 
चन्दिकापुत्र ! देवदत्त भिक्षुओको इस प्रकार धमं -देशना करता ह आयुष्मानो ! जव 
भिक्षुको चित्तसे चित्त सुपरिचित होता हे, तौ उसं भिक्षुका यह कहना उचित होता हं 
` जन्म ' क्षणं हो गया, शरेष्ठ जीवनं व्यतीतं कर लिया, मेरा कतं त्व पुरा हो गगा, मं 
जनता हुं कि अवं ओर जन्म नहीं होया । 

भिक्षुओो, भिक्षुका चित्त चित्त से कंसे सुपरिचित होता हं ? "मेरा चित्त 
रोगस रहितं हं ' अनुभव होने पर चित्तसे चित्त सुपरिचित होता है।" मेरा चित्त 
द्र॑षसे ' रहित हं, अन्‌ भवं होने पर चित्तसे चित्त सुपरिचित होतो है, ' मेरा चित्त 
नोहसे रहित हं ' अनुभव होने पर चित्त चित्तसे सुपरिचित होता है, “ मेरा चित्त बिना 
, राग-धमेकै हं "एसा अनुभवं होने पर चित्तसे चित्त सुपरिचित होता ह । " मेरा चित्त 
` विनी दवेष-धर्मकं हं एसा अनुभव होने पर चित्तसे चित्तं सुपरिचित होता है, “मेरा 
चित्त विना मोह-धममके हं ' एेसा अन्‌ भवे होने पर चित्तसे चित्त सुपरिचित होता है, 


मेरे चित्त मे काम-भवका पुनरागमन नहीं हो सकता ' एसां अनुभव होने पर चित्तसें 


चित्त सुपरिचित होता ह्‌, : ` मेरे चित्तम रूप-भवका पुनरागमनं नहीं हौ सकता ' 


एसा अन्‌भय होने पर चिंत्तसे चित्त सुपरिचितं होता हं ; "मेरे चित्तम अरूप-भवकां . 


पुनरोगमन नहीं हो सकता „ ए सा अनुभवं होनेपर चित्तसे चित्त सुपरिचित होता हे । 
आयुभ्मानो | जिस भिक्षुका चित्त इस प्रकारं विमुक्त हो गया ह, उसकी अखके 
सामने चाह कितने भीं चु-विज्ञानका विषय वनने वाले “ रूपं ' आये, वे उसके चित्तको 
पथ-भ्रष्ट नहीं कर सकते। उसका चित्त अमिधित ही रहता है, स्थिर । वंह उस 
ˆ रूप ' के व्ययकौ देवता हं । 
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ञायुष्मानो, जसे कोई सोलह हाथका रिला-स्तम्भ हो । आठ हाथ वह्‌ 
गढेसे ऊपर हो जौर आठ हाथ गढ़के भीतर हो । तव पुवं दिशासे वहुत हा-पानी आवे, 
उससे न वहु कपि, न हिले, ; तब परिचम दिशासे . . . - तव उत्तर दिशसे. . - तव 
दक्षिण दिशासे भी बहुत हवा-पानी आये, उससे न वहं कपि, न हिले । ` एसा क्यो ? 
आयुष्मानो । गढेके गहरा होनेके क्रारण तथा शिला-स्तम्भके अच्छी तरहंसे गडा होनेके 
कारण । इसी प्रकार आयष्मानो ! जिस भिक्षुका चित्त सम्यक्‌ रूपसे विमुक्त हुआ रहता 
ठे, उसकी आंखके सामने चाहे कितने भी चक्षु-चिज्ञानको उत्पन्न करने वाले “रूप ' 
आये, वे उसके चित्तको पय~श्रष्ट नहीं कर सकते। उसका चित्त ^ अमिधरित ' ही 
रहता हे, स्थिर । वह उस “रूप ' के व्ययको देवता हं । 

८“ उसके कानोके सामने चाहे कितने भी श्रोत्र-विज्ञानको उत्पन्न करने बाले 


1.01 घ्राणं विज्ञान को उत्पन्नकरने वाले गन्ध अयि... .. जिह्वा 
विज्ञानको उत्पन्न करने वाले रस आयं . . . . कायविज्ञानको उत्पन्न करनेवाले 
स्पष्टव्य आएं... . मनोविज्ञान उत्पन्न करने वाले कितने भी धमं ( = मनके 


विषय) आयं, वे उसके चित्तको पथ-भ्रष्ट नहीं कर सवते। उसका चित्त अमिच्रित 
ही रहता है, स्थिर । वह्‌ उस रूपके “व्यय ' को देखता ह्‌ । 
| ` ७. पठमवेरसुत्त 

तब अनाथपिण्डिक गृहपति जटां भगवान थे, वर्हां गया। पास जाकर 
भगवानको प्रणाम कर, एक ओर वेठा। एक ओर बेठ हुए अनाथपिण्डिक गृहपतिको 
भगवानने यह्‌ कहा-- - 

“ गृहपति ! जिस आयं -ध्रावकके ये पाच भय अथवा वेर. शान्त हो गयं हों 
ओर वह स्रोतापत्तिके चार अंकोसे युक्त हो, यदि वह्‌ चाह तो वह अपने बारेमे स्वयं 
ही यह भविष्यवाणी कर सकता ह कि "मं निरय (= नरक) गमनसें मुक्त. हु, 
पशु-योनिमे जन्म ग्रहण करनेसे मुक्त हूं , प्रेत-योनिमे जन्म ग्रहण करनेसे मुक्त हः 
मे अपाय-दु्गतिम पडनेसे मुक्त हुं, मं स्रोतापन्न हूं, मं पतनकी ओर अग्रसर होने वाला 
नहीं हं । मेरी सम्बोधि-प्राप्ति निदिचत ह्‌ । '. 

“ कौनसे पाँच भय या वेर शान्त हो गए रहते हं ? . गृहपति ! . प्राणीकी 
हिसा करने वाला प्राणी हिसा करनेके परिणाम स्वरूप इसी जन्ममं जिस भय-वैरको 
उत्पन्न करता हे, मरणन्तर भुगते जाने वाले जिसमं वेरको उत्पन्न करता है, जिस 
चैतसिक दुख-दौमनस्थको उत्पन्न करता हे, प्राणि-हिसासे विरत रलनेके कारण न 
वहु इसी जन्ममे किसी भय-वेरको उत्पन्न करता ह्‌, नं मरणान्तर भूगते जने बाले 
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किसी भय-वेरको उत्पन्न करता हं तथा न किसी चेतसिक ॒दुख-दौमनस्यको उत्पन्न 
करता ह । प्राणि-हिसासे विरत रहनेसे इस प्रकार, वह्‌ भय-वैर. शान्त हो जाता. हं ४ 

“ गृहपति ! चोरी करने वाला. . . . काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचारः 
करने वाला. . . . . ज्ूठ बोलने वाला. . . - सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोके 
ग्रहण करने वाला, सुरा मेरय आदि. नरीली चीजोके, ग्रहणं करनेके परिणाम स्वरूप ` 
इसी जन्ममे जिस भय-वेरको उत्पन्न करता हँ, मरणानन्तर भूगते जने वाले ज्सि ` 
भय-वरको उत्पन्न करता हं; जिस चंतसिक दूख-दौमनस्थ को उत्पन्न . करता ङ: 
सुरा-मेरय आदि नीली चीजोसे विरत रहनेके कारण न वहं इसी जन्ममं किसी 
भय-वेरको उत्पन्न करतु हं, न मरणान्तर भुगते जाने वाले किर्स भय-वेरको उत्पन्न 
करता हं तथा न किसी चतसिक दृख-दौमनस्यको उत्पन्न करता हे। सुरामेरय' 
अदि नशीली चीजोके ग्रहण न करनेसे, इस प्रकर वहं भय-वेर शान्त हो जात। हं । 

““ सख्रोतापन्न किनं चार अगोसे युक्त होता ह ? गृहपति ! आयंश्ावकः बुद्धके 
प्रति अविचलं श्रद्धासे युक्त होता है--वह भगवान्‌ अहत्‌ ह, सम्यक्‌ सम्बद्ध ठै, विचा 
तया जचरणसे युक्त ह, सुगत हँ, लोकके जानकार हँ, अनुपम दँ, (दुष्ट) पुरुषोका 
दमने करनेवाले सारथी हं, देद-मनुष्योके शास्ता हं, बुद्ध ह, भगवान हे । . वह्‌ धमं ` 
के प्रति अविचल श्वद्धासे युक्त होता है -भगवान्‌का धर्मं सु-आख्यात है, सान्दप्टिकि ` 
है, कालातिक्रान्त ह, इसके बारेमे कहा जा सकता है कि “ आओ ओर स्वयं देख लो, 
ऊपर उठाने वाला ह, प्रत्येक विज्ञ आदमी स्वयं साक्षात कर सकता हे । . वहं संघके ` 
प्रति अविचल श्रद्धासे युक्त होता हे-भगवान्‌का श्रावक-संघ सुप्रतिपन्न हे, भगवान 
का श्र वक-संघ ऋलजु-प्रतिपन्न हे, भगवानका श्रावव-संघ न्याय-प्रतिपन्न हे, भगवानका 
श्रावक-संघ ` सुपथगामी हं, यह जो चार जोड़ हु, ये जो आख (आयं ) पुद्गल हं,., 
यही भगवानका श्रावक संघ ह, आदर करने योग्य, पहृनाई करने योग्य, दक्षिणा देने 
योग्य, हाथ जोडने योग्य तथा लोगोकेः लिए अनुपम पुण्य-क्षेत्र हं । वहं आयं-शरष्ठ 
दरीलसे युक्त होता हे, अखण्डित रीलसे, छिद्र-रहित शलसे, धव्बे-विहीन श+लसे, 
मेल-रहित शीलसे, स्वतन्त्र शीसे विज्छे द्वारा प्रशंसित शीलसे, अपरामृष्ट शीले ` 
तथा रुमाधिकी ओर ले जनिं वाले शीलसें। वहं स्रोतापत्तिके इन चार अंगोसे युक्त ` 
होता ह। 

गृहपति ! जब आयंश्र।वेकके ये पांच भय-वेर शानिल हों ओर जब वह्‌ 
सोतापत्तिके इन चारों अगोसे युक्त हो, तो यदि वहं चाहे तो वह स्यं अपने बारेमं 
यह्‌ भविष्यवाणी कर सकता ह्‌- मेरा नरक क्षीण हो गया, पु-योनिमें उत्पन्नः 
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ह्टोनेकी संभावना नहीं रही, प्रेत-योनिमे उत्पन्न होनेको संभावना नहीं रही, दुगंतिको 
“प्राप्तं होनेकी संभावना नहीं रह, खोतापन्न हो गया हृ--पतन-विमृख, बोधि- 
ःम्राप्ति सुनिरिचत। 

| ८. दुतिध्वेरसृत्त 

“ भिभजो, जनं आर्थश्रावकके ये पांच भय-वैर शामिल हों ओर जव वहं 
-खोतापत्तिके इनं चार अंगोसें युक्त हो, तो यदि वहं चाह तो वहं स्वयं अपने बारेमे 
यह्‌ भविष्यवाणीं कर सकता है--मेरा नरक क्षीण हौ गया, पशु-योनिमें उत्पन्न टोनेकी 
संभावना नहीं रही, प्रेत-योनिमे उत्पन्न होनेकी संभावना नहीं रही, दुगेति को प्राप्त 
होनेकी संभावना नहीं रही, सरोतापत्न हो गया हूं -- पतने-विमुखं, वोधि-प्राप्ति 
-सुनिरिचत । 

““ कौनसे पाँच भय यो वैर शान्त हौ गये रहते हूं ? 

भिक्षुभो, प्राणीकीं हिसा करने वाला प्राणी दसा करनेके परिणाम स्वरूप 
इसी जन्मे जिस भय-वैरको उत्पन्न करता हे, मरणान्तर भुगते जाने वलि जिस 
भय-वैरको उत्पन्न करता है, जिसं चेतसिकं दुख-दौमनस्य को उत्पन्न करता ह, 
प्राणी -हिसासे विरत रटनेके कारण. . . - शन्त हो जातां हे । ” 

 “ भिक्षो, चोरी करने वालाः . . . सुरो-मेरयं आदि नीली चीजोके ग्रहण 
करने वाला सुरा-मेरयं आदि नशीली चीजोके ग्रहंणः करनेके परिणाम स्वरूप इसी 
जन्ममें जिस भय-व॑रको उत्पत्र करतौ है, मरणं न्तर भुगते जाने वाले जिस भय-तैरको 
उतयन्नं करता ह, जिस च॑तसिंक दुखं-दीमनस्यको उत्पन्न करता हे, सुरा-मेरय आदि 
नीली चीजोसें विरत रहनेके कारण न वह्‌ इसा जन्ममे किसी भय-वेरको उत्पन्न 
करता ह, न मरणान्तर भुगते जाने वाले किंस भय-वैरको उत्पन्न करता हं तया न 
किीं च॑तसिकः दुखं-दीम॑नस्थं कौ उत्पन्न करत हं। सुरा-मेरय आदि न्शाली 
चजोके ग्रहणं न करनेसे, इस प्रकार वं भय-वेर शान्त हो जातादहै। ये पाँच-भय 
-यौ व॑र शान्तं हो गये रंहति हं । 

““ ल्लोतापत्तिके किनं चार अगते "युक्त होता हं ? भिक्षुजो, आयं श्रावकं 
बद्धक प्रति अविचल श्रद्धासे युक्तं॒दो्ता हं--'“ वहं भगवान्‌. - . भगवोन्‌ हं । " 
वह धर्मके प्रति. . . . संवके प्रति. . . .वंह आयं-श्रष्ठ शीले युक्त होता ह, अखण्डित 
-दीलसे, छिद्र-रहित गीलसे, धव्वे-विंहीनं शीलसे, मल-रहित शीलसे, स्वतन्त्र शलसे, 
विननो द्वारं प्रशंसितं शीलसे, अपरामृष्ट शील से तथा समाधिको ओर ले जाने वाले 
शौलसे। वहं खोतोपत्तिके इनं चार अगौसे युक्त होता है।“ 
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ˆ. भिक्षुमो, जव आयेश्रावकके ये पांच भय-वैर शामिल हों ओर जब वह 
सरोज्ञापत्िके इन चार अगोसे युक्त हो, तो यदि वह्‌ चाहे तो वह्‌ स्वयं अपने बारेमे 
यह भविष्यवाणी कर सकता हे- मेरा नरकं क्षीण हौ गया, पलु-योनिमे उत्पन्न होनेकी 
संभावना नहीं रही, प्रेत-योनिमं उत्पन्न होनेकी संभावना नहीं रही, दृगंतिको प्राप्तः 
होनेको संभावना नहीं रही, स्रोतापन्न हो गया ह-पतन-विमख, सम्बोधि-प्राप्ति 
सुनिरिचत । 

९. आघातवत्थुसुत्त 

जिक्षुओ, मनम विरोघी-भावना ( = आधात) उत्पन्न होनेके नौ कारण हं ।' 
कौनसे नौ ? उसने मेरा अनथं करिया, इसलिय दिरोधी बन जाता हे। वह्‌ मेरा 
अनथ करता हं, इसलिये विरोधी बन जाता है। वहं मेरा विरोध करेगा, इसलिये 
विरोधी बन जाता हं। उसने मेरे प्रिय व्यक्तिका, मुञ्ञे अच्छे लगने वाले व्यक्तिका 
अनथ किया, इसलिये विरोधी बन जाता हं। वह्‌ मेरे प्रिय व्यक्तिका, मुज्ञ अच्छ 


लगने वाले व्यक्तिका अनथं करता हे, इसलिये विरोधी बन जाता ह। वह्‌ मेरे प्रिय 


व्यक्तिरा, मुज्ञ अच्छे लगने वाले व्यक्तिका अनथं करेगा, इसलिये विरोधी बन. जाता 
हं । उसने मेरे अप्रिय व्यक्तिका, मुज्ञ बुरे लगने वाले व्यव्तिका अथं ( = हित) किया, 


इसलिये विरोधी बन जाता हं। वहं मेरे अप्रिय व्यक्तिका, मुञ्ञे वरे लगमे वाले 
व्यक्तिका अथं ( = हित) करता हं, इसलिए विरोधी बन जाता है । वहं मेरे अप्रिय 
व्यक्तिका, मुञ्चे वरे लगने वाले व्यक्तिका अथं ( = हित) करेगा, इसलिए विरोधी 


बन जाता हं। भिक्षुजो, मनमें विरोधी-भावना उत्पन्न होनेके ये नौ कारण है ।"' 
१०. आघातपटि विनयसुत्त 


भिक्षुजो, उत्पन्न विरोधी-भावना ( = आघात) के नष्ट करनेकेये नौ 


उपाय हं । कौनसे नौ ? वह यह सोचकर कि यहाँ कां संभव ह कि किसीने भी 
मेरो अनथ ( = अहित) न किया ह, उत्पन्न विरोधी-भावना ( = आघात) को नष्ट कर 
डालता हं । वह्‌ यह सोचकर कि यह कहाँ संभव हे कि कोई भी वर्तमानम मेरा अनर्थं 


न करे, उत्पन्न विरोधी-भावनाक्रो नष्ट.कर डालता है । वहु यह सोचकर कि यह्‌ 


कटां संभव हं कि भविष्यमं भी कोई मेरा अनथं न करे, उत्पन्न विरोधी-भावनाको 
नष्ट कर डालता हं । वहं यहं सोचकर कि यह कहां संभवहै कि मेरे प्रिय 
व्यक्तिका, मुञ्ञे अच्छे लगने वाले व्यक्तिका अनथं न किया हो. . . . वर्तमानम अनथ 
न करता हो . . . भविष्यमें अनथं न करे, उत्पन्न विरोधी-भावनाको नष्ट कर डालता 
हं । वहं यहं सोचकर कि यह कहाँ संभव हे कि मेरे अप्रिय व्यक्तिका, . मुल्ञे अच्छ, 
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लन लगने वाले व्यवितका अर्थं न किथाहो.... . वर्तमानम अथं न करता हो. . . 
-भविष्यमे अर्थं न करे, सोचकर उत्पन्न विरोधी-भावनाको नष्ट कर डालतां हं । 
भिक्षुजो, उलन विरोधी-भावनाके नष्ट कलेकेये नौ उपायदै। 
११. अनुपु्बनिरोधसुत्त 
भिक्षुगो, नौ मदः निरोध हं । कौनसे नौ ? प्रथम-ध्यान-प्राप्त व्यक्ति 
की काम-भावना निरढ हो जती है। द्वितीय-ध्यान-प्राप्त के वितकं-विचार निरुद्ध 
हो जाते ह। ततीय ध्यान-प्राप्त को प्राति निर्ध हो जाती हं। चतुथं 
घ्यान-प्राप्तका सासिका आवागमन निरुढ हो जाता हं । आओकाशानजञ्चायतन-प्रप्तकी 
-ख्य-संन्ना निरुद्ध हो जातो हं। विंज्ञानाञ्चायतन-प्राप्त को आकाशानजञ्चायतन- 
ज्ञा निरु हो जती ह। आकिञ्चञ्जायतत-प्रप्त कौ विज्ञानाञ्चायतन संज्ञ 
-निष्डध हो जाती है। न संज्ञा न अना प्राप्त की आकिञ्चञ्जायतन-संज्ञा निरुढ 
हो जाती हे। संज्ञा-वेदना-निरोध प्राप्त कौ संज्ञा तथा वेदना दोनों निरूढ हो जति) 
ह। भिक्नुओ, य नौ क्रमराः निरोध हं। 


न 


४. महावग्ग 


१. अन॒पन्बविहारसुत्त 

भिक्षओ, ये क्रमशः नौ विहरणं ( = ध्यानं अवस्थायं हं। कौनसे नौ ? 
-ग्रथम-ध्यान, द्वितीय-ध्यान, तृतीय-ध्यान, चतुथ-ध्यान, आकाशानंचायतन, विज्ञानञ्चा- 
यतन, आकिंञ्चञ्जायतन, नेवसंनानोासंनायतन, तयथा संबावेदयित निरोधो-भिक्षुओ 

ये क्रमशः नौ विहरण ह 

२. 

भिक्षुओ, मं क्रमशः इन नौ विह्‌रण-समापत्तियोको देशना करता हूं । 
इसे ध्यानसे सुनो भिक्षुओ ये क्रमशः नौ विंह॒रण-समापत्तियां कौन कौनसी है ? 
कामनाओंका निरोध हो जाताहं, जो कामनाओंको निरुद्ध करके विहार करते 
हं, उनके बारेमे मं कहता हुं किं उतने अशभ वे आयुष्मान तृष्णा-रहित हँ, निर्वाण- 
प्राप्त है, तीणं ह, उस पार पहुच गये ह । यदि कोई कटे कि म नहीं जानता हु मे नहीं 
देखता हं कि कहां कामनाओंका निरोध होता ह ओर कौन हं जो कामनाओका निरोध 
करके विहार करते ह, तो उसे कहना चार्हिए --आयुष्मान्‌ ! एक भिक्षु काम- 
भोगोसे पथक्‌, अकूगल-धमेसि पृथक, सवितकं, सविचार, विवेकसे उत्पन्न, प्रीति 
सुखसे युक्त प्रथम-ध्यानं विहार कर विहार करता ह । यहां कामनाओंका निरोध 
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होता हं, ओर ये इासनाओंका निरोध कृर करके विहार करै हं। अिक्षुओ, यह 
गिदिचित ह्‌ कि जो शठ नहीं होगा, मायावी नहीं होगा, वहं 'साधु' कहकर उस कथनका 
समथन करेगा, अनुमोदन करेगा; जौर “साधु” कह कथनका अभिनन्दन कर, 
अनुमोदन कर, हाथ जोड़कर वन्दना करेगा । । | | 
जव वितकं-विनारोका निरोध हो जता है, जो वितक-विचारोका निरोध 
कर करके विहार करते हं, उनके वारेमे मँ कहता हं कि उतने अंमे आयुष्मान तृष्णा 
रहित हं, निर्वाण-प्रप्त हे, तीर्ण हं, उस पार पहं गए ह । यदि कोई कटे कि सं 
नहीं जनता हृ, मे नहीं देवता हं कि कहीं वितकं-विचारोका निरोध होता हे ओर कौन 
ह जो वितके-विचारोक( निरोध कर करके विहार करते हं, तो उसे कहना चाहिए | 
आयुष्मान ¦ एक भिक्षु वितकं-विचारोका उपशमन कर. . . द्वितीय ध्यान 
प्राप्त कर विष्ठार करता ह्‌। यहं वितकं-विचासोका निरोध होता ह, ओर ये वितकं- 
विचारोका निरोध कंर करके विहार करते हँ। भिक्ुओ, यह निदिचत हेकिजो 
राठ नहीं होगा, मायावी नहीं होगा, वहं “ साधु ` कहकर उस कथनका समर्थन करेगा, 
अनुमोदन करेगा; यर " साधु ' कंठं केथनका अभिनन्दनं कर. अनुमोदन कर, हाथ 
जोड कर वन्दना केरेग।। | 





जव प्रौतिका निरोध हो जत) है, जो प्रीतिका निरोध कर करके विहार 
करते है, उनके बारेमे मं कठत। हूं कि उतने अंशमें वे आयुष्मान्‌ तृष्णा-रहित हे, निर्वाण- | 
प्रप्त ह, तीणं ह, उस पार पहुंच गए ह । यदि कोई कहे किमं नहीं जानता हुं, मं 
नहीं देवता हुं कि कहां प्रौतिका निरोध होता हे ओौर कौन हँ जो प्रीतिका निरोध कर 
करके विहार करते हं, तो उसे कहना चाहिए-आयुष्मान्‌ भिक्षु प्रीतिका निरोध 
कर. - . - - ` तृततीय-ध्यानं प्राप्त कर विहार करता है। यहीं प्रीतिका निरोध 
होता ह, ओर ये प्रीतिका निरोध कर करके विहार करते हे । भिक्षुओ, यह निर्चिन्त 
हं कि जो शठ नहीं होगा, मायावी नहीं होगा, वह "साधु ' कहकर उस कथनका समर्थेन ` 
करेगा, अनुमोदन करेगा, भौर ' साधु ' कह कथनका अभिनन्दन कर, अनुमोदनं कर, 
हाथ जोड कर वन्दना करेगा: 

जंहा उपेक्षा-सुका निरोध हो जाता है, जो उपेक्षा-सुका निरोध कर 
करके विहार करते हं, उनके बारेमे मै कहता हूं कि उतने अशमे वे आयुष्मान्‌ तृष्णा 
रहितं हं, निर्वाणःप्राप्त हँ, तीणं हं, उस पार पटच गए हं। यदि कोई कहे करि मं 
नहीं जानता हृ, मं नहीं देवता हँ कि कहाँ उपेक्षा-युखका निरोध होता है ओर कौन 
हं जो उधेक्षा-सुखका निरोध कृर करके विहार करते ह्‌. तो उसे कहन चाहिए-आय- 
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ष्मान्‌ ! भिक्षु उपेक्षा-युखका . . - . चतु्थ-ध्यान प्राप्त कर विहार करता ह्‌ । यहां 

उपेक्षा-सुखका निरोध होता ह, ओर ये उपेक्षा-सुखका निरोध कर करके विदटार 

करते हं। भिक्षुओ, यह निर्चित हु कि जो शठ नहीं होगा, मायावी नहीं होगा, 
वह॒ "साधु" कहं कर उस कथनका समथन करेगा, अनुमोदन करेगा ओौर 
“साधु ' कह कथनका अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर, हाथ जोड कर वन्दना 
करेगा । 

जहा रूप-सज्ञका निरोध हो जाता हं, जो रूप-सज्ञाका निरोध कर करके 
विहार करते है, उनके बारेमे मँ कहता हें करं उतने अंशम वे आयुष्मान तृष्णा-रहितः 
ह निर्वाण-प्राप्त ह, तीणं हं, उस पार पहुंच गए हं । यदि कोई कहे कि मं नहीं जानता 
ह, मं वहीं नहीं देवता हु कि कहां रूप-संज्ञाका निरोध होता है जौर कौन हं जो रूप- 
संज्ञाका निरोध कर करके विहार करते हं, तो उसे कहना चाहिए-आयुष्मान्‌ ! 
भिक्षु सभी रूप-संज्ञाओका अतिक्रमण कर, प्रति संज्ञाओंका अस्त हो जाने पर, नानत्व- 
सज्ञाओंकी ओरसे उपेक्षावान, होने पर, ˆ आकादा अनन्त हं" करके  आकालानंचोा- 
यतन ` को प्राप्त कर विहार करता हं। यहाँ रूप-संज्ञाका निरोव होता ह्‌, ओरये 
रूप-संज्ञाका निरोध कर करके विहार करते हं। भिक्षुजो, यहं निर्चित हं कि जो 
दाठ नहीं होगा, मायावी नहीं होगा, वह † साधु ' कहकर उस कथनका समथेन करेगा, 
अनुमोदन करेगा ओर ‹ साधु ` कह कथनका अभिनप्दन कर, अनुमोदन कर, हाथ 
जोड़कर वन्दना करेगा । 
जहाँ ˆ आकाशानंचायतन ' का निरोध हो जाता हं, जो आकाडानंचायतन 

संज्ञाका निरोध कर करके विहार करते हं, उनके बारेमे मं कहता हूं कि उतने अंशम 
वे आयुष्मान तृष्णा रहित हं, निर्वाणःप्राप्त हं, तीणं हं, उस पार पहुंच गए हं । 
यदि कोई कषे कि मं नहीं जानता हं मे नहीं देखता हं कि कटां आकाशानंचायतन' 
का निरोध होता हें ओर कौन हं जो आकाशानंचायतनका निरोध कर करके विहार 


करते है, तो उसे कहना चाहिए- आयुष्मान्‌ ! भिक्षु सभी आकागानंचायतन संजञाओं 


का अतिक्रमण कर ' विज्ञानको अनन्त ' माङ्‌ विज्ञानन्रञ्चायतन को प्राप्त हो विहार 
करता हं । यहां आकाशानंचायतन संज्ञाका निरोध होता ह, ओर ये आकाशानंचायतन 


का निरोध कर करके विहार करते हं। भिक्षुजो, यह निदिचत ह कि जो शठ नहीं 


होगा, जो मायावी नहीं होगा, वेह ˆ साधु कहं कर उस कथनका समथंन करेगा,. 


अनुमोदन करेगा, ओौर "साधु" कहं कथनका अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर, 


हाथ जोड़कर वुन्दना करेगा । 


¢ 
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जहां ` विज्ञानंचायतन संज्ञा ` का निरोध हो जाता ह, जो विज्ञानंचायतन- 
सज्ञाका निरोध कर करके विहार करते ह, उनके वारेमें मँ कहता हूँ कि उतने अंदामें 
वे जायुष्मान तृष्णा-रहित हं, निर्वाण-प्राप्त हँ, तीणं ह, उस पार पहुंच गये हँ । यदि 
कोई कटे कि सं नहीं जानतो ह, मे नहीं देवता हूं कि कहँ विज्ञानंचायतनका निरोधं 
होता हं ओर कौन हँ जो विक्ञानंचायतन का निरोध, कर विहार करते है, तो 
उसे कहना चाहिये- आयुष्मान्‌ ! भिक्षु सभी विज्ञानं चायतनंका समतिक्रमण कर 
` कुछ नहीं हं ' करके आकिचन्यायतन'को प्राप्त हो विहार करता हे । यहाँ विज्ञानंचा 
यतनका संज्ञाका निरोध कर करके विहार करते हं । भिक्षुओ, यह्‌ निरिचित है कि 
जो राठ नहीं होगा, जो मायावी नहीं होगा, वहं " साधु ' कट्‌ कर उस कथनका समथंन 
करेगा, अन्‌मोदन करेगा ओर साधु" कह, कथनका अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर, 
हाथ जोड़कर वन्दना करेगा । 

जहाँ  आकिचन्यायतन-संज्ञा ' का निरोध हो जाता हे, जो “ आकिचन्यायतन 
-संज्ञा ' का निरोध कर करके विहार करते हँ, उनके बारेमे मे कहता हं कि उतने 
अंशम वे आयष्मान्‌ तृष्णा-रहित हं निर्वाण-प्राप्त हे, तीणं हँ, उस पार पहुँच गए हु । 
यदि कोई कटे कि मं नहीं जानता हं, मं नहीं देवता हं कि कहाँ आकिचन्यायतन-संज्ञाका 
निरोध होता हं ओौर कौन हं जो आकिचन्यायतनका निरोध कर विहार करते हैः 
तो उसे करुना चाहिए्--' जायुष्मान ¦! भिक्षु सभी आकिचन्यायतनका समतिक्रमण 
कर ' नेवसंज्ञानासंज्ञायतन ' को प्राप्त हो विहार करता ह। यह ˆ आकिचन्यायतन 
संज्ञा का निरोध होता ह्‌, जौर ये आकिचन्यायतन संज्ञा का निरोध कर करके विहार 
करते हं । भिक्षुजो, यहं निरिचत हे, कि जो शठ नहीं होगा, जो मायावी नहीं होगा, 
वह "साधु ' कहकर उसं कथनका समथन करेगा, अन्‌ मोदनं करेगा ओर 'साधु' कं 
कथन को अथिनल्दनं कर, अनुमोदनं कर हाथ जोड़कर वन्दना करेगा । 

जहां ' ने वसंज्ञानासनज्ञायतनं सज्ञा" का निरोध दहो जाता है, जो “नेव 
संज्ञानासंज्ञायतन संज्ञा" का निरोध कर करके विहार करते ह, उनके बारेमे मं 
कहता हं कि उतने अरामं वे आयुष्मान, तृष्णा-रहित हे, निर्वाण-पाप्त हं, तीण हे 
उस पार पहुंच गए हूं । यदि कोई कहे कि मं नहीं जानता हँ, म नहीं देवता हं कि कहाँ 
' नेवसंज्ञानासंज्ञायतन संज्ञा" का निरोध होता हं। ओौर कौन ट जो नेवसंज्ञाना- 
संज्ञायतनका निरोध कर विहार करते हं, तो उसे कहना चाहिए-जायुष्मान्‌ । 
भिक्षु सभी नेवसंज्ञानासंज्ञायतनका संमतिक्रमणं कर संज्ञा-वेदयित-निरेध को प्राप्त कर 
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विहार करता है । यहाँ नेवसंजञानासंज्ञायतन सं "का निरोध होता हं, अर ये नेवसज्ञाना- 
सं्नायतन संज्ञाका विरोध कर करके विहार करते हं। भिक्षुओ, यह्‌ निर्च्ति हं 
कि जो शठ नहीं होगा, जो मायावी नहीं होगा, वेह ` सधु ' क्टकर उस कथनका 
समर्थन करेगा, अनुमोदन करेगा, ओर † सु " कहं कथनका अभिनन्दनं कर, हाच 
जोड़कर वदना करेगा । भिक्षु, ये करमशः नौ विहरण-संमापत्तियां हं । 
निन्बानयसुख सुत्तं 

एक समयं आयुष्मान सारिपुत्र राजगृहंके वेद्ुवनमं कलन्दक-निंवापमं 
विहार करते थे। वहं आयुष्मान सोरिपुत्रने भिक्षुको सम्बोधित किया-- ` आयु- 
ष्मानो ! निर्वाणं सुख ह । आयृष्मानो ! निर्वाणं सुख ह । ' एसा कने पर आयु- 
घनान उदायीं ने आयष्मान सारिपुत्र को यहं कटा“ आयुष्मान सारिपृत्र | यहं 
कंसा ‹ सुख ' ह, जो किसी प्रकारकी सुख, दुख अथवा असुख -अदुख वेदनां नहीं हं?" 
| आयष्मानो ! यही सुख ' हँ कि इसमे सुख, दख, असुख-अद्खं किसी प्रकार 
कीं ˆ वेदना ' नहीं है। आयुष्मानो । यं पाच काम-गुणे ( = कामनायें) हं । कौनसे 
पाँच ? चके अनभवमें आनेवाले रूप, इष्ट, मनोरम, अच्छे लगने वाले, प्रियकर 
कामना-यक्त तथां मनोरंजक ; श्रोत्रके अनुभवम आनं वाले शब्द, ईइष्ट मनो- 
रजक ; घाणकरै अनुभवमे आने वाले गन्ध, इष्ट मनोरंजक ; जिंल्वाके अनुभवमं 
अनेदाते रसं, इष्ट. , . मनोरंजक ; काय ( = शरीर) के अनुभवमं आने वाले 
स्यष्टव्य इष्ट, , , , मनोरंजक --आयुष्मानौो ! ये पाँच काम-गुणं हं। भिक्षुजो, 
इन पांच काम-गणोके कारण जो “ सुख ', जो ' मजा ' उत्पन्न होता हं, यही ` काम-युख 1 
कर्टलाता ह्‌ । 
अब आयृष्मानो ! एक शिक्षु काम-भोगौसे पृथक हौ . . - * प्रथम-ध्यानको 
पराप्त हो विहार करता हे। आयुष्मानो ! यदि इस चित्तावस्थामं रहते हुए उसके 
मनने काम-वासना के भाव उत्पन्न होते हं , ये उसके लिये विघ्न होते दं । आयुष्मानो 
जैसे किसी भी सुखी आदमीको जो दुख उत्पन्न होता है, वह्‌ विघ्नकर होता है। इसी 
प्रकार उसके मनम काम-बासनाके भावं उत्पन्न होते हें । ये उसके लिये विघ्न होते हं । 
आयष्मानो ! जितने भी विघ्न ह, सि भी बाधाय हं, उन्हे भगवान्‌ने दुख कहा ह्‌ । 
इस तरह भी आयप्मानो ! यहं जानना चाहिये कि निर्वाण सुख ' हं । 

फिर आयष्मानो ! एक भिक्षु वितर्क-विचारोका उपशमन कर . . . द्वितीय 
घ्याचको प्राप्त कर विहार करता है । आयुष्मान ! यदि इस चित्तावस्थामें रहते 
हए उसके मततं तक्र-वितकं के भाव उलन हते टं, ये उसके लिये विघ्न होते हैं । 
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आयुष्मानो ! जंसे किसी भी सुखी आदमीको जो दुख उत्पन्न होता है, 

चह विघ्नकर होता हं । इसी प्रकार उसके मनमें तकं-वितकं उत्पन्न होते हं। ये उसके 

लिये विध्न होते है। आयुष्मानो ! जितने भी विध्न हूं, जितनी भी बाधाये हः 

उन्ठं भगवानने दुख कहा ह। इसं तरह भी जायुष्मानो ! यह जानना चाहिये कि 
` निर्वाण ' “सुख ' है । 

किर जायु्मानो ! एक भिक्षु प्रीति" का उपदमन कर . , तृतीय 

ध्यानको प्राप्त कर विहार करता ह। आयुष्मान यदि इस चिततावस्थ रहते 

हए उसके मनमे "प्रीति" के भाव उत्पन्न होते हं, ये उसके लिए “विघ्नं 

होते हे । 

आयुष्मानो | जसे किसी भी सुदी आदमीको जो दुख उत्पन्न होता है, 

वहं विघ्नकर होता हं। इसी प्रकार उसके मनमें “प्रीति के भावं उत्पन्न होते हे । 

ये उसके लिए विघ्न होते हँ । आयुप्मानो !, जितने भी विध्न है, जितनी भी बाधय 

टं, उन्हे भगवानने दुख कहा है। इस तरट्‌ भी अयृष्मानो ! यह्‌ जान 


ना चाहिये कि 
निर्वाणं ` सुख !हे। ् | 
फिर आयुप्सानो ! भिक्षु "सुख" का प्रहाणः कर... ..: चतुथे-ध्यानको 


प्राप्तं कंर्‌ विहार करता ह। आयुष्मानो यदि इस चित्तावस्थामें रहते हुए " उपेक्षा ' 
के भाव उत्पन्न होते है, ये उसके लिये ' विष्न ' होते हँ । आयुष्मानो ! जैसे किसी भी 
सुखी आदमीको जो ' दुख ' उत्पन्न होत। है , वह्‌ विध्नकर होताहं। इसी प्रकार उसके 
मनम “उपेक्षा के भाव उत्पन्न होते हँ । ये उसके लिये विध्न होते हं । आयुष्मानो ] 
जितने भी विघ्न ह, जितनी भी बाधायें है, उन्हे भगवानने दुःख कहा हे । 
आयुष्मान ! यहं जानना च।हिए कि निर्वाणि सव 
फिर आयुष्मानो ! भिक्षु समी ^रूप' संज्ञाजका प्रहाण कर प्रतिव-संज्ञाओं 
के अस्त हो जाने पर, नानात्व संजञाओंकी ओरसे उपेक्षावान हो * आकारा अनन्त हु ' 
करके आकाशानञ्चायतनको प्राप्त कर विहार करता है। आयुष्मानो ! यदि इसं 
चित्तावस्थामे रहते हुए "रूप ५ के भाव उत्पन्न होते ह, तो ये उसके लिये “ विघ्न " 
होते हे। आयुव्मानो ! जेते किसी भी सुखी आदमीको जो दुख ' उत्पत होता है , 
वहं विध्नकर होता ह । इसी प्रकार उसके मनम "रूप ' के भाव उत्पन्न होते ह। 
यं उसके लिए "विघ्न ' होते है। ञयुष्मानो ! जितने भी विघ्न ठ्‌, जितनी भी 


बाधाये हं, उन्हे भगवानने दृव कहा है । इस तरह्‌ भी आयुष्मान | यह्‌ जानना चाहिए 
कि निवणि ' सुख" हे । 


इस तरह भी 





क | 





फिर आयुष्मानो ! भिक्षु पुरी तरसे ` जआकाशानञ्वायतनका समतिक्रमणं | 
कृर “ विज्ञान अनन्त हे ' करके “ विज्ञानजञ्चायतन ' को प्राप्त कर विहार करता-ह्‌ं । | 
आयृष्मानो । यदि इस चित्तावस्थामे रहते हए ' आकालानचायतन ' के भावं उत्पन्न 
होते हैँ, तो ये उसके लिये “ विषघ्न ' होते ह । आयुष्मानो ! जेसे किसी भी सुखी 
आदमीको जो “ दख ' उत्पन्न होता हे, वह्‌ विघ्नकर होता हं । इसी प्रकार उसके मनमं 
' आकाशानञ्चायतन ' के भाव उत्पन्न होत हं। ये उसके लिये विघ्न ' टोते ह्‌ । 
आयुष्मानो ! जितने भी "विघ्न" हे, जितनी भी बाधायं हं। उन्हें भगवानूनें 
“ दुख ` कहा हं । इस तरह भी आयुष्मानो ! यदहं जानना चार्िये कि निर्वाण 
° सुख ' ह्‌ । 
फिर आयुष्मानो । भिक्ष्‌ पूरी तरहसे ` विज्ञानञ्चायतन "का समतिक्रमण 
कर कुछ नहीं ह" करके ˆ आकिञ्चन्यायतन ' को प्राप्त हो विहार करता हं । आयु- 
ष्मानो ! यदि इस चित्तावस्थामें रहते हृए ' विज्ञानञ्चायतन ' के भाव उत्पन्न होते ~ | 
ह, तो ये उसके लिए “ विघ्न ' होते हं । आयुष्मानो ! जेसे किसी भी सुखी आदमी- क - 
को जो दख उत्पत्न होता ह, वहं विघ्नकर होता हं। इसी प्रकार उसके मनम. 
“ विज्ञानजञ्चायतन ' के भाव उत्पन्न होते हं। ये उसके लिये “विघ्न ' होते हे।-- - 
आयुष्मानो ! जितने भी विघ्न हे, जितनी भी बाधायें हं, भगवानूने उन्हे 
दुव कहा हं। इस तरह भी आयुष्मानो ! यह जानना चार्हिए कि निर्वाण 
^ सुख ' ह्‌ ।, | 
| फिर आयुष्मानो । भिक्षु परी तरहसे ` आकिञ्चन्यायतन 'का समतिक्रमण 
कर “नेवसंज्ञानासंज्ञायतन ' को प्राप्तं कर विहार करता हं। आयुष्मानो ! यदि 
दरस चित्तावस्थामें रहते हए “ आकिञ्चन्यायतन ' के भावं उत्पन्न होते हं, तो ये उसके 
लिए ' विषघ्न ' होते हं। आयुष्मानो ! जंसे किसी भी सुखी आदमीको जो दुख उत्पन्न 
होता है, वहु विघ्नकर होता ह । इसी प्रकार उसके मनमं  आकिञ्चन्यायतन ' के 
भाव उत्प होते हं। ये उसके लिए “विघ्न ' होते हं । आयुष्मानो ! जितने भी 
विघ्न ह, जितनी भी बाधाये हं, भगवान्‌ने "उन्हें ` हख ” कहा हे । इस तरट्‌ भी 
अयुष्मानो ! यहं जानना चाहिए किं निर्वाण सुख हे । 
फिर आयुष्मानो ! भिक्षु पूरी तरं से नेवसंज्ञानासंज्ञायतन'का समतिक्रमणं 
कर सन्ना-वेदना कै निरोधको प्राप्त हो विहार करताहं। प्रन्ञा द्वारा इष्ट होनेके 
कारण उसके आस्रव क्षीण हो जाते हँ । इस तरद भी आयुष्मानो ! यह्‌ जानना 
चार्िए कि निर्वाण सुख हं । | 


कः कगे 
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४. गावीउपमासुत्तं 
० भिक्ुओ, जंसे कोई पहाड़ गौ हो, किन्तु वह्‌ मूखं हो, होशियार न हो, खेतौकी 
जानकार न हो, ऊबवंड-वावड पहड़ी-प्रदेशमे चरनेमे दक्ष न हो। उसके मनमे यहं 
विचार अयेकिमं एेती दिशामें जां, जहाँ पहले न गई होऊं ; वहं घासं खाऊ, 
जिसे पहले न खाया हो, वहं पानी पीॐं, जिसे पहले न पिया हो । ' वहं अपने अगले 
पावको अच्छी तरसे सुप्रतिष्ठित किये विना पिछला पाँव.हटा ले । वहं न तोएेसी 
दिशामे जा सके, जहां पहले न गई हो ; न वह घासं खा सके ; जिसे पहले न खाया हो ; 
न वहं पानी पी सके जिसे पहले न पिया हो ओौर जिस जगह पर खडी होकर उसके 
मनमे यह्‌ विचार पैदा हज हो कि "मे एसी दिशामें जाॐ, जहां पहले न गई होऊ ; 
वटं घास ख।ॐ, जिसे पहले न खाया हो, वहं पानी पीॐ, जिसे पहले न पिया हो ' वह्‌ 
उस जगदहं पर भी फिर प्रतिष्ठितिन हो सके। यहं किसलिये ? भिक्षुओो, एेसी ही 
ह वह्‌ पदट्‌!ड़ी गौ, जो मूखं हे, जो होरिधार नहीं हु, जो खेतोकी जानकार नहीं हे, जो 
ऊवड-खावंड पट्‌ड़ प्रदेशमे चलनेमे दक्त नहीं हे । इसी प्रकार भिक्ुओ, कोई-कोई 
भिक्षु मखं होत। ह; होदियार नहीं होता; अपने क्षेत्र ( = मर्यादा) का जानकार नहीं 
होता; काम-भोगोसे पथक्‌, अकूुशल-कमसिं पृथक, सवितकं, सविचार, विवेकोत्यत्न, 
 प्रीति-युख वाले प्रथम-ध्यानको प्राप्तं नहीं हो सकता। वहं उस ध्यानके विषय 
( = निमित्त) का सेवन नहीं करता, अभ्यासं नहीं करता, वृद्धि नहीं करता, उसे 
अपने अधिकारमे नहीं करता । 
उसके मनमे होता हे कि मं विंतके-विचारोका उपशमन कर, आंतरिक 
प्रस्ता देने वाले, चित्तकी एकामग्रता-ह्प, वितकं-रहित, विचार-रहित, समाधिसे 
उत्पन्न प्रीति-सुव वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त कर विहार करू । वह वितकै-विचारोके 
उपरमनके अनन्तर. . . द्वितीय ध्यान को प्राप्त करके विहार नहीं कर सकता हे । 
तव उसके मनमें टोता हे कि मे काम-भोगोसे पृथक्‌, अकुशल-धमेसि पथक्‌, सवितके, 
सविचार, विवेकोत्पन्च, प्रीति, सुखवोाले प्रथम- ध्यानको प्राप्त कर विहार करू । 
वह्‌ काम भोगोसे पृथक. . . . प्रथम ध्यानको प्राप्त कर विहार नहीं कर सकता । 
भिक्षुओो, एसा भिक्षु ही उभय-भ्रष्ट, दोनों ओर से हानि-प्राप्त कहलाता है, ठीक उसं 
पटाड़ी गौ की तरह जो मृखंहो, जो होरियारनहो, जो खेतोकी जानकार नहो, 
जो ऊबंड-खावड़ पहाड़ी प्रदेशमे चरनेमं दक्ष न हो। 
भिक्षओ, जसे कोई पटाडी गौ हौ, पण्डित हो, हौरियार हो, खेतोकी जानकार 
हो, ऊवड़-खाबड़ पहाड़ी प्रदेशमे चलनेमें दक्ष हो। उसके मनमे यह्‌ हो कि मं एसी 
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दिशामे जाऊं, जहाँ पडले न गई टो; वह्‌ घास खाॐँ, जिन्ते पटले न खाया हो; वहं 
पानी पीऊ, जिसे पहले न पिया हो । ' वह्‌ अपने अगले पावको अच्छी तरह सुभ्रतिष्ठित 
कर, पिछले पांव को उठाए । वहं एसी दिशामं जाए, जहाँ पहले न गई हो। वह्‌ 
घास खाए, जो पहले न खाई हो । वह्‌ पानी पिए, जिसे पहले न पिया हो । जिस 
्रदेशामं खड़ी रहनेपर उसके मनमें यह विचार उत्पन्न हआ था कि मेँ एसी दिलासें 


जाञ, जहां पटले न गई होऊ; वह घास खाऊ; जो पहले न खाई हो; वह्‌ पानी पीड, 


जो पहले न पिया हो; वहं उस्‌ प्रदेरमें सदगल पीछे लौट जाए। यहं किंसलिए ? 
िक्षुजो, क्थोकि वह्‌ पहाड़ी गौ पण्डित है, होदियार है, खेतोकी जानकार है, ऊउवंड- 
खावड़ पहाड़ी प्रदेशमे चलनेमं दक्ष हं। इसी प्रकार भिक्षुओो, कोई क्षु पण्डित 
होता हं; होशियार होता हँ; अपनी मयदिाका जानकार होता है; काम भोगोसे पृथक, 
अकुरल-कमसिं पृथक, सवितकं, सविचार, विवेकोत्पन्न, प्रीति-युववाले पृथक-ध्यानकों 
प्राप्त हो विहार करता हे । वह उस ध्यानके विषय ( = निमित्त ) का सेवन करता 
हं, अभ्यास करता है, वृद्धि करता हँ, उसे अपने अधिकारे रवता है । ` 
उसके मनम होता हं कि मं वितक-विचरोका उपशमनं कर, आन्तरिक 

प्रसन्नता देनेवाले, ` चित्तकी एकाग्रता-रूप, वितकक-रहित, विचार-रहित, समाधिसे 
उत्पन्न प्रीति-सुखवाले द्वितीय-ध्यानको प्राप्त कर विहार कं । वहं द्ितीय-ध्यानमें 
विना किसी प्रकारकी वाधा ( = हिसा) उपस्थित किए, द्वितीय-ध्यानको प्राप्त कर 
विहार करता हं । वहं उस ध्यानके विषय ( = निमित्त) का सेवन करता है, 
जभ्यास करता ह्‌, वृद्धि करता ह्‌ तया उसे अपने अधिकारमं रखता ह । 

उसके मनमें होता हं कि मं ' प्रीति ' की ओरसे उदासीन हो, उवेक्षावान 
हो विहार करूं स्मृति-सम्प्रजन्य यक्त; मं ( मनो-- ) कायसे सुखका स्पर्शं क } 
जिसकं बारेमं आयंजन कहते हं--उपेक्षावान, स्मृतिमान तथा सुखपुर्वंक विहार करने- 
वाला। एसे तृतीय ध्यानको प्राप्त कर विहार करूं । व॑ह तृतीय-ध्यानमे विना किसी 
प्रकारक व्राधा ( = हिसा ) उपस्थित किए, ` प्रीति” की ओरसे उदासीन हो, 
तृतीयध्यान प्राप्त कर विहार करता हे। वहं ध्यानूके विषय ( = निमित्त) का 
सेवन करता ह, अभ्यास करता है, वृद्धि करता टै तथा उसे अपने अधिकारमें 
रखता ह्‌ । 

उसके मनम होता ह कि मं “सुख ' तथा “ दुख ' का प्रहाणं कर, सौमनस्य 
तथा दौमनस्यका पहले ही अन्तधनि हृ रहनेपर अदुख-स्वरूप, असुख-स्वरूप, उवेक्ना- 
स्मृति, परिजुद्धियुक्त चतुर्थ-धघ्यानको प्राप्त कर विहार करं । वंह चतुथं ध्यानम 
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विना किसी भ्रकारकी बाधा उपस्थित किए सुखका प्रहाणं कर... चतुथे घ्यानको 
प्राप्तु कर विहार करता दहै। वहं उस ध्यानके विषय ( = निमित्त ) का सेवन 
करता है, अभ्यास करता है, वृद्धि करता ह तथा उसे जपने अधिकारं 
` रखता ट्‌ । । 
उसके सनमें होता है कि मै सभी रूप संज्ञओंका प्रहाणं कर, प्रतिघ-संज्ञाजोकि 
अस्त हो जानेपर, नानत्वं संज्ञाओंकी मोरसे उेक्षावान्‌ हो आकाश अनन्त हं ' करके 
भआकाशानंचायतनको प्राप्त कर विहार करं। वंह आक।शानंचायतनको विना 
किसी प्रकारकी हानि पहँचाए, सभी रूप-सज्ञाओका संमतिक्रमण कर. - - °: आकाशान- 
चायतनको प्राप्त कर विहार करताः है। वंह उस  ध्यानके विषय ( = निमित्त ) 
का सेवन करता है, अभ्यासं करता है, वृद्धि करत हं तया उसे अपने अधिकारमं 
रखता हं । 
उसके मनम होता हे कि मं प्री तरहंसे आकाशानंचायतनका समतिक्रमण 
कर “ विज्ञान अनन्त हं " करके ' विज्ञानंचाबतन ` को प्राप्त कर विहार करू। वह्‌ 
' विज्ञानंचायतन ' को चिना किकी. प्रकारकी हानि पहुंचाए, सभी आकाशानं- 
चायतनोका समतिक्रमणं कर “विज्ञान अनन्त हं करके ' विज्ञानंचायतन' को 
भ्राप्त कर विहार करता हे । वंह उसं ध्येके विषय ( = निमित्त ) का सेवन करता 
है, अभ्यास करत। है, वृद्धि करता हं तथा उसे अपने अधिकारमे रखता हं । 
उसके मनमें होता हं किम पुरी तरहसे विज्ञानंचायतनेका समतिक्रमः 
कृर कुछ नहीं ह ' करके आकिचन्यायतनको प्राप्त कर विहार. करू । वहं ` आकिञ्च- 
न्यायतन ' को चिना किसी प्रकारकी हानिं पहुंचाए, सभौ विज्ञानञ्चायतनोका 
समतिक्रमण कर "कुछ नहींहं' करके 'आकिचन्यायतन' का समतिक्रमणं कर 
“ कुछ नहीं हे ' करके आकिचन्यायतनको प्राप्त कर विहार करता हे। वहं उसं 
ध्यानके विषयं ( = निमित्त ) का सेवनं करता ह, अभ्यास करता हं, वृद्धि करता 
हे तथा उसे अपने अधिकारमें रखता हं । 
उसके मनमं होता है कि मं पुरी तरहसे ˆ आकिञ्चन्यायतन ' का समति- 
क्रमण कर नेवसंज्ञानासंज्ञायतनको प्राप्तं कर विहार करू। वंह ` नेवसंल्ला- 
नसंज्ञायतन ' को विना किसी प्रकारको हानि पहुंचाए, सभी आकिञ्दन्यायतनका 
समतिक्रमण कर॒" नेवसंज्ञानासंन्ञयतन ' को प्राप्त कर विहार करता है! वंह उसं 
ध्यानके विषय ( = निमित्त ) का सेवन करता हे, अभ्यासं करता ह्‌, वृद्धि करता हं 
तथा उसे अपने अधिकारमें रखत। हं । 
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` उसके मनमे होत। हे कि मं पुरी तरह "नेवसंजञानसंज्ञायतन ' का संमति- 

क्रमणं कर सज्ञा-वेदनाके निरोधको प्राप्त कर विहार कं । वह्‌ सं्ञा-वेदन।के निरोध्रको 
विना किसी प्रकारकी हानि पहुंवाए सभी “नेवसंनानसंज्ञायतन'क संमतिक्रमण कर 
संज्ञा-वेदनाके निरोधको प्राप्त कर विहार करता ह । 

भिक्ुजो, जवं भिक्षु उस उस ध्यान (.= समापत्ति ) को प्राप्त होता हूं 
ओर उससे उता ईं, तो उसंका चित्त कोमल होत। हँ ओर कमाया हुभा होता हु ॥ 
मृदु तथा कमाए हुए चित्तसें असीम समाधि सिद्ध होती ह । वंह अभ्यस्त असीम समाधिसे 
जिस-जिस अभिज्ञा ( धमं ) को सक्षात्‌ करनेके लिए चित्तको जुकात। है, वहु उस 
उस विषयमे ही उस उस आयतनके होने पर, साक्षी-भावको प्राप्त होता हे । 

यदि वंह आक्षा करत। हं कि मं अनेक प्रकारकी ऋद्धिका अनभवं कश 
एक होकर भी अनेक हो जाडं, अनेक होकर भी एक हो जाङं....... ब्रह्मलोक 
तक्‌ भी मेरी सशरीर पहुंच हो, तो उस उस विषयमे, उस उसं आयतनके होनेपर, 
साक्षी-भावको ग्रहण करता हे। ¦ 

यदि वह्‌ आकांक्षा करता हं कि मं उस उस आयतनमें दिव्य-श्रोत्र धातुसे 
दिव्य-शब्द सुन्‌ ....... । 

यदि वह्‌ आकाक्षा करता हं कि मं दुसरे लोगोके, दूसरे व्यवितियोके चितको 
अपने चित्तसे जानं लूं, सराग चित्तके बारेमे जान लूं कि यह्‌ संराग-चित्त ट, वीत- 


राग चित्तके बारेमे जान लूं कि यह्‌ वीतराग चित्त हे, संदेष चित्तके ब(रेमे जन लू 
कि यह्‌ सद्रेष ह, वीतःदरेषके बारेमे जान लूँ कि यह वीत-ढप है, संमोह्‌-चित्त के ब।रेमें 
जान ल्‌. कि वह्‌ समोहं है, वीत-मोहके बारेमे जान लू किं यह्‌ वीत-मोह्‌ ह, संक्षिप्तं 
( = एकाग्र ) चित्तके बारेमे जान लूं कि यहं संक्षिप्त हे, विक्षिप्त ( = बिखरा 
जा । चित्तके वारेभे जान लूँ कि यह विवरा हज है, महत्‌ गत चित्त... ... 
अमहत्‌ गत चित्त. . . . . . स-उत्तर ( = जिससे श्रेष्ठतर हो ) चित्त. ..... स-उत्तर 
(शष निरुत्तर ( = सवरेष्ठ ) चित्तके बारेमे जान लूं कि यहं निरुत्तर है ...... 
समार्दित-चित्त ( = एकाय ) चित्त .. .. सृमादटित-चित्त .. . ..असमारित-चित्त. 
"109: असमार्दित-चित्त . . . . - . विमुत्त चित्त . . . . विमृत्त चित्त... . . अवि 
मुक्त चित्तक बारेमे जान लूं किं यहं अविमुक्त चित्त है। वहं उस उस आयतनमें 
सीक्षी-भावको प्राप्त करता हे । 

यदि वह्‌ आकांक्षा करता है कि अनेक प्रकारके पुव जन्मोका अनस्मरणं 
करू, जसं एकं जन्मका. ...... दो जन्मोका ..... इस प्रकार आकार सहित, 
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उटेश्य-सहित अनेक प्रकारके पूर्वं जन्मोका अनुस्मरण कं । वह उस उस आयतनमें 
सक्स-भावको प्राप्तं करता हं । 

यदि वहं आकांक्षा करता है कि मं मनुष्योत्तर दिव्य-चक्षुसे कर्मानुसार 
भिन्न-भिन्न गतियोको प्राप्त हुए प्राणिथोको जानूं । वहं उस उसं आयतनमं साक्षी- 
भावको प्राप्तं करता ह्‌। | 

यदि वह्‌ आकांक्षा करत। ह कि आच्रवोका क्षय कर अनास्रव चित्त-विमुक्ति, 
परज्ञा-विमुवितिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर साक्षात कर विहार करू। वहं उस उसं 
आयतनमे सक्षी भावको प्राप्तं करत। ह्‌ । 

५. ज्लानयुत्त 

भिक्षुओ, अरथम-ध्यान भी आखर्े-क्षयका सहायक-कारण होता हे । भिक्षु, 
दूसरा-ध्यान भी आसव-क्षयका सहायक-कारणं होता हं। भिक्षुओो, तीसरा-ध्यान 
भी आसरव-क्षयका सहायक-कारण होता हुं। भिक्षुओो, चौधा-ध्यान भी आसरव- 
क्षयका सहायक-कारण होता हं । भिक्षुओ, आकाडानञ्चायतन भी आस्रवोके क्षयका 
सदायक-कारणं होता हे। भिक्ुओ, विज्ञानञ्चायतन भी आखवोके क्षयका कारणं 
होता हं। भिक्षृओ, आकिञ्चन्यायतन भौ आसरवोके क्षयके सहौयक-कारण होता हे । 
भिक्ुञओ, (न संज्ञा न असंज्ञा भी जालवोके क्षयका सहायक-कारणं होता हे । भिक्षुओ । 
संज्ञा-वेदनाका निरोध भी आस्रवोके क्षयका संहायक-कारण होता हे । 

भिक्षुजो, यहं जो सने कहा कि प्रथम-ध्यान भी आसरव-क्षयका संहायक- 
कारण होत। हे, यहं किस अथेमे कहा ? भिक्षुओ, भिक्षु काम-भोगोसे पृथक हो . . . - 
प्रथम-ध्यानं प्राप्तं कर विहार करता हे। जो रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार, विज्ञान 
होते हं समी स्कन्धोको वह अनित्य समन्ता हे, दुःख समन्नता हे, रोग समन्षता हे, 
-फोडा समन्नत। है, शल्य संमन्नत। हं, वरा समन्ता हे, बाधा समन्ञता हे, पराया समन्ता 
हे, हास समन्नता ह, शून्य समन्नता हं तथा अनात्म समन्ता ह । वहं उनसे अपने 
मनको हट! कर अमृत-धातुकी ओर लगाता है--यही शान्ति ह्‌, यही प्रणीत ह, यहं 
जो सभी संस्कारोका शमने, सभी उपाधधियोका त्याग, तुष्णाका क्षय, वेराग्य-निरोघ, 
निर्वाण । वंह उसं अवस्थामे स्थित रहकर आखरवोके क्षयको प्राप्त होता हं। यदि 
आस्रवोके क्षयको प्राप्तं नहीं होता, तो उसी धमे-स्तेहके कारण, उसी धमम-प्रीतिके 
कारण पतनकी ओर ले जाने वाले पाचों संयोजनोका क्षय कर ' ओपपातिक' 
होता हं, वहीसे परिनिर्वाणको प्राप्तं होने वाला, उस लोकंसे फिर यहं नहीं 
आता । 
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 भिक्षुगो, जसे कोई तीर चलाने वाला हो, या तीर चलानेवालेका शिष्य हो, 
वहं तिनकोका आदमी वनाकर या मिट्टीके ढेर पर अभ्यास करे ओर आगे चलकर 
वह्‌ तीरको दूर तक पहुंचाने वाला हो जाय, वहं तुरन्त वींधनेवाला हो जाय ओौर 
ठडी-वड़ी चीजोको वींधनेवाला हो जाय। इसी प्रकार भिक्षुजो, भिक्षु काम-मोगोसेः 
पथो 4... प्रथम-ध्यान प्राप्त कर विहार करता हं। जो रूप, वेदना, संज्ञा, 
सस्कार, विज्ञान होते हं सभी स्कन्धोको अनित्य समन्ता ह, दुःख समन्ता ह्‌, रोग 
समन्ता हे, फोड़ा समञ्नता हे, शल्य समञ्ञता हे, बुरा समक्ता है, वाधा समन्ता है, 
पराया समश्चता ह्‌, हास समञ्जता हं, शून्य सम्षता हं तथा अनात्म समन्ता ह्‌ । 
वहं उनसे अपने सनको हटाकर, अमृत-धातुकौ ओर लगाता ह- यही शान्ति है 
यही प्रणीत ह्‌, यह जो सभी सस्कारोका शमन, सभी उपाधियोका त्याग, तुष्णाका क्षय, 
वैराग्य, निरोध, निर्वाण । वहं उस अवस्थामें स्थित रहकर आसरवोके क्षयको प्राप्त 
होता हे। भिक्षुओ, यहं जो मने कटा कि प्रथम-ध्यान भी आसखव-क्षयका सहायक- 
कारण होता हं, यहं इसी अथंमे कहा । | 


भिक्ुजो, यहं जो मने कटा, दसरा-ध्यान भी आसरव-क्षयका . . . . . . तीसरा- 
ध्यान भौ अलस्रव-क्षयका . . . . . , चोया-ध्यान भी आस्रव-क्षयका सहायक-कारणं होता 


हे, यह किस अथंमे कहा ? अभिक्षुजो, भिक्षु यु तथा दुख दोनोका प्रहाण कर, सौमनस्य 
तथा दौर्मनस्य का पहले ही अस्त हुआ रहनेसे, दुख तथा सुखरहित, उवेक्षा-स्मतिः 
परिुद्धियुक्त चतुथ-ध्यानको प्राप्त कर विहार करता हं। जो रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार, विज्ञान होते हं सभी स्कन्धोको वह अनित्य समञ्चता हे, दुख समन्ता हे 
रोग समन्ता ह, फोड़ा समन्ता हे, ल्य समक्ता ह, वुरा समन्ता हे, वाधा समज्ञत। हैँ 
पराया समन्नता हे, हास समन्नता हे, गुन्य समन्ता हं तथा अनात्म समज्ञता ह । वहं 
उनसे अपने मनको हटाकर, अमृत-धातुकी ओर लगाता हं--यही शान्ति है, यही 
प्रणीत हं, यह जो सभी संस्कारोका शमन, समी उपाधियोका व्यार, तृष्णाका क्षय, 
वैराग्य, निरोध, निर्वाणं । वह उस अवस्यामं स्थित रहकर आस्रवोके क्षयको प्राप्त 
होता हे । यदि आचखवोके क्षयको प्राप्त नहीं होता, तो उक्ती धम-र्ने्के कारण, उसी 
धमे-प्रीतिके कारण-पतनकौ ओर ले जाने वाते पाचों संयोजनोका क्षय कर, ओपपातिक 
होता हे, वहीसे परिनिर्वाण को प्राप्त होने वाला, उस लोकसे फिर यहाँ नहीं आता। 

भिक्षुओ, जसे कई तीर चलानेवाला हो, या तीर च॑लानेवालेका दिष्य 
हो, वहं तिनकोका आदमी वनाकर या मिटृटीके ठेरपर अभ्यास करे ओर आगे चलकर 
वह्‌ तीरको दुर तक पहुंचाने वाला हो जाय, वहु तुरन्त बींधनेवाला हो जाय। इसी. 
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प्रकार भिक्षुओ, भिक्ष्‌ सुख तथा दुख दोनोका प्रहाण कर, सौमनस्य तथा दो्मस्य 
का पटले ही अस्त हुआ रहनेसे, दुख तथा सुख-रहित, उपक्षा-स्मृति परिगुद्धियुक्त 
चतुथं ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। जो रूप, वेदना ....... . - नहीं आता ४ 
भिक्षुओ, यह्‌ जो मेने कहा कि चतुथं ध्यान भी आखव-क्षयका सहायक-कारण होताः 
हे, यह इसी अथंमे कहा । 

िक्षुजो, यह्‌ जो मेने कटा-ञाकाानञ्चायतन भी आखव-क्षयका ` सहायक 
कारण होता है, यह किस अर्थे कहा ? भिक्षुओ, भिक्षु समीं रूप-संज्ञाओंका अतिक्रमण 
कर, प्रतिव ( द्वेष) संज्ञाओंका अस्त हो जानेपर नानात्व-संज्ञाओको ओरसे 
उपेक्षावान हो, “ आकाश अनन्त हें ' करके आकाडानञ्चायतनको प्राप्तं कर विहार 
करता हे। जो वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान होते हं सभी स्कन्धोको वहं अनित्य 
समञ्ता है, दुःख समन्ता है, रोग समज्ञता हे, फोड़। समन्ता हं, शल्य समज्ञता हं, 
नुरा समज्लता हे, बाधा समन्ता हँ, पराया समन्ञता हे, हास समञ्नता हं, शून्य समज्ञता 
हे तथा अनात्म समज्ञता हं। ठटं उनसे अपने मनको हटाकर, अमृत-धातुकी ओरं 


लगाता हे-यही चान्त हँ, यही प्रणीत हं, यहं जो सभी संस्कारोका रमन, सभी 


उप(धियोका त्याग, तुष्णाका क्षय, निरोध, निर्वाण । वहं उस अवस्यामे स्थित 


रहकर आखवोके क्षयको प्राप्त होता हं। यदि आसखरवोके क्षयको प्राप्तं नहीं होता, 


तो उसी धम-स्नेहके कारण, उसी धमे-प्रीतिके कारण, पतन की ओर ले जाने वाले 


पचो संयोजनोका क्षयं कर “ ओपपातिक ' होता ह, व्हीसे परिनिर्वाण को प्राप्त 


होनेवाला, उस लोकसे फिर यहां नहीं आता। 
भिक्षुओ, जेसे कोई तीर चलाने वाला हो, या तीर चलाने वालेका शिष्य 
हो, वह्‌ तिनकोंका आदमी बनाकर या मिटटीके देरपर अभ्यास करे ओौर आगे चलकर 
ट तीरको दर तक पहुंचाने वाला हो जाय, वहं तुरन्त बीधने वाला हो जाय । इसी 


प्रकार भिक्षुजो, भिक्षु सभी रूप-संजञाओंका अतिक्रमण कर, प्रतिध-संज्ञाओंका अस्त 


हो जाने पर, नानात्व-संज्ञाओंकी ओरसे उपेक्षावान हो, “ आकाश अनन्त ह ' करके 


आकागानञ्चायतनको प्राप्त कर विहार करता हं। जो वेदना, संज्ञा... .. उस 


लोकसे फिर यहां नहीं आता। भिक्षुजो, यहं जो मेने कटा कि आकालानञ्चायतन 
भी आखव-क्षयका सहायक-कारण होता हं, वहं इसी अथेमे कहा । 

भिक्षुजो, यहं जो मेने कदा विज्ञानञ्चायतन . . . - . आकिञ्चन्यायतनं भीं 
आसरव-क्षयका सहायक कारण होता ह, यहं किंस अथेमे कहा ? भिक्षुभो, भिक्षु सभी 
विज्ञानञ्चायतनोका समतिक्रमणं कर, ' कु नहीं हं" ˆ करके ' आकिञ्चन्यायतन ,. 
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करो प्राप्त कर विहार करता हं। जो वेदना, संज्ञा, संस्कार, विन्नान होते ह सभी 
स्कन्धोको वह्‌ अनित्य समन्ता ह्‌, दुःख समनञ्चता हे, रोग समन्ता हे, फोडा स्ता 
हे, रल्य समन्ता हे, बुरा समन्नत। हं, वावा समश्चत। हे, पराया समन्ता है, हासं 
समन्ता हं, शून्य समन्ता हं तथा अनात्म संमञ्चता हं । वह्‌ उनसे अपने मनको हटाकर 
अमृत-धातुकी ओर लगाता हु- यही लान्ति ह्‌, यही प्रणीत हे, यहं जो संभी संस्कारोका 
दामन, सभी उपाधियोक। त्याग, तृष्ण(का क्षय, निरोध, निवणिं। वंह उसं अवस्थामं 
स्थिर रहकर आस्रवोके क्षयको प्राप्त होता हं । यंदि आंखरवोके क्षयको प्राप्त नहीं 
होता, तो उसी धम-स्नेहके कारणं, उती धम-प्रीतिके कारण, पतनकी ओर ले जाने- 
वलि पचो संयोजनोका क्षयं केर ˆ ओपपातिक ' होता ह्‌, वहीं से परिनिर्वाणको प्राप्त 
होनेवाला, उस लोकसे फिर यहां नहीं आता । 
 भिक्षुओो, जसे कोई तीर चलाने वाला हौ, या तीर चलानेवालेका शिष्य 
हो, वहं तिनकोका आदमी बनाकर या मिदट्टीके ठेरपर अभ्यासं करे ओर आगे चलकर 
वह तीरको दुर तक पहुंचानेवाला हो जाय, वहं तुरन्त वींघनेवाला हौ जाय ओर 
वड़ी बड़ी चौजोको वींधने वाला हो जाय। इसी प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु सभी विज्ान- 
ञ्चायतनोका समतिक्रमण कर कुछ नहीं ह्‌" करके आकिञ्चन्यायतनको प्राप्त 
कर विहार करता हं। जो वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान होते हूँ सभी स्कन्धोको वह्‌ 
अनित्य समक्ता ह, दुःख समश्चता हे, रोग समक्षता हे, फोडा समन्ता ह, शल्थ समश्चता 
हं, बुरा समश्चता है, बाधा समश्चता हँ, पराया समश्नता है, हास समन्ता टै, शुन्य 
सम्लता हं तथा अनान्त्म समन्नता हं । वहं उनसे अपने मनको हटाकर अमृत-धातुकी 
ओर लगता हं यही शान्ति है, यही प्रणीत हे, यदह जो सभी संस्कारोका शमन, सभी 
उपाधियोका व्याग, तृष्णाका क्षय, निरोध, निर्वाण । वहं इस अवघ्यामें स्थिर रहकर 
आस्रवोके क्षयको प्राप्त होता हे। यदि आस्रवोके क्षयको प्राप्त नहीं होता, तो उसी 
घमे-स्नेहके कारण, उसी धम-प्रीतिके कारण, पतनको ओर ले जानेवाले पाचों . 
संयोजनोका क्षय कर 'ओपपातिक' होता हं, वहीसे परिनिर्वाणं को प्राप्त 
होनेवाला, उस लोकसे फिर यहां नहीं आता। क्षुभ, यह्‌ जो मैने कटा कि 
आकिञ्चन्यायतनं भी आस्रव क्षयका संहायक-कारणं होता हे, वहं इसी अर्थम 
कृ | 
सक्षु, जितनी संज्ञा-समापत्तियां, उतने ज्ञान-प्रतिवेध हं । भिक्षु, 
ये जो आयतन हं -नेवसंज्ञानासंन्ञायतन समापत्ति तथा संज्ञा-वेदना निरोध-- 
ये एसे ध्यायी भिक्षुजौं दवारो जौ ध्यानारूढः टोनेमे कुशल हो, ध्यानावस्थासे नीचे 








६१ 
उतर आनेमे ( = उठ आनेमे ) कलल हों, ध्यानारूढ्‌ हों तथा ध्यानसे उठकर भली 


प्रका कहे जाने चादिए-यह कहता हं 


६. अनंदसुत्त 


एक समय आयुष्मान आनन्द कौसम्बीके घोषिताराममे विहार कर रहे थे । 


वहां आयुष्मान आनन्दने भिक्ुओंको सम्बोधित किया--' आयुष्मानो भिक्षुञो ! ˆ 


उन भिन्षुओने आयुष्मान आनन्दको “ आयुष्मान '' कहकर प्रतिवचन दिया । आयुष्मान 
आनन्दते यह्‌ कहा-- 


“ आयुष्मानो । यहं अद्भुत हं । आयुष्मानो ! यह्‌ आङ्चयकर हं कि 


उन भगवान, जानकार, दर्शी, अहत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्धने बाधाओके बीचमे सत्वों 
( = प्राणियों ). की विशुद्धिके लिए, शोक-रोने पीटनेको शान्त करनेके लिए, दुख- 
दौमेनस्यको अस्त करनेके लिए, ज्ञानको प्राप्तं करनेके लिए तथा निर्वाणको साक्षात्‌ 
करनेके लिए, रास्ता ( = अवकाश ) निकाल दिया। यही ओंख रहेगी, यही 
रूप ( = आंखके विषय) रहेंगे, किन्तु उस चक्षु-जायतनकी संवेदना नहीं होगी । 
यही श्रोत्र रहेगा, यही शब्द ( = श्रोत्रके विषय ) रहेगे, किन्तु उस श्रोत्र-आयतनकी 
संवेदना नहीं होगी । यही घाण रहेगा, यही गंध रहेगे, किन्तु उस घ्राण-आयतनकी 
संवेदना नहीं होगी । यही जिह्वा रहेगी, यही रस रहेंगे, किन्तु जिह्वा-आयतनकी 
संवेदना नहीं होगी । यही स्पशेन्दरिय रहेगी, यही स्पशेंद्धियके विषय रंगे, किन्तु 
स्पर्शायतनकी संवेदना नहीं होगी । 

एसा कहनेपर आयुष्मान उदायीने आयुष्मान अआनन्दको यह कहा-- 
“आयुष्मान आनन्द ! क्या वहु व्यक्ति सं्ञा-युक्त रहता हुआ उस जायततनकी संवेदना 
नहीं करेगा, अथवा सजञ्जा-विहीन होनेके कारण ? " 

^“ आयुष्मान्‌ ¦ वह्‌ व्यक्ति संज्ञा-युक्त रहता हा ही उस आयतनकी 
संवेदना नहीं करेगा, संज्ञा-विहीन होनेके कारण नहीं । " | 

“ आयुष्मान । वह्‌ , व्यक्ति .किसं सज्ञासे युक्त होकर उस आयतनकी 
सवेदना नहीं करेगा { 


अ(यष्मान्‌ ! एक भिक्ष सभी रूप सज्ञाओका प्रहाणं कर, प्रतिध-संज्ञाओके 


अस्त हो जानेपर, नानात्वं सज्ञाओकी ओरसे उपेक्षावान टो, ' आकाश अनन्त 


करके आकाशानञ्चायतनको प्राप्त कर विहार करता ह्‌। जआयष्मान्‌ ! इस संज्ञासे 


युक्त होनेपर भी, वहु उस आयतनकी संवेदना नहीं करता । 

















(९) 
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आयुष्मान । फिर भिक्षु पुरी तरसे आकालानञ्चवायतनका समतिक्रमण 
कर॒ ` विज्ञान अनन्त हुं * करके “विंज्ञानञ्चायतन' को प्राप्त कर विहार करदौ हे। 
आयुष्मान ! इस सजासे युक्त होनेपर भी, वह्‌ उस आयतनकी संवेदना नहीं करता । 
| आयुष्मान ! फिर भिक्षु पुरी तरटसे विज्ञानञ्चायतनका समतिक्रमण कर 
" कुछ नहीं हं ' करके आकिञ्चन्यायतनको प्राप्त कर विहार करता हं। आयुष्मान्‌ | 
इस सज्ञासे युक्त होनेपर भी वहं उस जआयतनको संवेदना नहीं करता । | 
आयुष्मान्‌ ! मं एक बार साकेत अज्जन-वेनके मृगदायमें विहार करता 
था। आयुष्मान्‌ ! उसं संमय जटिलवासिका भिक्षुणी, जहाँ म था, वहां पटुंची- 
“भन्ते! जो समाधि ( रागके हिस।व से) अभिनत नहीं, जो समाधि ( द्रेषके हिसावसे) 
अपनत नही, जिसमें संस्कार ( = निग्रहके हिसावसे) चित्त-क्लेशोका निवारणं नहीं 
हआ, जो विभक्त होनेसे स्थित हं, जो स्थित होनेसे सतुसित हं, संतुसित ( = संतुष्ठ ) 
होनेसे ही जो कम्पन~रहित हं । अन्ते ! भगवानने इस समाधिका क्था फल वताया द ? 
| ““ आयुष्मान्‌ ! ठेसा कर्हनेपर मने उस जटिलवासिका भिक्ुणीको यह्‌ 
कटः“ बहन ! यहं जो समाधि अभिनत नहीं, अपनत नही, जिसमें संस्कार- 
निग्रहके दहिंसावसे चित्त-क्लेशोका निवारणं नहीं, जो विमुक्ति होनेसे स्थित दहै, जो 
स्थित होनेसे संतुसिंत है, संतुसित ( = संतुष्ट ) होनेसे ही जो कम्पन-रहित है। 
बहुन ! भगवानने इस समधिका फल अहेत्व कहा हं। आयुष्मान्‌ ! इस संज्ञासे 
-यूक्त होनेपर भी, वहं उस आयतन कौ संवेदना नहीं करता । 
७. लोकायतिकचुत्त 
उस समय लोकायत मतको माननेवाले दो ब्राह्मण जहौ भगवान थे, वुँ 
पहुचे । पास जाकर भगवानके साथ-कुराल-क्षेमकी बातचीत चलाई । कुशल-क्षेमकी 
वातचीत समाप्त कर चुकनेपर एक जोर जा बैठ । एक ओर बैठे हए उन ब्राह्मणो 
अगवान्‌को यह कहा--“ हे गौतम ! पूणं काश्यप सवज ह सवेदर्शी है, वह्‌ यह्‌ कुकर 
कि ˆ चलते समय, खड रहते समय, सोते समय, जागते समय, निरन्तर समस्त ज्ञान- 
दशन उपस्थित रहता हँ ", अपने सम्पूणं सवंदर्शी होनेकी घोषणा करता है। उसका 
कहना है कि “मै अनन्त ज्ञानसे, अनन्त लोकको जानता हृजा, देवता हृगा विहार 
कृरता हुं ।' हे गौतम ! यहं निग्रन्थ ( = निगण्ठ) नाटयपुत्र ( = ज्ञतिपत्र) भी सर्वजे, 
सर्वदर्शी है, वह्‌ यह्‌ कहकर कि चलते समय, खड़ रहते समय, सोते समय, जागते 
समय, निरन्तर समस्त ज्ञान-दर्लन उपस्थित रहता हे, अपने सम्पुणणं सवेदर्शी होनेकी 
[क 6 करता है । उसका कहना हं किं म अनन्ते न्नानसे, अनन्त लोकको जानता 





६२ 


हअ, देखता हृजा विहार करता हूं । ' हे गौतम ! इन दो ज्ञान-वादियोमे, इन दोनों 


 परस्मर तिरोधियोमें किसका कहना सत्य ह ओर किसका कहना मृषा ( = ज्लूठ) हं । 


ब्राह्मणो ¦ इस वातको रहने दो कि इन दो ज्ञान-वादियोमें, इन दोनों 
परस्पर विरोधियोमे किसका कहना सत्य है जर किसका कना स्ूठहं। न्राह्मणो 
मं तुम्हे धर्मोपदेश देता हं । इसे सुनो। अच्छी तरह धारण करो कहता ह । ” 
गौतम ! अच्छा, कह” उन ब्राह्मणोने भगवानको प्रतिवचन दिया । 
भगवानने यह्‌ कहा- 
` ब्राह्मण ! जसे चार आदमी हों, ओौर वे चार दिशाओंमें खड हों, उनकी 
गति, उनकी चालं अत्यन्त तेज हो 1 उनकी गति, उनकी चाल इतनी तेज हो कि जैसे 
कोई बलवान धनुर्धरी शिक्षित हो, अभ्यस्त हो। वह एक हलक तीरसे, विना कठि- 


नाईके ताडके पेडकी छायाको लांघ जाय । 


उनको गति, उनकी ताल एसी तेज हो ; जसे पुव संमुद्रसे परिचम समुद्र । 
अन पूवेदिशामे स्थित आदमी एेसा कहे--“ मेँ पैदल चलकर लोकके अन्त तक पहुंच 


-जाऊ्गा। '' वह्‌ विना खये, पीये, चवे, स्वाद लिये; विना मल-मत्र त्यागः, किये 


विना सोये, विना विश्राम किये, सौ वषं तकं जीवित रहकर, सौ वर्षतक चलते रहकर 
विना लोकके सिरे पर पहंचे, बीचमे ही मर जाय । तव परिचंम दिशामें स्थित आदमी 
0.3) तब उत्तर दिशम स्थित आदमी तथं दक्षिणं दिशामें स्थित आदमी 


एसा कहे--““ मँ पैदल चलकर लोकके अन्त तक पटच जाञगा। "वह्‌ बिना खाये, 


पिये, चखे, स्वाद लिये ; बिना मलमूत्र त्याग किये; विना सोय, बिना विश्रास 


किये ; सौ वषं तक जीवित रहकर, सौ वषं तक चलते रहकर, विना लोकके सिरे 
पर पहुंचे, बीचमे ही मर जाय। यह किसलिये? हे ब्राह्मण! मँ नहीं कहता कि 
इसं प्रकारकौो दौडसे लोकक। अन्त जाना जा सकता है, देखा जा सकता ह, 


प्राप्त किया जा सकता हे। ओौर ब्राह्मण! मे यह्‌ भी नहीं कहता कि बिना 
लोकके अन्तको प्राप्तं हुए दुखका अन्तं किया जा सकता हे । 

` ब्राह्मण ! ये पाच इन्द्रिय-सु ( = कामगुण) आये-विनय ( = बुद्ध-देशना ) 
के अनुसार "लोक" ट। कौनसे पांच? एसे रूप, जो चक्षुविज्ञानका विषय ह, 
जो जच्छे लगने वाले होति है, जो सुन्दर होते हँ, जो अनुकूल होति है, जो प्रियकर होति 
ट जो कामना-युक्त होते ह तथा जो मनका रंजन करने वाले होते है; एसे शब्द, 
जो श्रोत्र-विज्ञानका विषय है,. . . एसे गन्ध जो घ्ाण-विज्ञानका विषय हं. . . एसे 
रसं॑जी जिह्वा-विज्ञानका विषय हं. .. . . एसे स्पृष्टव्य जो कायविज्ञानका विषय 
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दय 


१ 


न 


हे, जो अच्छे लगनेवाले होते हु, जो सुन्दर होते हं जो अनुकूल होते हे, जो प्रियकर 


चकै 


होते हं, जो कामना-युक्त होते टँ तथा जो मनका रजन करनेवाले होते हँ । ब्राह्यण | 
ये पांच इन्द्रिय-सुख (८ = काम-गुण) आयं-विनय ( = बृद्धदेदाना) के अनुसार 


` लोक ' होते हं । 

` हे ब्राह्यणो । भिक्षु. काम-भोगोसे पृथक हो प्रथम ध्यान प्राप्तकर विहार 
करता ह । हे ब्राह्मणों । इसे ही कहते हं कि भिक्षु † लोक ' के अन्तपर पटुंचकर, ! लोक ' 
के सिरेपर विहार करता ह्‌ । उसे दुसरे कहते हं कि यह (भिक्षु) भी लोकके अन्तको 
प्राप्त हं, यह्‌ लोकके प्रति अनासक्त हं । हे ब्राह्मणों! मं भी यह्‌ कहता हं कि यह्‌ 
(भिक्षु) भी लोकके अन्तको प्राप्त हं, यह लोकके प्रति अनासक्तं ह्‌ । 

“हे ब्राह्यणो ! फिर भिक्षु वितक-विचारोका उपलंघन कर द्ितीय-ध्यान 
प्राप्तकर विहार करता हँ, तृतीय-ध्यान प्राप्तकर विहार करतो हे, चतु्थ-ध्यान प्राप्त- 
कृर विहार करता हं..... । 

“हे ब्राह्मणों ! फिर भिक्षु सभी रूप-संज्ञाओंका अतिक्रमण कर, प्रतिघ 
( = उष) संज्ञाओका अस्त हौ जानेपर नानात्व-सन्ञाओकी ओरसे उपेक्षावान हो, 
' आकाश अनन्तं हं ' करकं आकाशानंचायतनको प्राप्तकर विहार करता हे। हे 
ब्राह्मणं ! इसे ही कहते हं कि भिक्षू ˆ लोक ' के अन्तपर पटुंचकर, ' लोक ' के सिरे पर 
विहार करता है। इसे दूसरे कहते हं कि यह (भिक्षु) भी लोकके अन्तको प्राप्त है, यह्‌ 
लोकके प्रति अनासवत ह । ठे ब्राह्मणो । मं भी यह्‌ कटता दं कि (भिक्षु) भी 
लोकके अन्तको प्राप्त हे, यह लोकके प्रति अनासक्तं हं । 

हे ब्राह्मणों ! फिर भिक्षु सभी आकाशानचायतनोका समतिक्रमण कर ' विज्ञान 
अनन्त है, करके विज्ञानंचायतनको प्राप्त कर विहार करता ह्‌ . . - सभी ‹ विज्ञानंचा- 
यतनों ' का समतिक्रमण कर "कुछ नहीं हे ' करके " आकरिचन्यायतन ' को प्राप्तकर 
विहार करता हं । संभी आक्रिचन्यायतनोका समतिक्रमण कर ` ' संज्ञा-न असंज्ञा ` को 
प्राप्तं कर विहार करता है । है ब्राह्मणों ! इसे ही कहते हं कि भिक्षु ! लोकं ' के अन्तपर 
प्टैचकर “ लोक ' के सिरेपर विहार करता ह । इसे दपर कहते हं कि यह्‌ (भिक्षु) भी 
लोकके अन्तको प्राप्त ह, यह लोके प्रति जनासक्त हं । हे ब्राह्मणो ! मे भी यह कहता 
हुं कि यह (भिक्षु) भी लोकके अन्तको प्राप्त हं, यहं लोकके प्रति अनासक्त हं । 

“हे ब्राह्मणों ! फिर भिक्षु सभी न सं्ना-नं असंज्ञा" का समतिक्रमणकर संज्ञा- 
वेदनाके निरोधको प्राप्तकर विहार करता हं। उसे प्रज्ञा-दृष्ट होनेसे उसके सभी 
आखव क्षयको प्राप्त हो जाते ह । ब्राह्मण ! इसे कहते हं कि भिक्षु ! लोक ' के अन्तको 
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प्राप्त हो गया, वह्‌ लोक ' के “ अन्त ' पर विहार करता हे। वह्‌ लोक-बंधनोको लांघ 
गया ` 
८. देवासुरसंगामयुत्त 

भिक्षुभो, पूवे समयमे देवासुर संग्राम हुआ था । भिक्षुजो उस संग्राममे 
असुर जीत गए, देवता पराजित हो गए । पराजितं देवता उत्तराभिमुख हो भाग 
गए । असुरोनं पीछा किया । तब देवताओके मनमे यह हुआ करि असुर लोग पीछा 
करही रहें, हम दूसरी बार भी इन असुरोसे युद्ध करे। भिक्षुमो, दुसरी बार भी 
देवताओने असुरोके साथ संग्राम किया । भिक्षुओ, दूसरी बार मी असुर जीत गए, 
देवता पराजित हो गए । पराजित देवता उत्तराभिमुख भाग गणए। असुरोने पीछा 
किया । तवं देवताओके मनम यह हया कि असुर लोग पीछा कर हीरे हैः 
हम तीसरी वार भी इन असुरोसे युद्ध करे। अिक्षुओं, तीसरी बार भी देवताओने 
जसुरोसे संग्राम किया। भिक्ुजो, तीसरी बार भी असुर जीत गए, देवता पराजित 
दो गए । भिक्षु, पराजितं देवता देव-पुरीमें जा घुसे। भिक्षुमो, देव-पुरमे घुसे ` 
हए देवताओके मनम यह हज कि अव हमे किसीका डर नहीं है । अव यहाँ रहते 
समय असुर हमारा कुछ नहीं विगाड सकते । भिक्षु, असुरोके मनम भी यह हुआ कि 
अवं देवता लोगोको किसीका डर नहीं हं । अव हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते । 

भिक्षुजो, पूवे समयमे देवासुर संग्राम हुजा था । भिक्षुओ, उस संग्राममे 
देवता जीत गये, असुर पराजित हो गए। पराजित असुर दक्षिणाभिमुख हो भाग 
गये। देवताओंने पीछा किया । तव असुरोके मनमे यह हआ कि देवता लोग पीछा 
करही रहे है, ठम दूसरी बार भी इन देवताओसे युद्ध करे। भिक्षुभो, दूसरी बार भी 
असुरोने देवताओके साथ संग्राम किया। भिन्षुजो, दुसरी बार भी देवता जीत गये, 
असुर पराजित हो गए । फराजित असुर दक्षिणाभिमुख भाग गए । देवताओने पीडा 
किया । तवं असुरोके मनमं यह्‌ हुआ कि देवता लोग पीछा कर ही रहे है हम तीसरी 
वार भी इन देवताओसि युद्ध कर। भिक्षुजो, तीसरी बार भी असुरोने देवताओसि 
संग्राम किया। भिक्षुञो, तीसरी वार भी देवता जीत गये, असुर पराजित हो गये। 
* भिक्ुजो, पराजित असुर असुर-पुरीमं जा घुसे ।. भिक्षुओ, असुरःपुरीमे घुसे हए 
असुरोके मनमें यह्‌ हुजा कि जव हमं किसीका डर नहीं हे । अव यहाँ रहते समय देवतां 
हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सक्ते। भिक्षुओ, देवताओके मनमें भी यह्‌ हुआ कि अवं 
असुरोको किसौका डर नहीं । अब हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते । 
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भिक्ुओ, इसी प्रकार, जिस समय कास-भोगोसे पृथक हौ. . ` - प्रथम ध्यान 
को प्राप्त कर विहार करता हे, उसं संमय भिक्षुके मनमे यह होता ह कि अर्ब मेरा 
भयसे त्राण हौ गया ह, अवं मार मेरा कुछ नहीं विगाडइ सकता । भिक्षुओ, पपौ 
मारं के मनते भी एसा, होता है कि अवं भिक्षुका भयसे त्राण हौ गया हे, अवम 
भिक्षुका कुछ नहीं बिगाड़ सकंतो हूं । भिक्षुजो, जिस संमय भिक्षु वितकं-विचारोका 
उपदामन कर द्वितीयं ध्यान. . ` ` ` तृतीय-ध्यानं. . . -चुथं ध्यान प्राप्त कर विहार 
करता है, उसं संमय भिक्षुके मनमें यहं होता है कि अवं मेरा भयसे त्राणदहो गया ह, 
अव मार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता । भिक्षुभो, पापौ मारकं मनमे भी एेसा होता 
है करि अवं भिक्षुका भयसे त्राण ही गया, जवं मे भिक्षुका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं ॥ 
हे भिक्षुओ ! जिसं समय भिक्षु सभी रूप-संज्ञाओका अतिक्रमणकर, प्रतिघ 
^ ( = दष) सं्ञाओंका अस्त हौ जानेपर, नानात्व संज्ञाओंको ओरसे उपेक्षावान हो 
 ''आकाहा अनन्तं है" करक आकालानंचायतनको प्राप्त कर विहार करता है, तौ भिक्षुजो 
यह्‌ कहा जाता हं कि इस भिक्षुने मार -को अन्त कर दिया, मार-चक्षु को सम्पुणे रूप 

ते कष्टं कर दिया, पापी-मार की दुष्टिसे ओक्षल हौ गया । - 
भिक्षुजो ! जिसं संमय भिक्षु समी आकाशंनञ्चायतनोका समतिक्रमणं कर 
“विज्ञान अनन्त हँ 'क रक “ विज्ञान ञ्चायतनं ' को प्राप्तं कर विहर करता हं... सभी 
प्विज्नानञ्चायतनो का समतिक्रमणं कर ' कुछ नहीं ह्‌ ' करके 'आकिञ्चान्धायतन' को 
प्रप्त कर विहारं करता हे । सभी 'आकिञ्चान्थायतनोका संमतिक्रमण कर "न संज्ञा-न 
असंज्ञा " को प्राप्त कर विहारं करता हं । संभी "न संज्ञा न असंज्ञा" का समंतिक्रमणं 
कर संजा. वेदनाके निरोधक प्राप्तं कर विहार करता हे। प्रज्ञा-चक्षु प्राप्त होनेके 
कारण (उसके) आचवं क्षीणं दो जति ह । भिक्षु, इसे कह जात। हे किं इसं भिक्षु 
न ' मार ' का अन्त कर दिया। मार-चक्षुको संम्बुणे रूपे नष्ट करं दिथा, पापी-मार 

की दृष्टिते ओंक्ललं हौ गया। | ¦ 
९. नागसुत्त 

भिल्लुज, जिस समय जंगलमे रहनेवाले, वचरेकी खोजमे निकले हुए हस्ति- 
राजसे भौ अने-भागे जाकर (दुसरे) हाथी भी, ठथिनियां भी, हाथी-बच्चे भी, हाथी 
लिगु भी ऊपर-ऊपरकी घासं खा डालते हं तो भिक्षु जंगलमे रहुनेवालो हाथी क्षुज्ध 
होता है, हैरान होता हे तथा धृणा करता ह । भिक्ुजो, जिस समय जंगलमें रहनेवाले, 
चारेकी खोजें निकले हुए हस्ति-राजसे भी आगे आगे जाकर (दूसरे) हाथी भी, हथि- 
निया भी, हार्थ(-बच्चे भी, हाधी-दिशु भो टूटी-टटी रामं खा डालते हं, तो भिक्षुभो, 
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जंगलमे रहनेवाला हाथी क्षुन्ध होता ह्‌, हे रान होता हं तथा घृणा करता हे । भिक्षुओ, 
जिस समय जंगलमें रहनेवाले, (पनीमं) उतरनेके लिए निकले हुए हस्तिराजसे 
भी पहुले पहले जाकर (दूसरे) दाथी भी, हथिनियां भी, हाथी-बच्चे भी, हाथी-रिष्यु 
भी सूडसे पानीको गंदला कर देते हु, तो भिक्षुओ, जंगलमें रहनेवाला हाथी क्षुब्ध होता 
है, हैरान होता हं तथा घणा करता ह । भिक्षुओ, ,जिस समय जंगलमे रहनेवाले 
{(पनीमे) उतरनेके लिए निकले हुए हस्तिराजके शरीर को हाथी भी, हथिनिया भी, 
हाथी-वच्चे मी, हाथी-शिशु भी रगडकर चलते हे, तो भिक्षुओ, जंगलमे रहनेत्ाला 
हाथी क्षुव्ध होता हे, ह रान होता हं तया घृणा कररता हे! 

भिक्षुजो, उस समय जंगलमं रहनेवाले हस्तिराजके नमेयं व्रि चारः आता 
दै कि मे इस समय (दुसरे) हाथियोसे, हंथिनियोसे, हाथी-बज्चोसे, हाथी-शिंश॒ओसे 
विरा विचरता हं । इसीसे मृन्ञे दूसरोको (पहले) खाई हुईं घास खानी पड़ती है । 
ये टूटी हई शाखाये खा लेते हं । मं गंदला पनी पीत। हूं । जवर मे (पानी ) उतरनेके 
लिए निकलता हं तो हथिनियां मेरे शरीरको रगडती हुई जाती द । कमो न मे समूहसे 
पुथक हो, अकेला ही विचरू { तब वहं समूहसे पृथक हो, अकेला ही विचरे 1: बिना 
दूसरोकरे द्वारा खाई हुई घास खाये। दूसरे टृटी-ट्टी दाखाये नहीं खाते थे । निर्मल 
पानी पीनेको मिलता था। ( पानीमें ) उतरनेके लिए निकलनेपर हथिनियां उसके 
शरीरसे रगड खाती हुई नहीं जती, धीं । िक्षुओ, उस समय जंगलमें रहनेवाले 
हस्तिराजकरे मनमें यह्‌ होता हं कि पहले मं ( हूसरे ) हाथियोसे हथिनियोसें हाथी- 
बनच्चोसे, हाथी-शिशुभओसि धिरो रहता था। उस -समय मुज्ञ दुसरे द्वारा ( पहले ) 
खाई हुई घास खानी पडती थी 1 टूटी शाखागें दूसरे खा जाते थे! गंदला पानी 
पीनेको मिलता था। (प्रानीमं ) उतरनेके लिए निकलनेपर हथिनियां शरीरसे 
रगड़ खाती हुई जाती थीं । अब्र म समूहे पृथक हो अकेला दही विचरता हूं । 
(पहले ) दरसरों द्वारा नहीं खाई हुई घास खाता हं । ` दूसरे ट्टी-ट्टी 
शाखाएं नहीं खाते हं । निमंल पानी पीनेको भिलता है! ( पानीमें ) ` उतरनेके 
लिए निकलनेपर हथिनियां मेरे बुरीरसे रगड खाती हई नहीं जाती "ह । वह्‌ 
सूडसे शाखां तोड लेकर, उसंसे बदनको रगडकर. ररीरको यथेष्ट खुजला 
लेता हे। ॑ 

इसी प्रकार भिक्षुजो, जब भिक्षु भिक्षुजोसे, भिक्षुणियोसे, उपासकोसे, 
उपासिकाजसे, राजासे, राज-महामात्योसे, तेधिकोसे, तंधिक-श्रावकोसे धिरा रहता 
हे, तो उसके मनमे यह्‌ होता है कि मै जव भिन्ुोसे, भिक्षुणिधोसे, उपासकोसे, 
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उपासिकाओसे, राजासे, राज-महामात्योसे, तंधिकोसे, तैथिक-श्रावकोसे धिरा रहता 
हे। म समहसे पृथक होकर अकेला विचरं । वह्‌ एकान्त-सेवन करता हं--अश्प्यमे 
रहता है, वृक्षकी छाया तले रहता है, पवंतपर रहता हे, कन्दरामं रहता हे, पहाडकी 
गुफामें रहता है, श्मशानमे रहता है, जंगलको जानेवाले रास्तेपर रहता हं, खुलेमे 
रहता है, पुआलके ढेरपर रहता ह । वहं जंगलमे, या वृक्षको छायाम अथवा शुन्या- 
गारमें पहुंचकर, पालथी मारकर, शरीरको सीधा कर वेठता ह्‌, स्मृतिको सामने 


उपस्थित रख वह्‌ लोकमे लोभको छोड, लोभ-रहित चित्तसे विचरता ह; चित्तको 


लोभ-मेलसे शुद्ध करता ह । वहं क्रोध ( = व्यापाद ) रूपी दोषको छोड़, व्यापाद- 


रहित चित्तसे विचरता हँ, सभी प्राणियोपर दया करता हज, अपने चित्तको व्यापाद | 


रूपी चित्त-म॑लसे शुद्ध करता ह । वहं आलस्य ( = थीन मिद्ध ) को छोड आलस्य- 
रहित हो विचरता हँ, रोदान-दिमाग, स्मृति-सम्प्रजन्यसे युक्त; अपने चित्तको जलस्य- 


रूपी चित्त-मलसे शुद्ध करता ह । वहं उद्धतपन तथा कौढृत्यको छोड़ उद्धतपन रहित 


हो, शान्त-चित्तसे विचरता हे, अपने चित्तको उद्तपन तथा कौृत्य रूपी चित्त-मैलसे 

शुद्ध करता हं। वह सन्देहं ( = विचिकिच्छा ) को छोड विचिकित्सा-रहित हौ 
विचरता है, कुशल-घमंकि प्रति शंका-रहित, अपने चित्तको सन्देह रूपी चित्त-मेलसे 
परिशुद्ध करता हे। वह चित्तके उपक्लेश, प्रज्ञाको दुबल वनानेवाले इन पांच चित्त- 
मलोका त्याग कर काम-मोगोसे पृथक हो... .. प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहार 
कृरता हं । वह्‌ ( बदनको ) यथेच्छ खुजला लेता हं । वहं वितकं-विचारोका उप- 
शमन कर, प्रथम-ध्यान, द्वितीय-ध्यान, त॒तीय-ध्यान तथा चतुथे-ध्यान को प्राप्त कर 
विहार करवा हे । वहु यथेच्छ खुजला लेता हं । वहं सभी रूप-संज्ञाओंका अतिक्रमण कर, 
प्रतिघ ( = देष ) संज्ञायंका अस्त हो जानेषपर, नानात्व संज्ञाओंकी ओरसे उपेश्चावान्‌ 
हो, “आका अनन्त ह ' करके आकाशानंज्चायतनको प्राप्त कर विहार करता हं। 
वह यथेच्छ खुजला लेता हं । वह॑ सभी आकाशानञ्चायतनोका समतिक्रमण कर 
“ विज्ञान अनन्त ह ' करके विज्ञानञ्चायतनको प्राप्त कर विहार करता हें... .. 


सभी विज्ञानञ्चायतनोका समतिक्रमण कर "कुछ नहीं हें ' करके (आकिञ्चायतनं * 


कौ प्राप्त कर विहार करता है। सभी आकिञ्चायतनोंका समतिक्रमण कर "न संज्ञा 
न असंज्ञा" को प्राप्त कर विहार करता हं। सभी न सज्ञा-न असंज्ञा ' का समति- 
क्रमण केर “संज्ञा-वेदना ' के निरोधको प्राप्त कर विहार करताहे। प्रज्ञा-चक्षु 


प्राप्त करनेके कारणं उसके आस्रव क्षीण हो जाते हं । वह यथेच्छ खुजला 


लेता हं । 
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१०. तवुस्ससुत्त 
० एसा मैने सुना एक समय भगवान मल्ल ( जनपद ) में विहार करते 
ये, मल्लोके उरुवेलकप्प नाम निगममें। तव भगवानने पूर्वान्ह समय (-चीवर ) 
पहन, पात्र-चीवर ले भिक्षाटनकते लिए उशूवेल कप्पमे प्रविष्ट हुए । उर्वेलमं भिक्षाटन्‌ 
कर चुकनेके अनन्तर, भिक्षा ग्रहण कर चुकनेपर, भिक्षाटनसे लौट आयुष्मान आनन्दको 
निमित किथा--““ आनन्द ! ` जव तक मै महावनमे दिवा-विहार कर, तवं तक 
तुम यहीं रहो 1 आयुष्मान आनन्दे भगवानको प्रतिवचनं दिया--“ भन्ते ! 
अच्छा" तवं भगवानने महवनमे प्रवेश किया ओर दिनभर वहीं वितानके लिए 
एक वृक्षकी छायाम विराजमान हए । 
तवं तपुस्स गृहपति जहाँ आनन्द थे, वहाँ पहुंचा । पासं जाकर आयुष्मान 
नन्दको अभिवादन कर एक ओर वेञा। एक ओर बेठे हुए तपुस्स गृहपतिनं 
आयुष्मान आनन्दसे यहं कहा--* भन्ते आनन्द ! हम गृहस्थ काम-भोगी हं, काम- 
भोगम आनन्दित होनेवाले हं, रत रहनेवलि ह्‌, उल्लसित होनेवाले हं । भन्ते ! 
हम गृहस्योको, कास-भोगियोको, काम-मोगमं आनन्दित होनेवालोको, रत रहने- 
वालोको, उल्लसित होनेवालोको यहं जो निष्काम-भाव ह, एक प्रपातं जसा प्रतीतं 
होता है। भन्ते! मने यहं सुनाहं कि इस बुद्ध-शसन ( = धर्म-विनय ) में तरूण 
लंरुण भिक्षुओंका मन निष्काम-भावकौ तरफ प्रवृत्तं होता हे, प्रसन्नं होता हं, स्थिर 
होता हे ओर विमुक्त होत। ह। एसा देखनेपर लगता ह कि इसं धमं-विनयमें रहने- 
वाले भिक्षुओंका यह जो निष्काम-भाव हे, यहु अधिकांश लोगोसे विरुद पड़ता हं । . 
गृहपति ! यह्‌ एसी वात हं जिसे लेकर भगवानके पासं जाया जा सकता हे । गृहपति । 
आओ, जहां भगवान हं, वहां चले। पासं जाकर भगवानसे यह्‌ बात करगे । -जेसे 
भगवान हमे समश्ञायगे, वसे ग्रहण करगे । ” तपुस्स गृहपतिने आयुष्मान आनन्दको 
प्रतिवचन दिया--“ भन्ते | अच्छा)" 
तवं तपुस्तं गृहपतिको लिए आयुष्मान आनन्द जहाँ भगवान थे वहां पहुचे । 
पास जाकर . . . , . . . भगवानसे, यह्‌ निवेदन किया--'“ भन्ते ! इस पुस्स गृहपतिका 
आनन्द ! हम गृहस्थ काम-भोगी ह, काम-भोगमं आनन्दित 
होनेवाले हं, रत रहनेवाले हं, उल्लसित होनेवाले हं । भन्ते ! हम गृहस्थोको, काम- 
भोगियोको, काम-भोगमें आनन्दित होनेवालोको, रत रहनेवालोको, उल्लसित होने- 
वार्लोको, यहं जो निष्काम-भाव हे, एकः प्रपात जैसा प्रतीत होता है। भन्ते ! मने 
यह्‌ सुना हं कि इस बुद्ध-शासन ( = धर्म-विनय ) में तरुण तरुण भिक्षुजोका मन 





+` 
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निष्काम-भारवेकी तरफ प्रवृत्त होता हे, प्रसन्न होता हे, स्थिर होता हं ओर विमुक्त 
होता हं। एसा देखनेपर लगता ह कि इस धमे-विनयमें रहनेवाले भिश्नुओंकए यह्‌ 
जो निष्काम-भाव हु, यह अधिकां लोगोसे विरुद्ध पड़ता ह । "" 

“आनन्द ! यह एसा ही हे । आनन्द ! यदहं एेसा ही हं । आनन्द ! मुञ्चे 
भी, जव मं बुद्ध नहीं था, जवं मुञ्चको बोधि" की प्राप्ति नहीं हुई थी, जव मं बोधिसंत्वः 
था, एसा होता था कि निष्क्रमण अच्छा ह्‌, एकान्त-वास अच्छा ह्‌; किन्तु आनन्द ] 
उस समय मेरा मन निष्काम-भावकी तरफ प्रवृत्त नहीं होता था, प्रसन्न नहीं होता 
था, स्थिर नहीं होता था ओर विमुक्त नहीं होता था। एसो अनुभव होनेपर आनन्द ! 
मेरे मनम यह विचार पदा हआ कि इसका क्या हेतु ह, क्या प्रत्यय ह जिससे मेरा 
मन निंष्काम-भावकौ तरफ प्रवृत्त नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, स्थिर नहीं होता 
ओर विमुक्त नहीं होता ? एेसा सोचनेपर आनन्द ! मुञ्चे सू्ञा कि मेने काम-भोगोके 
दष्परिणामको नहीं देखा है, मैने उसको अधिक नहीं देखा हे, मेने निष्काम-भावके 
शुभ-परिणामको नही जाना है, मेने उसके अभ्यास नहीं किया है। इमीलिए मेरा 
चित्त निंष्काम-भावकी तरफ प्रवृत्त नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, स्थिर नहीं होता, 
विमुक्त नहीं होता। एसा देखनेपर आनन्द ! मेरे मनमें यह विचार पैदा हुआ किः 
यदि म काम-भोगोके दुष्परिणामोको देख, अधिक करके देखूं, निष्काम-भावके गुभ- 
परिणामोको जानू, उनका अभ्यास कर, तो इसकी सम्भावना हं कि मेरा मन निष्काम ` 
भावकी तरफ प्रवृत्त हौ, प्रसन्न हो, स्थिर हो, विमुक्त हो । एसा समन्न लेनेपर आनन्द 
मने आगे चलकर काम-भोगोके दुष्परिणामोको देखा, वहत करके देखा, निष्कास 
भावके शुभ-परिणामोको जाना, उनका अभ्यास किया। तो आनन्द! मेरा चित्त 
निष्काम भावकी तरफ प्रवृत्त हुआ, प्रसन्नं हुआ, स्थिर हआ तथा विमृक्त ह । 
एेसा होनेपर आनन्द ! आगे चलकर मं काम-भोगोसे पृथक हो प्रथम ध्यान प्राप्त कर 
विहार करने लगा। हे आनन्द । इस प्रकार विचरते हृए मेरे मनम काम-संज्ञा उत्पन्न 
होती थी । आनन्द ! यहं मेरे लिए वड़ा विध्न होता था, जसे सुखी आदमीको दुःखकी 
अनुभूति हौ। ठीके इसी प्रकार आनन्द ! . मेरे मनम्रं काम-सं्ञा उत्पन्न होती थी, 
ओर वहं मेरे लिए विघ्नकर थी। 

आनन्द ! तव मेरे मनम यहं हृ कि मं वितक-विचारोका उपरशमन कर 
द्वितीय-ध्यान प्रोप्तं कर विंहीर कं । किन्तु, आनन्द । मेरा चित्त अ-वितककी ओर 
नहीं श्रुकता था, प्रसन्न नहीं होता था, स्थिर नदीं होता था ओर विमुक्त नहीं होता 
था। एसा अनुभव होनेपर आनन्द | मेरे मनम यहं विचार पेदा हुआ किं इसका 
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वया हेतु है, क्या प्रत्यय है लिससे मेरा मन अवितकंकी ओर नहीं लुकता ? एसा 
सोचनेपर आनन्द ! समुञ्ते सूना कि मने वितकंके दुष्परिणामको नहीं द्वा हं, मन 
उसको अधिक नहीं देखा हे, मेने अवितकके शुभ-परिणामको नहीं जाना ह, मनं उसका 
अभ्यास नहीं किया हे। इसीलिए मेरा चित्त अवितकं की ओर नहीं ज्ुकता, प्रसन्न्‌ 
नहीं होता, स्थिर नहीं होता, विमुव्त नहीं होता। एसा देखनेपर आनन्द | मेरे 
मनम यह्‌ विचार पैदा हृजा कि यदि में वितकैके दुष्परिणासको देख, अधिक करके 
देख, अदितकंके शुभ-परिणा्मोको जानू, उनका अभ्यास करू, तो इसकी सम्भावना 
है कि मेरा मन अवितकं की ओर स्के, प्रसन्न हो, स्थिर हो, विमुक्त हो। एसा समक्ञ 
लेनेपर आनन्द ! मेने आगे चलकर वितकंके दुष्परिणामको देखा, वहुत करके देवा 
अवितकंके शुभ-परिणामोंको जाना, उनका अभ्यास क्िया। तो आनन्द | मेरा चित्त 
अवितकं की ओर प्रवृत्त हुआ, प्रसन्न हुजा, स्थिर हु तथा विमुक्त हुआ । एसा 
होनेपर आनन्द ! अगे चलकर वितक-विचारोका उपशमनं कर द्वितीय-ध्यान प्राप्त 
कर विचरनेका प्रयत्न करने लगा। हे आवन्द ! इस प्रकार विचरते हुए मेरे मनम 
वितकं-संज्ञा उत्पन्न होती थी। आनन्द । यह्‌ मेरे लिए बडा विध्न होता था, जंसे 
सुखी आदमीको दुखकी अनुभूति हो । ठीक इसी प्रकार आनन्द ! मेरे मनमं वितकं- 
संज्ञा उत्पन्न होती थीं, ओर वे मेरे लिए विघ्नकर थीं। 

आनन्द ! तघ्न मेरे मनम यह हआ कि मं "प्रीति ' की ओरसे उपेक्षावान 
हो, तृतीय-ध्यानको प्राप्त कर विहार करूं । किन्तु आनन्द ! मेरा चित्त प्रीति-विहीनता 
की ओर नहीं ज्ञुकता था, प्रसन्न नहीं होता था, स्थिर नहीं होता था ओर विमुक्त 
नहीं होता था। एेसा अनुभवं होनेषर आनन्द ! मेरे मनम यह्‌ विचार पदा हुआ कि 
इसका क्या हेतु हे, क्था प्रत्यय हं कि जिससे मेरा मन प्रीति-विहीनता कौ ओर नहीं 
ज्कता ? एसा सोचनेपर आनन्द ! मुञ्चे सूना कि मने ' प्रीति' के दुष्परिणामको 
नहीं देखा हे, बहुत करके नहीं देखा हे, मने प्रीति-विहीनताके शुभ-परिणामको नहीं 
जाना हं, मेने उसका अभ्यासं नहीं किया है। इसलिए मेरा चित्त प्रीति-विहीनताकौ 
ओर नहीं ज्ुकता, प्रसन्न नहीं, होता, स्थिर नहीं होता, विमुक्त नहीं होता । एसा 
होनेपर आनन्द ! मेरे मनमे यहं विचार पैदा हुआ कि यदि मं ' प्रीति ' के दुष्परिणामको 
देखूं, अधिक करके देष, प्रीति-विहीनताके श्‌भ-परिणामोंको जानूं, उनका अभ्यासं 
करू तो इसकी सम्भावना ह कि मेरा मनं प्रीति-विहीनताकी ओर लुके, प्रसन्न हो, 
स्थिर हो, विमुक्त हो। एसा समज्ञ लेनेपर आनन्द ! मने आगे चलकर "प्रीति" 
के दष्परिणामको देखा, बहुत करके देवा, प्रीति-विहीनताके शुभ-परिणामोंको जाना, 
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उनका जभ्यास किया। तो आनन्द ! मेरा चित्त प्रीति-विदीनता की ओर प्रवृत्त 


` हंजा, प्रसन्न हृजा, स्थिर हृञा तथा विमुक्त हृजा। एसा होनेपर आनन्द ! .आगे 


चलकर प्रीति” की ओर से उदासीन हो... .... तृतीय ध्यान प्राप्त कर विचरनेका 
प्रयत्न करने लगा। है आनन्द ! इसं प्रकार विचरते हुए मेरे मनम प्रीति-संज्ञा उत्पन्न 
टीती थी । आनन्द ! यह मेरे लिए वडा विन्न होता था, जैसे सुवी आएदमीको दुखकी 
अनुभूति हो। ठीक इसी प्रकार आनन्द ! मेरे मने प्रीति-संज्ञा उत्पन्न होती थी, 
ओर वे मेरे लिए विघ्नकर थीं। 
आनन्द ¦ तवं मेरे मनमें यह हुआ कि मै “सुख का प्रहाण कर चतुथं 
ध्वा ्राप्त कर विहार करं । किन्तु आनन्द ! मेरा चित्त दुख-सुव-विरहित-भावकी 
ओर नहीं ज्ुकता था, प्रसन्न नहीं होता था, स्थिर नहीं होता था ओौर विमुक्त नहीं 
हौता था। एसा अनुभव होनेपर आनन्द ! मेरे मनमे यह विचार पैदा हा कि इसका 
क्या हेतु ह्‌, क्या प्रत्यय है जिससे मेरा मन ' दृब-सुव-विरहित-भाव ' की ओर नहीं 
शुकता एसा सोचनेपर आनन्द !  मुङ्धे सू्ला कि मैने उपेक्षा “सुख ' का प्रहमण 
न करनेके दुष्परिणार्मको नहीं देवा हं, बहुत करके नदीं देवा है, मेने दुख~सुव-विरहित- 
भावके गुभ-परिणामको नहीं जाना है, मेने उसका अभ्यासं नहीं किया हे। इसलिए 
मेरा चित्त दुख-सु-विरहित-भावकी ओर नर्ह हीं ज्ुकता, प्रसन्न नहीं होता, स्थिर 
नही होता, विमुक्त नहीं होता । एसा होनेपर आनन्द ! मेरे मनने यह विचार वेदा 
हज कि यदिमं उक्षा "सुख" का प्रहाण न करनेके दष्परिणासको देखूं, अधिक 
करक देषु, दुख-सु-विरहित-भावके शुभ-परिणामोंको जान्‌, उनका अभ्यासं कर 
तो इसको सम्भावना हं कि मेरा मनं दृख-मुख-विरहित-मावकी ओर सुके, प्रसन्न हो, 
स्थिर हो, विक्त हो। एसा समञ्च लेनेपर आनन्द ! मैने आमे चलकर उपेक्षा 
सुख ' का प्रहाण न करनेके दुष्परिणाम को देवा, बहुत करके देखा, दुख-यसुख-विरहित- 
भावके शुभ-परिणार्मोको जाना, उनका अभ्यास किया। तौ आनन्द ! मेरा चित्त 
दुव-युख-विरहित-भावकी ओर प्रवृत्त हु, प्रसन्न हआ, स्थिर हृ तथा विमुक्त 
इजा। एसा होनेपर आनन्द | आगे चलकर उपेक्षा ' सुख ' का प्रहाणं केर मे चतुथं- 
शालि व्राप्त कर्‌ विचरने का प्रयत्न करने लगा। हे आनन्द! इंसं प्रकार विचरते 
हए मेरे मनने उपेक्षा-सुख-संज्ञा उत्पन्न होती थी । आनन्द ! यहं मेरे लिए वडा 
विघ्न होता था, जैसे सुवी आदमीको दुखक। अनुभूति हो। ठीक इसी प्रकार 
आनन्द ! मेरे मनमें उपेक्षा-युव-संज्ञा उत्पन्न होती थीं, अौर वे मेरे लिए 
विध्नकर थीं। 
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आनन्द ! तब मेरे मनमे यह हज कि मँ सभी रूप-संज्ञाओंका अतिक्रमण 
कर,<प्रतिव ( = देष ) संज्ञाओंका अस्त हो जानेपर, नानात्व संज्ञाओंकी ओरसें 


उवेक्षावान हो, आकाश अनन्त हं ' करके आकाडानञ्चायतनको प्राप्त कर विहार 
कर। किन्तु आनन्द ! मेरा चित्त आकालानञ्चायतनकी ओर नहीं ज्ञकता था, 
प्रसन्न नहीं हाता था, स्थिर नहीं होता था ओर विमुक्त नहीं होता था। एेसा अन्‌भव 
होनेपर आनन्द ! मेरे मनमें यदह विचार पैदा हआ कि "इसका क्या हेतु हं, क्था प्रत्यय 
हे, जिससे मेरा मन ˆ आक(गानञ्चायतन ' की ओर नहीं ञ्ुकत। ? एसा सोचनेपर 
आनन्द ! मुञ्ज सूज्ञा कि मने "रूपों ' के दुष्परिणामको नहीं देखा है, बहुत करके नहीं 
देवा हे, म॑ने आकाशानञ्चायतनके शुभ-परिणामको नहीं जाना हे, मैने उसका अभ्यास 
नहीं किया हं। इसलिए मेया चित्त ˆ आकाञानञ्चायतन ' की ओर नहीं ञ्ुकता, 
प्रसन्नं नहीं होता, स्थिर नहीं होता, विमुक्त नहीं होत।। एेसा होनेपर आनन्द ! 
मेरे मनम यहं विचार पेदा हुआ कि यदि मं “रूपों ' के दुष्परिणामको देख, अधिक 
करके देवृ, ` आकाशानञ्चायतन ' के शुभ-परिणामोको जानू, उनका अभ्यासं करं 


तो इसकी सम्भावना हं कि मेरा मन ' आकाशानञ्चायतन ' कौ ओर जके, प्रसन्न हो, 


स्थिर हो, विमुक्त हो। एसा समन्न लेनेपर आनन्द ! मेने आगे चल कर रूपोके 
दुष्परिणामको देवा, वहुतं करके देखा, ˆ आकाशानञ्चायतन ' के शुभ-परिणामोको 
जाना, उनका अभ्यासं किया। तो आनन्द । मेरा चित्त आकाडानच्चायतनकी ओर 
प्रवृत्त हज, प्रसन्न हआ, स्थिर हज तया विमुक्त हुआ । एसा होनेपर आनन्द । 
आगे चलकर मं सभी रूप-संज्ञाओंका अतिक्रमणं कर, प्रतिघ ( = द्वेष ) सं्ञाओंका 
अस्त हो जनेपर, नानात्व संज्ञाओंकी ओरसे उपेक्षावान हो ˆ आका अनन्त हे ' 
करके आकाशानञ्चायतनको प्राप्तं कर विचरने का प्रयत्नं करने लगा। 
हे आनन्द ! इस प्रकार विचरते हुए मेरे मनम ' रूप-संज्ञा ' उत्पन्न होती थी । आनन्द ! 
यहं मेरे लिए वड़ा विघ्न होता धा, जसे सुर्वी आदमीको दृखकी अनुभूति हो। ठीक 
इस प्रकार आनन्द ¦ मेरे मनमे ' रूप-संज्ञा ' उत्पन्न होती थीं, ओर वे मेरे लि 
विघ्नकर थीं। 1 (> 

आनन्द | तवं मेरे मनमं यह हृञा कि मे सभी ˆ आकाशानञ्चायतनों ' 
क[ समतिक्रमणं कर ' विज्ञान अनन्त" हं करके ' विज्ञानञ्चायतन' को प्राप्तं कर 
विहार करूं । किन्तु आनन्द ! मेरा चित्त " विज्ञानञ्चायतन ' की ओर नहीं चुकता 
था, प्रसन्नं नहीं होता था, स्थिर नहीं होता था ओर विमुक्त नहीं होता था। एसा 
होनेपर आनन्द । मेरे मनमे यहं विचार पैदा हुआ कि इसका क्था हेतु हे, क्या प्रत्यय 
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हे, जिससे मेरा मन “विज्ञानञ्चायतन' की ओर नहीं ज्ञकता ? एेसा सोचनेपर आनन्द ! 
मुञ्चे सून्ञा कि मं ने ˆआकादानञ्चायतन ' कै दुष्परिणामको नहीं देखा हे, बहुत करके 
नहीं देखा ह, मेने “ विज्ञानञ्चायतन ' के शुभ परिणाम को नहीं जाना है, मने उसका 
अभ्यासं नहीं किथा हं । इसलिए मेरा चित्त ' विज्ञानञ्चायतन ' कौ ओर नहीं ्ुकता, 
प्रसन्न नही होता, स्थिर नहीं होता, विम्‌क्त नहीं होता। एसा होनेपर आनन्द । 
मेरे मनमे यहं विचार पेदा हभ कि यदि मेँ ˆ जकारानञ्चायतन "के दष्परिणामको 
देखू, अधिक करके देष, ˆ विज्ञानञ्चायतन ' के गुभ-परिणामोको जानू, उनका 
अभ्यासं करू तो इसको सम्भावना हं कि मेरा मन ' विज्ञानञ्चायतने ' की ओर ज्ुके, 
प्रसन्न हो, स्थिर हो, विमुक्त हो। एसा समज्ञ लेनेपर आनन्द ! मेने आगे चलकर 
` जाकारानञ्चायतन ' के दुष्परिणामको देखा, बहुत करके देखा, “ विज्ञानञ्चायतन 
के शुभ परिणामोको जाना, उनका अभ्यास किया, तो आनन्द ! मेरा चित्त विज्ञान- 
ञ्चायतनकीं ओरं प्रवृत्त हुआ, प्रसन्न हु, स्थिर हुजा तथा विमुक्त हृआ। एेसा 
होनेपर आनन्द ! आगे चलकर मं सभी “आकारानञ्चायतन ' कां समतिक्रमण कर, 
^ विज्ञान अनन्त हं " करके ˆ विज्ञानञ्चायतन ' को प्राप्त कर॒ विचरने का प्रयत्न 
करने लगा। ` हे आनन्द ! इस प्रकार विचरते हए मेरे मनमें “ जकाानज्चायतन ' 
संज्ञा उत्पन्न होती थी । आनन्द ! यह मेरे लिए बड़ा विघ्न होता था, जंसे सुखी आदमी 
को दुखकी अन्‌ भूति हो । ठीके इसी प्रकार आनन्द ! मेरे मनम  आकाशानञ्चायतन * 
संज्ञा उत्पन्न होती थी, ओर वे मेरे लिए विघ्नकर थीं। 
| आनन्द ! तव मेरे मनमे यह हआ कि म सभी ‹विज्ञानञ्चायतनों' का 
समतिक्रमण कर ˆ कुछ नहीं ह ' करके ˆ आकिञ्चन्यायतन ' को प्राप्त कर विहार 
करू। किन्तु आनन्द ! मेरा चित्त ˆ आकिञ्चन्यायतन ' की ओर नहीं ज्ुकता था 
प्रसन्न नहीं होता था, स्थिर नटीं होता था ओर विमुक्त नहीं होता था। एसा होनेपर 
आनन्द ! मेरे मनमं यह वि्रार पैदा हुआ कि इसका क्या हेतु ट, क्या प्रत्यय ह, जिससे 
मेरा मन ˆ आक्रिञ्चन्यायतन ' की जोर नहीं स्रुकता ? एेसा सोचनेपर आनन्द । 
ज्ञे सज्ञा क्रि मने ˆ विज्ञानञ्चायतन ' के दृष्परिणामको नहीं देवा हे, बहुत करके,. 
नहीं देवा है, मेने  आकिञ्चन्यायतन ' के गुभ परिणामको सही जाना है, मैने उसका 
अभ्यास नहीं किया हे। इसलिए मेरा मेरा चित्त ' आकिञ्चन्यायतन' की ओर 
नहीं ्ुकता, प्रसन्न नहीं हौता, स्थिर नहीं होता । विमुक्त नहीं होता। एेसा होनेपर 
आनन्द ! मेरे मनम ह विचार पैदा हया कि यदि मं“ विज्ञानञ्चायतन ' के दृष्परिणाम 
को दें, अधिक करके देषु, ˆ जाकिञ्वन्थायतन ' कै शुभ परिणामोंको जानू, उनका 
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अभ्यास करू तो इसकी सम्भावना है कि मेरा मन॒“ आकिञ्चन्यायतन ' कीः 
ओर छ्लुके, प्रसन्न हो, स्थिर हो, विमुक्त हो । एेसा समन्च लेनेपर जानन्द ! मने आगे 
चलकर ` विज्ञानजञ्चायतन ' के दुष्परिणामोंको देखा, बहुत करके देखा, “किञ्च 
न्यायतनं ` के शुभ परिणामोको जाना, उनका अभ्यासं किया, तो आनन्द | मेरा 
चित्त ` आकिञ्चन्यायतन ` की ओरं प्रवृत्त हुआ, प्रसन्न हु, स्थिर हुञा तथा विमुक्तं 
हआ । एसा होनेपर आनन्द ! ` आगे चलकर मै सभी ‹ विज्ञानञ्चायतनोका समति- 
क्रमणं कर कुछ नहीं ह्‌ ' करके आकिञ्चन्यातनको प्राप्त कर विचरने का प्रयत्न 
करने लगा। टै आनन्द । इस प्रकार विचरते हुए मेरे मनम "विज्ञानञ्चायतनः संज्ञा 
उत्पन्न होती थी । आनन्द | यह मेरे लिए बडा विघ्न होता था, जेसे सुखी आदमीको 
दूखकी अनुभूति हो । ठीक इसी प्रकार आनन्द ! मेरे मनम विज्ञानञ्चायतन-संज्ञा 
उत्पन्नं होती थीं, ओर वे मेरे लिए विघ्नकर थीं। 

तव आनन्द ! मेरे मनमे यह्‌ हृ कि में सभी ! आकिञ्चदन्यायतनों ' का 
समतिक्रमण कर ˆ न संज्ञा-न असंज्ञा * आयतेनको प्राप्त कर विहार करू। किन्तु 
आनन्द ! मेरा चित्त ` न संज्ञा-न असंज्ञा * आयतनकीौ ओर नहीं ज्ुकृता था, प्रसन्नः 
नहीं होता था, स्थिर नहीं होता था ओौर विमुक्त नहीं होता था। एेसा होनेपर आनन्द ! 
मेरे मनम यह्‌ विचार पदा हुआ कि इसका क्या हेतु हे, क्या प्रत्यय हं, जिससे मेरा मनं 
न संज्ञा-न असंज्ञा ' आयतनंकी ओर नहीं ञ्रुकता ? एेसा सोचनेपर आनन्द ! मुञ्चे | 
सज्ञा कि मैने “ आक्रिञ्चन्यायतन ' के दुष्परिणामको नहीं देवा ह, बहुत करके नहीं 
देवा है, मे ने “न संज्ञा-न असंज्ञा ' के शुभ-परिणामको नहीं जाना है, मने उसका अभ्यासं | 
नहीं किया हे। इसलिए मेरा चित्त “न संज्ञा-न असंज्ञा" आयतनकी ओर नहीं 
जुकंता, प्रसन्न नहीं होता, स्थिर नहीं होता, विमुक्त नहीं होता । एसा होनेपर आनन्द ! 
मेरे मनमें यहं विचार पैदा हु किं यदि मं ˆ जआकिञ्चन्यायतन ` के दुष्परिणामको 
देख, अधिक करके देखू, ˆ न संज्ञा-न असंज्ञा ' आयतनके शुभ-परिणामोको जानु 
उनका अभ्यास करू, तो इसकी सम्भावना हु कि मेरा मन ' न संज्ञा-न असंज्ञा ' आयतनकी 
जोर ल्के, प्रसन्न हो, स्थिर हो, .विमुक्त हो । एला समन्च लेनेपर आनन्द ! मने आगे 
चलकर " आकिंञ्चन्यायतन ' के दुष्परिणामोको देखा, बहुत करके देखा, ' न सनज्ञा- 
न असंज्ञा * जयतनके शुभ परिणामोको जाना, उनका अभ्यासं किया, तो आनन्द | 
मेरा चित्त "न संज्ञा-न असंज्ञा ' की ओर प्रवृत्त हु, प्रसन्नं हुआ, स्थिर हज तथा 
विमुक्त हुजा। एसा होनेपर आनन्द ! अगे चल कर मँ सभी † आकिञ्चन्यायतनों " 
का संमतिक्रमणं कर ` न सज्ञा-नं असंज्ञा ' आयतनको प्राप्त कर॒ विचरने का प्रयत्न 





| 
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करे ) लगा। ह आनन्द ! इस प्रकार विचरते हुए मेरे मनमे ˆ आकिञ्चन्यायतन 
संज्ञा उत्पन्न होती थी । आनन्द ! यह मेरे लिए वंड़ा विष्न होता था, जैसे सुखी आदपीको 
दुखकी अनुभूति हो। ठीक इसी प्रकार आनन्द ! मेरे मनमें ^ आकिञ्चन्यायतन ' 
संज्ञा उत्पनन होती थी; ओर वे मेरे लिए विंघ्नकर थीं। 

तव आनन्द । मेरे मनम यह हृ कि सं सभी "न संज्ञा न असंज्ञा " आयतनोका 
समतिक्रमणकर ` सज्ञा-वेदना के निरोध ' को प्राप्त कर विहार कल्ं। किन्तु 
आनन्द ! मेरा चित्त  सज्ञा-वेदना के निरोध ' की यर नहीं ज्लुकता था, प्रसन्नं नहीं 
होता था, स्थिर नहीं होता था ओर विमुक्त नहीं होत था। एसा होनेपर आनन्द ! 
मेरे मनमे यह्‌ विचार पैदा हुआ! कि इसका क्या हेतु ह, क्या प्रत्यय है, जिससे मेरा मन 
“संजञा-वेदना क निरोध ' की ओर नहीं कता ? एसा सोचनेपर आनन्द ! मे सज्ञा 
कि मेने "न संज्ञा न असंज्ञा ' आयतनके दुष्परिण।मको नहीं देवा हे, बहुत करके नहीं 
देवा हे, मेने सज्ञा-वेदनके निरोध ' के गुभ-परिणाम को नहीं जाना ह, मैते उसका 
अभ्यास नहीं किया हं । इसलिए मेरा चित्त ' संज्ञा-वेदनाके निरोध ' की ओर नहीं 
सकता, प्रसन्न नहीं होता, स्थिर नहीं होता, विमुक्त नहीं होता । एसा होनेपर आनन्द । 
मेरे मनमे यह्‌ विचार पदा हुआ कि यदि मं “ नं सज्ञा न असनज्ञा ` आयतनके दृष्परिणामको 
देख, अधिकं करके देघृं, ` सज्ञा-वेदना के निरोध ' कं जुभ-परिणामोको जानु, उनका 
अभ्यासं करू, तो इसकी सम्भावना हं कि मेरा मनं ' सज्ञा-वेदनाके निरोध ' की ओर 
सके, प्रसन्नं हो, स्थिर हो, विमुक्त हो । एसो संमन्न लेनेपर आनन्द ! म॑ने आगे चलकर 
“न संज्ञा न असन्ञा ' आयतनके दुष्परिणामोको देखा, बंहुतकरके देखा, ' संज्ञा-वेदनाके 
निरोघ ' के शुभ-परिणामोको जानो, उनका अभ्यासं किया, तो आनन्द ! मेरा चित्त 
“ संज्ञा-वेदनाके निरो ' की ओर प्रवृत्त हुजा, प्रसन्नं हुआ, स्थिर हुआ, मुक्त हुआ । 
सा होनेपर आगे चलकर सभी “न संज्ञान असंज्ञा" आयतनोका संमतिक्रमणकर 
“ संज्ञा-वेदना ' के निरोधको प्राप्त कर विहार करने लगा। प्रज्ञा प्राप्त होनेसे मेरे 
आस्रवोका क्षय हो गया । ॑ 

हे आनन्द ! जवतक मं क्रमशः दोनों तरहं इन नौ ध्यानों ( = विहार समा- 
पत्तियों) मं आरूढ नहीं हमा ओर उन-उनं ध्यानावस्थाओतसि नीचे नहीं उतरा, तव 
तक मेने यह दावा नहीं किया कि मेने सदेव समार लोकम, श्रमण-बराह्यमण युक्त प्रजामे, 
अनुपम सम्यक्‌ सम्बोधिको प्राप्त कर लिया ह । लेकिन आनन्द | जव मँ क्रमशः दोनों 
तरहं इन नौ ध्याने आरूढ हौ गया ओर उन उन ध्यानावस्थाओसे नीचे उतर आया, 
तव ही म॑ने यह दावा किया कि मेने सदेव समार लोकमे, श्रमण-त्राह्यणयुक्त प्रजामे, 
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अनुपम सम्यक्‌ सम्बोधिको प्राप्त किया। मुञ्चे ज्ञान प्राप्त हो गया। मुञ्चे सम्यक्‌- 
दृष्टिभ््राप्त हो गई । मेरी चित्तकी विमुक्ति अचल हो गई। मुले इस ॒वातका ज्ञान हो 
गया कि यह्‌ अंतिम जन्म हे, अव पुनभंव नहीं ह्‌ । 


५. पंचाल वं 
१. सम्बाघसुत्त 

एसा मने सुना । एक समय आयुष्मान आनन्द कौसम्बीके घोषिताराममे 
विहार करते थे। तब आयुष्मान उदायी जहां आयुष्मान आनन्द थे, वहाँ पहुंचे । पास 
जाकर आयुष्मान आनन्दके साथ कुरल-क्षेमकी बातचीत की। कुराल-क्षेम की बात- 
चीत समाप्त होनेपर वहं एक ओर वेठा। एक ओर बेठे हुए आयुष्मान उदायीने 
आयुष्मान आनन्दको यह्‌ कहा-- आयुष्मान आनन्द ! पंचाल चण्ड देवपुत्रने 
यह कटा ह्‌-- | 

 सम्बाधेतवत ' ओकासं अविदा भूरिमेधसो 
यो ्ानमबुद्धा बुद्धो पतिलोननिसं भो मृनि।॥ ` 

[ उस बहुल-मेधाने बाधाओं जौर उनके निवारणफो जान लिया । जिस बुढने 
ध्यानको जान लिया, वही एकाग्रचित्त शरेष्ठ मुनि हं । | 

आयुष्मान ! बाधाओसे क्या अभिप्राय हं ओर भगवानने ' बाधाओका 
निवारण" किसे कहा हं ? " 

“आयुष्मान ! ये जो पांच काम-भोगके विषय हं, इन्हें भगवानने बाधा 
कहा है । कौनसे पांच ? चक्ु-विज्ञानके विषय एसे रूप जो अनुकूल हो, जो सुन्दर हो, 
जो अच्छे लगनेवाले हो, जो प्रियकर हों, जो काम-भावना-युक्त हों, जो मनोरञ्जन 
करनेवाले हों, श्रोव्र-विज्ञानके विषय शब्द . . . . घ्राण-विज्ञानके विषयं गन्ध... 
जिह्ला-विज्ञानके विषय रसं . . . . काय-विज्ञानके विषय स्पशं जो अनुकूल हों जो 
सुन्दर हों, जो अच्छे लगनेवाले हो, जो प्रियकर हो, जो काम-भावना युक्त हों, तथा 
जो मनोरञ्जन करनेवाले हों + आयुष्मान ! भगवानने इन पांच काम-मोगके 
विषयोको “ बाधा ' कटा हे । 

जायृष्मान ! भिक्षू काम-भोगोसे पृथक... . प्रथम ध्यानको प्राप्तकर 
विचरता हं । आयुष्मान ! इसको भी भगवानने वाधाका दुर होना कहा है । एक 
दुष्टिसे इसमे भी वाधा है। इसमें कौन सी बाधा हे ? यह्‌ जो वितकं-विचासोका अनि- 
रद्ध होना हे, यह भी बाधा हें । 
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फिर आयुष्मान | भिक्षु वितक-विचारौका उपशमनं कर द्ितीय-ध्यानं 
-को प्राप्तं कर विचरता हं। जयुष्मान ! इसको भी भगवानने बाधा का दुरः होना 
कहा ह । एक दृष्टिसे इसमे भी वाधा ह । इसमे कौनसी वधा हं ? यहं जो प्रीतिका 
अनिरुद्ध होना है, यहं भी वाधा हे । 
फिर आयुष्मान्‌ ! भिक्षु ` प्रीति ' का ओरसे उपेक्षावान्‌ हो तृतीय-ध्यानको 
प्राप्तकर विहार करता है। आयुष्मान्‌ ! इसको भौ भगवानने वाधाका दूर होना 
कहा हं। एक दष्टिसे इसमे भी वाधा हं। इसमे कौनसी वाधा दे? यह्‌ जो 
ˆउपेक्षा-सुख ' का अनिश होना हं, यह भी बाधा हं । 
फिर जयृष्मान । भिक्ष्‌ ' सुख ' का प्रहाणं कर... चतुथं ध्यान प्राप्त 
कर विहार करता हं । आयृष्मान्‌ ! इसको भी भगवान्‌ने बाधाका दर होना कहा ह्‌ । 
एक दुष्टिसे इसमे भी बाधा ह । इसमे कौनंसी बाधा हं ? यह जो ˆ रूप-संज्ञा' का 
अनिख्ड होना ह, यह्‌ भी बाधा ह्‌। 
फिर आयुष्मान्‌ ! भिक्षु सभी रूप-संज्ञाओोंका अतिक्रमणकर, प्रतिघ-संज्ञा- 
` ओव अस्त हो जानेपर, नानात्व संज्ञाओंकी ओरसे उवेक्षावान हो ` आकाश अनन्त ह ' 
` करके आकाशानंचायतनको प्राप्त कर विहार करत। हं । आयुष्मान ! इसको भी 
` भगवानने वाधा का दुर होना कहा है, एक द्ष्टिसे इसमें भी बाधा हं । इसमे कौनसी 
बाधा हं ? यह जो “ आकाशानञ्चायतन संज्ञा"का अनिरुद्र होना हं, यह्‌ भी 
बाधा ह्‌ । | 
 अयुष्मान्‌ ! भिक्षु सभी “अकाशानञ्त्रायतनो' का संमतिक्रमण कर 
“विज्ञान अनन्त ह ' करके (विजानञ्चाय्रतन'को प्राप्तकर विहार करता ह्‌। 
आयुष्मान ! इसको भी भगवानने बाधा का दुर होना कहा हं । एक दष्टिसे इसमं 
श्री बाधाहै। इसमे कौनसी वाधा हे? यह जो “ विज्ञानञ्चायतन संज्ञा 'का अनिरुद 
होना है, यह भी बाधा ह! 
फिर आयुष्मान ! भिक्षु सभी विन्ञानञ्चायतनोकरा संमतिक्रमण कर ` कुछ 
नहीं है ' करके आकरिञ्चन्धायतनको प्रात कर विहार करता हे । आयुष्मान्‌ । 
इसको भी भगवानने बाधाका दूर होना कहा हं । एक दुष्टिसे इसमे भी बाधा हूं । 
इसमे कौन सी बाधा ह 2 यह जो आकिञ्चन्यायतनं संज्ञाका अनिरुद्ध होना ह; यह्‌ 
भी वाधा ह्‌। 
किर आयुष्मान्‌ ! भिक्षु सभी आकिञ्चन्यायतन-संन्ञाका अतिक्रमण कृर 
।न संज्ञा न अज्ञा ' जायतनको प्राप्तं कर विहार करता हे । आयुष्मान्‌, इसको भी 
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भगवानने बाधाका दूर होना कठा हं। एक दृष्टिसे इसमे भी वाधा है । इसमें कौनसी 
बाध्महं? यह जौ `न संज्ञान असंज्ञा" जायतनका अनिरूद्ध होना है, यहं भी 
बाधा ह्‌। 

फिर आयुष्मान्‌ ! भिक्ष्‌, “न संज्ञा-न असंज्ञा ” आयतनका समंतिक्रमण कर 
` संज्ञा-वेदनाके निरोध ' को प्राप्त कर विहार करता ह । प्रज्ञा प्राप्त होनेसे मेरे आसवो 
का क्षय हो गया। आयुष्मान्‌ ! इसको भगवानने निरपेक्ष रूपके बाधा का दुर करना 
कहा हं । 

ए, २. कायसाक्िवसुत्त 

 काय-सक्षी " ˆकोय-सक्षी' कहा जाता हे। आयुष्मान ! भगवानने 
क्था होनेसे काय-सक्षी कहा हं 2 आयुष्मान्‌ ! भिक्षु काम भोगोसे पृथक ..५ . 
-प्रथम-ध्यान प्राप्त कर विहार करता हं । प्रत्येक आयतनके अनुसार काय ( = चित्त) से 
स्पशं करके विहार करत। हे । आयुष्मान ! इसं द्ष्टिसे भी भगवानने ' काय-साक्षी ' 
कहा ह्‌ । | | 

फिर अयष्मान्‌ | भिक्षु विंतकं-विचारोका उपशमन कर द्वितीय ध्यःन . . . 
तृतीयध्यान . . . . -चतुथं ध्यान प्राप्तं कर विहार करतौ हे 1 प्रत्येक आयतनके अनुसार 
काय ( = चित्त) से स्पशे करके विहार करता हं । आयुष्मान्‌ ! इस दुष्टिसे भी भगवान्‌ 
 काय-सक्षी' कहा हं । 

फिरे आयुष्मान्‌ ! भिक्षु संभी रूप-सज्ञाओका अतिक्रमण कर, प्रंतिष संज्ञा- 
ओका अस्तं हो जानेपर, नानात्व संज्ञाओंकीं ओरसे उपेक्षावान हो आकडा अनन्त ह ॥' 
` करके आकाशानजञ्चायतनको प्राप्त कर विहार करता हे. . . .संभी आकारानञ्चौयतनों 
का संमतिक्रमण कर "विज्ञान अनन्त है" करके विज्ञानञ्चायतनको प्राप्त कर विहार 
केरता हं . . . . सभी विज्ञानञ्चायतनोका समतिक्रमणं कर कुछ नहीं है ' करके आकर- 
च्चन्यायतनको प्राप्तं कर विहार करता हे... .. सभी आकिञ्चन्यायतन सज्ञाका 
अतिक्रमणं कर ' न सज्ञा नं असंज्ञा ' आयतनको प्राप्त कर विहार करता है। प्रत्येक 
आयतनके अनुसार काय ( = वित्त) से-स्पशं करके विहार करता हं । मायुष्मान्‌ ! 
इस दृष्टिसि भी भगवानने ' काय-साक्षी ' कहा हे। 

फिर आयुष्मान्‌ ! भिक्षु ˆ न संज्ञान असंज्ञा ' आयतनका संमतिक्रमण कर 
` संज्ञा-वेदनाके निरोध ' को प्राप्त कर विहार करता हे । प्रज्ञा प्राप्त होनेसे आखवोका 
क्षय हो जातो है । प्रत्येक आयतनके अनुसार काय ( = चित्त) से स्पशे करके विहार 
करता हं । इसको भगवानने निरेक्ष रूपसे ‹ काय-साक्षी ' कहा हं ` 


= ~ > ~ । 
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३. पञ्जाविमृत्तुत्त 

प्रज्ञा-विमुक्त, प्रज्ञा-विमुक्त आयुष्मान कहा जाता हे। क्या होनेसे. . . 
आयुष्मान ! भिक्ष काम-भोगोसे पृथक... .. प्रथम-ध्यान प्राप्त कर विहार करता 
हं, इसे ्रनञासे जानता है । आयुष्मान ! इस दुष्टिसे भी भगवान्‌ने प्रज्ञा-विमुक्त कटा 
हे . . . . -फिर आयुष्मान भिक्षु, वितक-विचारोका उपरमन कर ..... द्वितीयं ध्यान 
भ. तृतीय ध्यान. . . . .चतुथ-ध्यान प्राप्त कर विहार करता हं, इसे प्रज्ञासे' 
जानता हे। आयुष्मान ! इस दुष्टिसे भी भगवानने प्रज्ञा-विमुक्त कटा हं । 

फिर आयुष्मान ¦! भिक्ष्‌ सभी `“ आकिञ्चन्यायतनो का समतिक्रमणः 
कृर ˆ न सज्ञा न असंज्ञा ' आयतनको प्राप्त कर विहार करता ह्‌ । इसे प्रज्ञासे जानता ह्‌ । 
आयुष्मान ! इस दृष्टस भी भगवानने प्रज्ञा-विमुक्त कटा हं । 

फिर आयुष्मान ! भिक्षु सभी (न सज्ञा-न असंज्ञा ' आयतन का समति~ 
क्रमण कर  संज्ञा-वेदना के निरोध को ' प्राप्त कर विहरता हे । इसे प्रज्ञा से जानता 
हे । इसको भगवाननं निरपेक्ष रूपसे ' प्रज्ञा-विम्‌क्त ' कटा हं । 

४. उभतोभागविम्‌त्तसुत्त 

उभयतः भाग-विमुक्त, उभयतः भाग-विमृक्त आयुष्मान !. कहा जाता ह्‌ । 
आयुष्मान ! क्या होनेसे भगवानने उभयतः भाग-विमुक्त कटा ? आयुष्मान ! 
भिक्षु काम-भोगोसे पृथक ... . - प्रथम-ध्यान प्राप्त कर विहार करता हं । प्रत्येकं 
आयतन के अनुसार काय ( = चित्त) से स्पशे कर विहार करताहं। इसे प्रज्ञा 
से जानता हं । आयुष्मान ! इस दृष्टस भी भगवानने उभयतः भाग-विमुक्त 
कटौ हं । 

फिर आयुष्मान ! भिक्षु सभी “ आकिञ्चन्यायतनो ' का समतिक्रमण केर 
° न संज्ञा न असंज्ञा" आयतनको प्राप्त कर विहार करता ह । प्रत्येक आयतनके 
अनुसार काय ( = चित्त) से स्प कर विहार करता हं इसे प्रज्ञासे जानता हं । 
ञायुष्मान । इस दृष्टस भी भगवानन्‌ने उभयतः-भाग-विमुक्त कहा हे । 

फिर आयुष्मान ! भिक्षु सभी ~न संञा न असंज्ञा" आयतनका समति- 
क्रमण कर ‹ संज्ञा-वेदना के निरोध” को प्राप्त कर विहार करतादहे। इसे प्रज्ञासे 
जानता हं । इसको भगवानने निरपेक्ष रूपसे उभयतः भाग विभक्त कहा है । 

५. सन्विटिठकनिन्बानयुत्त ` 

आयुष्मान सादृष्टिक-धमं कहौ जाता हं, आयुष्मान्‌ सांद्ष्टिक-निर्वाण, 

सादुष्टिक-निर्वाप कहा जाता हँ, आयुष्मान निर्वाण, निर्वाण कहा जाता है, 
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आयुष्मान्‌! परिनिर्वाण परिनिवाण कहा जाता हें, आयुष्मान (तदङ्ग निर्वाण" तदडग- 
निर्वास कटा जाता हं, आयुष्मान्‌ दृष्ट धमं-निर्वाण दृष्ट-घमं निर्वाण कहा जाता है, 
आयुष्मान्‌ ! क्या टोनेसे भगवान्‌ने दृष्टघमं निर्वाण कहा है ? आयुष्मान्‌ ! भिक्षु 
काम-भोगोसे पृथक प्रथम ध्यानको प्राप्त कर विहार करता ह। आयुष्मान्‌ ! इसं 
दृष्टिसे भी भगवानने दृष्ट-धमं निर्वाण कटा हे .... +. . | 

फिर आयुष्मान्‌ ! भिक्षु सभी न संज्ञा न असंज्ञा ` आयतनका समतिक्रमण 
कर॒ सनज्ञा-वेदनाके निरोध को प्राप्त कर विहार करता हं। इसे भगवानने निरपेक्ष 


भावस “ दृष्ट-धमे-निर्वाणः ' कटा ह्‌ । 


॥ 


६. खेम वगं 
१. खेमयुत्त 
आयुष्मान्‌ ! "क्षेम “ "क्षेम" कहा जाता है... 
२. खेमष्पत्तसुत्त 
आयुष्मान्‌ । ' क्षेम-प्ाप्त ` "क्षेम-प्राप्त ' कहा जाता ह ..... . 
३. अम॑तसुत्त 
आयुष्मान्‌ ! ` अमृत ` अमृत ' कहा जाता हे ........1 
| ४. अमतप्पत्तसुत्त | 
आयुष्मान्‌ ! ` अमृत-प्ाप्त ' “ जमृत-प्राप्त " कहा जाता हे . . . . . .। 
५. अभयसुत्त 
आयुष्मान्‌ ¦ “ अभय ` अभय ' कहा जाता हे....... । 
६. अमयप्पत्तसुत्त 
आयुष्मान्‌ ! ˆ अभय-प्राप्त ` ' अभय-ग्राप्त कहा जाताह 
७. पस्साद्धिसुत्त 
आयुष्मान्‌ ।! परशचन्धि ( = शान्ति) प्रश्चव्धि कहा जाता हं 
| 5. अनुपुन्ब्रपस्सद्धिसुत्त 
आयुष्मान्‌ ! ! करमशः परशरन्धि ” ‹ क्रमशः प्रधव्धि ' कहा जाता है... .1 
९. निरोधसुत्त 
जच न्मान्‌ ¦ “निरोध “निरोधं कहा जातां है... . 1 


अ. नि. ६ 
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१०. अनुपुञ्बनिरोधसुत्त 

आय॒ष्मान्‌ ! (क्रमः निरोध" क्रमशः निरोध" कहा जाता हं । आयुष्मान्‌ ! 
भगवानने क्या होनेसे करमशः निरोध कटा हं 2 आयुष्मान्‌ ! भिक्षु काम-भोगोसे 
पथक-ध्यान प्राप्तं कर विहार करता हं। आयुष्मान्‌ ! इस दुष्टिसे भीं भगवानने 
क्रमशः निरोध कटा ह्‌। 

फिर आयुष्मान्‌ ! भिक्षु सभी “ न संज्ञा न असंज्ञा ' आयतन का समतिक्रमण 
कर ' संज्ञा-वेदनाके निरोध ' को प्राप्तं कर विहार करता हं। प्रज्ञा प्राप्त होनेसे आस्रवो 
क क्षय हो जाता ह । इसको भगवानने निरपेक्न रूपसे क्रमशः निरोध कटा ह्‌ । 

११. अभव्वसुतत 

भिक्षो, इनं नौ द्र्गणोका त्याग किए बिना अहंत्वका साक्षात्कार नहीं हो 
सकता। कौनसे नौ दुर्गृणोका ? राग, द्वेष, मोह, कोध, शत्रुता (उपनाह) निदयता 
( = भ्रम) घृणा ( = पलास) इर्यां तया मात्सय का । 

भिक्षुजो, इन नौ दुर्गुणोका त्याग किए विना अहंत्वका साक्षात्कार नहीं हो 
संकत्ग । 

भिक्षु, इन नौ दुर्गुणोका व्याग कर देनेसे अहंत्वका साक्षात्कार हो सकता हे । 
हे। कौनते नौ दुर्गुणोका ? राग, द्वेष, मोह, क्रोध, शत्रुता ( = उपनाह) निर्दयता 
( = मक्ठ) घृणा ( = पलास), ई्ण्या तथा मात्सर्थका । भिक्षु, इन नौ दुर्गणोका 


त्याग कर देनेसे अहंत्वका साक्नात्कार हो सकता ह्‌ । 
। 


७. स्मृ ति-उपस्थान वगं 


१. सिक्लादुञ्बल्यसुत्त 

भिक्षुजो, ये पाच रिक्षा सम्बन्धी दुबेलताएं हं। कौनसी पांच? दिस 

करना. . . -चोरी करना. . . -काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचारः. . - -ञूठ बोलना . . . 
तथा सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली चीजोका व्यवहार। शभिक्षुमो, ये पाँच रिक्षा 
सम्बन्धी दुवेलताणं हं । भिक्षुजो, इन्‌ पाचों . रिक्षा सम्बन्धी दुर्बलत।ओंका 
प्रह्मणं करनेके लिए चारों स्मृति-उपस्थानोका अभ्यास करना चाहिए। कौनसे 

चार : भिक्षुओ, भिक्षु कायाके प्रति कायानुपश्यी हो विहार करता है, प्रयत्नरील, 
सम्प्रजन्ययुक्त स्मृतिमान्‌, लोकके प्रति रामदेव न रखनेवाला; वेदनाओकि 
प्रति वेदनानुपश्ची हौ विहार करता ह, प्रयत्नशील, सम्प्रजन्ययुक्त, स्मृतिमान, लोकके 
प्रति रागरेष त॒ रखनेवाला; चित्तके प्रति चित्तानुपश्यी हो विहार करता है, प्रयत्न 
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रील, सम्प्रजन्ययुक्त, स्मृतिमान, लोकके प्रति राग-दरेष न रखनेवाला 5 ` धर्मों 
( = चित्तके विषयो) के प्रति धममनुपश्यी हो विहार करता टे, प्रयत्नशीलः, सम्प्र 
जन्ययुक्त, स्मृतिमान, लोकके प्रति रागद्रेष न रखनेवाला। भिक्षगो, इन पांच सिक्ा 
सम्बन्धी दुवलतायोका प्रहाण करनेके लिए इन चारों स्मति-उपस्थानोका अभ्यास. 
करना चाहिए 

२. नीवरणसृत्त 
पाच नीवरणं हं । कौनसे पांच ? कामच्छन्द-नीवरण, व्यापाद- 
नीवरण, थीन मिद्ध ( = जलस्य ) नीवरण, उ द्त्य-कौकत्य नीवरणं तथा विचि- 
कित्सा-नीवरण । भिक्षु, ये पाँच नीवरण ह । भिक्षयो, इन पांच नीवरणोका प्रहाणं 
करनेके लिए--इन चारों स्मति-उपस्थानोका अभ्यासं करना चाहिए 

२. कामगुणयुत्त ॑ 

भिन्षुजो, ये पाच काम-भोगके विषय ( = काम-गुण ) हैँ । कौनसे पाँच ? 
एसे रूप, जो चकषु-विज्ञानका विषय हं, जो अच्छे लगते ह, जो सुन्दर होते ह, जो अनुकूल 
होते हं" जो प्रियकर होते हं, जो कामना-युक्त होति ह तथा जो मनका रञ्जन करनेवाले 
हते ठ; एस शब्द, जो शरोत्र-विज्ञानका विषय है; ..... . एसे गन्ध, जो प्राण- 
वेज्ञानका विषय हे; ...... एसे रस जो जिह्वा-विज्ञानका विषय हँ; ...... एसे 
स्पृष्टव्य जो काय-विज्ञानका विषय हं, जो अच्छे लगते ह, जो सुन्दर होते हं, जो अन्‌क्ल 
होते हं, जो प्रियकर होते ह, जो कामना-युक्त होते है तथा जो मनका रञ्जन करनेवाले 


होते ह । भिक्षुजो, इन पाँच काम-गुणोका प्रहाण करनेके लिए इन चारो स्म॒ति-उप- 
स्थानोका अभ्यास करना चाहिए 


भिक्ष 


` उयादानक्वन्धसुत्त 
भिक्षुजो, ये पचि उपादान-स्कन्ध ह्‌। कौनसे पांच ? रूप-उपादान स्कन्ध, 


वेदना-उपादान स्कन्ध सजा-उपादान-स्कन्ध, संस्कार-उपादान-स्कन्ध तथा विज्ञान 


उपादान-स्कन्ध । भिक्षुओ, ये पांच उपादान-स्कन्ध हे । भिक्षुजो, इन पाचों उपादान- 
स्कन्धका प्रहाण करनके लिएु इन चारों स्मति-उपस्थानोका अभ्यासं करना 
चाहिए 
५. ओरम्भागियसुत्त 
भिक्षुओ, ये पाँच पतनकी ओर ले जानेवालि संयोजन हं । कौनसे पाँच ? 
सत-काय-दृष्ट, विचिकित्सा, शील.व्रत परामास, कामच्छन्द, व्यापाद भिक्ष 
ये पाँच पतनको ओर ले जानेवाते संयोजनं ह्‌। भिक्षो, इन पाचों पतनकी ओर 


+) 








दर्द 


ले जानेव।ले संयोजनोके प्रहाणके लिए इन चारों स्मृति-उपस्थानोका अभ्यासं 
करना चाहिए । ¦ = 
६. गतिसुत्त 


अिक्षुमो, ये पाच गतियां हं । कौन-सी पांच ? नरक-योनि, . पशु-योनि, 


प्रत-योनि, मनुष्ययोनि तथा देव-योनि । 

भिक्षु, ये पाच गतिया हं । इन पचो गतियोके प्रहाणके लिए इन चारों 
स्मृति-उपस्थानोकी भावना करनी चाहिए । 

७. सच्छरियधुत्त 

अिक्षुओ, ये पाच मात्सयं हं । कौनसे पांच 2 आवासं ( = निवासं स्थान ) 
सम्बन्धी मात्सय, कुल ( = वंश ) मात्सय, लाभ-मात्सयं, वणं-मात्सयं तथा धमं- 
मात्सय । भिक्ुभो, ये पाँच मात्सयं हं । भिक्षुजो, इन पाचों मात्सर्योँका प्रहाण करनेके 
लिए इन चारों स्मृति-उपस्थानोकी भावना करनी चाहिए । 

ठ. उद्धम्भागियसुत्त 

भिक्षुजो, ये पचि सूक्ष्मतर ( = उद्धम्मागियानि ) संयोजन हं । कौनसे 
पाच ? रूप-राग, अरूप-राग, मान, उद्धतपन ( = उद्धच्च ) तथा अविद्या । भिक्ुओ, 
ये पांच सूक्ष्मतर संयोजन हं । भिक्षु, इन सृक्ष्मतर संयोजनोका प्रहाण करनेके 
लिए इन चारों स्मृति-उपस्थानोकी भावना करनी चाहिए । 

९. चेतोखीलसुत्त 

भिक्षुओो, ये पांच चित्तके बन्धन ( = विल ) हं। कौनसे पांच ? भिक्ुओो, 
भिक्षु शास्ताके प्रति संदिग्ध होता हं, विचिकित्सा-युक्त होता हँ, विर्वासं नहीं करता 
हं तथा श्रद्धावान नहीं होता हे। उसका चित्त प्रयत्नकी ओर, योगोभ्यासको ओर 
सतत लगे रहनेकी ओर तथा साधना करनेकी ओर नहीं रकता । यह पटला 
चित्तका बन्धन ह्‌ । 

फिर भिक्ुओ, भिक्षु धमके प्रति संदिग्ध होताहे...... संघके प्रति संदिग्ध 
हती ह... शिक्ना-पदोके प्रति संदिग्ध होता ह....... अपने साथियों 
( = सब्रह्मचारियों ) के प्रति कूपित होता हं, उनसे असन्तुष्ट होता है, आहत चित्त 
होता हे तथा बोधा-युक्त होता हे । उसका चित्त प्रयत्न की ओर, योगाभ्यासकी ओर, 
सतत लगे रहनेकी ओर तथा साधना करनेकी ओर नहीं ज्ञुकता। जिसका चित्त 
प्रयत्तकी ओर, योगाभ्यास की ओर, संतत लगे रहनेकी ओर तथा साधना करनेकी 
ओर नहीं कतु, यह्‌ पाँचवाँ चित्तका बन्धन हं । भिक्षुजो, ये पांच चित्तके बन्धन हुं । 


# वेः चप 
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भिक्षुजो, इन पाचों चित्तके बन्धनोका प्रहाण करनेके लिए इन चारों स्मृति-उपस्थानोकी 
भावना करनी चाहिए। 
१०. चेतसोविनिबन्धयुत्त ॥ 
भिक्षुजो, ये पच चित्तके बन्धन हैँ। कौनसे पांच ? भिक्षुओ, भिक्षु काम- 
भोगोके प्रति सराग होता द, सछन्द होता हे, प्रम-युक्तं होता है, पिपासा-युक्त होता 
ठं, जलन युक्त होता है तथा तृष्णा-युक्त होता है। उसका चित्त प्रयल की ओर, 
योगाभ्यास की ओर संतत लगे रहनेकी ओर तथा साधनाकी ओर नहीं सकता । 
जिसका चित्त प्रयत्नकी ओर, योगाभ्यासकी ओर, सतत लगे रहनेकी ओर तथा 
साधना की ओर नहीं ्ुकता, यह चित्तका पहला बन्धन है । 
फिर भिक्षुजो, भिक्षु कायाके प्रति सराग होता है....... रूपके प्रति 
सराग होता हं...... पेट भर खाकर, रायन-सुख, स्परो-सुख, तन्द्रा-युखका मजा 
लेता हआ विहार करता हं। वह किसी-न.किसी देव-योनिमें उत्पन्न होनेके लिए 
बरह्मचयं-वासं करता हं--इस रीलसे, इस व्रतसे वा इस तपसे या तो मँ “देवता ` 
होञंगा या कोई देव-अनुचर। भिक्षुओ, जो भिक्षु इस प्रकार किसी न किसी देव- 
योनिमं उत्पन्न होनेके लिए ब्रह्मचय-वासं करता ह कि इस शीलसे, इस व्रतसे वा 
इस तपसे या तो मं "देवता ' होगा या कोई देव-अन्‌ चर, उसका चित्त प्रयत्न की 
ओर योगाभ्यास की ओर, सतत लगे रहनेकी ओर तथा साधनाकी ओर नहीं चुकता । 
जिसका चित्त प्रयत्नं को ओर, योगाभ्यासंकी ओर, संतत लगे रहनेकी ओर तथा 
साधनाकी ओर नहीं ज्ुकता, यह चित्तका पाँचवाँ बन्धन हँ । भिक्षुओो, इन चित्तके 
पाचों बन्धनोका प्रह्‌ण करनेके किए इन चरो स्मृति-उपस्थानोकी भावना करनी 
चाहिए । ) 


८. सम्यक्‌ प्रयत्नं वगं 


१. सिक्खसुत्त 
भिक्षुजो, यं पाच शिक्षां सम्बन्धी दुर्बलतां है । कौन-सी पाँच ? हिसा 
कृरलाश सुरा-मेरय-मद्य आदि नीली चीजोका व्यवहार। भिक्षुओ, इन 


पाचि रिक्षासम्बन्धी दुर्वलताओके प्रहाणके लिए चारो सम्यक्‌ प्रयतो ( = प्रधानो ) 

का अभ्यस्त करना चाहिए । कौनसे चारोका ? भिक्षओो, भिक्षु जो पापकर्म, अकुशल 
` क्म अभी उत्पन्न नहीं हृए हं उन्हे उत्पन्न न होने देनेके लिए उत्साह करता है, प्रयत्न 
करता दं, कोशिश करता हं, चित्तको उधर ल्ुकाता है, लगरता हे, जो पापकमे, अकुशल- 
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कम उत्पन्त हो गए ह्‌, उनका प्रहमाण करनेके लिए उत्साह करता हे, प्रयत्न करता ठे 
कोरि करता हे, चित्तको उधर ज्लुकाता हं, लगाता हँ; जो कुशल-कमं अभी उत्पन्न 
नहीं हए हं उन्हे उत्पन्न करनेके लिए उत्साह करता है, प्रयत्न करता है, कोरिदा 
करता है, चित्तको उधर जुकाता है, लगाता है; जो कशल-कम उत्पन्न हो गए हं 
उनका स्थितिके लिए, उन्हुं न्नाए रखनेके लिए, उन्हें बढ़ानेके लिए, उनकी विपुलताके 
लिए, उनको वृद्धिके लिए तथा उनकी पु्तिके लिए उत्साह करता है, प्रयत्न करता हे, 
कोरि करता हं, चित्तको उधर क्लुकाता हे, लगाता हे । ` भिक्षुजो, इन पांच रिश्ला- 
सम्बन्धी दुबेलताओके प्रहमणके लिए चारों सस्यक्‌-प्रयत्नोका अभ्यास करना चाहिए । 
२. चेतसोविनिबन्धसुत्त 
भिक्षुजो, ये पाच चित्तके बन्धन हं। कौनसे पांच 2 भिक्षुओ, भिक्षु काम- 
भोगोके परति सराग होता हं... .. . भिक्षुओो, ये पांच चित्तके बन्धन हं । भिक्षुजो, 
इन प्राचो चित्त-बन्धनोका ग्रहाण करनेके लिए चारों सम्यक्‌ प्रयत्नोका अभ्यासं 
कृरना चाहिए । कौनसे चारों प्रयत्नोका ? भिक्षुओ, भिक्षु जो पाप-कमं, अकुशल-कमं 
अभो उत्यन्त नहीं हए ह, उन्हे उत्पन्नं न होने देनेके लिए उत्साह करता हं, प्रयत्न 
करता हे,. कोलिश करता हे, चित्तको उधर ्ुकाता ह, लगाता हं; जो पाप-कमं 
अकुशल-कमं उत्पन्न हो गणए हं, उनका प्रहाण करनेके लिए ..-.-.- जो कुशल-कमं 
अभी उत्पन्न नहीं हए ह उनकी उत्पत्तिके लिए. - - -: . जो कुशल-कमं उत्यन्न हो 
गए हं, उनकी स्थितिके लिए, उन्हँ बनाए रखनके लिए, उन्हं बड़ानेके लिए, उनकी 
विपुलता के लिए, उनकी वृदधिके लिए तथा उनकी पूतिके लिए उत्साहं करता ह, 
प्रयत्नं करता ह्‌, कोचि करता ह्‌, चित्तकों उधर ्चुकाता हे, लगाता हं । भिक्षुओ, 
इन पाचों चित्त-बन्धनोका प्रहाण करनेके लिए चारों सम्यक्‌ प्रयत्नो ( = प्रधानो } 
का अभ्यासं करना चाहिए। 


९. ऋद्धिषाद वं 


१. स्क्खसुत्त 
भिक्षुजो, ये पाच रिक्षा सम्बन्धी दुर्बलतां हं। कौनसी पांच? हिसा 
करना ...... सुरा-मेरय-मच आदि नदीली चीजोका व्यवहार। भक्षुओं, यं 


पाच रिक्षा सम्बन्धी दुबलताएं हं । भिक्षुओ, इन पांच शिश्ना सम्बन्धी दुबेलताओके 
प्रहमाणके लिए चार ऋदधि-पादोकी भावना करनी चाहिए । कौनसे चार ऋद्धि-पाद ? 
[व 1 शिक्ष छन्द-समाधि-प्रधान संस्कारयुक्त ऋदिपादकी भावना करता हे, 


9 _ = ककन कक -- ै | अ क को === ~ =-= ~ ~~~ - 
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विरियि ( = वीये ) समाधि-प्रधान....-. चित्त-समाधि-प्रधान . ...- वीमसा- 
समाधि-प्रधान संस्कार-युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता हे। भिक्षु, इन पाच 
रिक्षा-सम्बन्धी दुवेलताओके प्रहाणके लिए इन चारों ऋद्धि-पादोका अभ्यास करना 
चाहिए । \ 


२. 
भिक्षुओ, ये पाँच चित्तके बन्धन हं। कौनसे पांच 2 भिक्षुजो, भिक्षु काम- 
भोगोके प्रति सराग होता हं... .... भिक्षुओ, ये पांच चित्तके बन्धन हँ । भिक्षु, 


इन पांच चित्त-वंधनोके प्रहाणके लिए चारों सम्यक्‌-प्रयत्नोंका अभ्यास करना चाहिए । 
कौनसे चार ? भिक्षुओ, भिक्षु छन्द समाधि-प्रधान संस्कारःयूक्त ऋदधिपादको भावना 
करता हे, विरिय ( = वीयं ) समाधि-प्रधान..-.-.-. चित्त समाधि प्रधान... . 
वीमंसासमाधि-प्रधान संस्कार (-- युक्त) ऋद्धि-पादकी भावना करता हे। भिक्षुञो, 
इन पाचों चित्त बन्धनोके प्रहाणके लिए चारों सम्यक्‌ प्रयत्नोका अभ्यासं करना चाहिए । 
३. 

भिक्षुजो, राग ( के यथाथं-रूप ) की जानकारीके लिए नौ धर्मो ( = तातो) 
की भावना ( = अभ्यास ) करनी चाहिए । कौनसी नौ वातं ? अशुभ ( = असृन्दर ) 
-संज्ञा, मरण-संज्ञा, आहारके विषयमे प्रतिकल-संज्ञा, समस्त लोकके प्रति अनासक्तिकी 
भावना, अनित्य-संज्ञा, अनित्यके प्रति दृखद-सनज्ञा, दुखके प्रति अनात्म-सज्ञा, प्रहाण-संज्ञाः 
तथा विराग-संज्ञा। भिक्षु, राग (के यथार्थ-कूप ) की जानकारीके लिए नौ 
धर्मो ( = बातों ) की भावना करनी चाहिए। . 

४. 

शिक्षुओ, राग ( के यथाथं रूप ) की जानकारीके लिए नौ धर्मो ( = बातों ) 
की भावेना ( = अभ्यासं ) करनी चाहिए । कौनसे नौ धसे ? प्रथम-ध्यान, द्वितीय- 
ध्यान, तृतीय-ध्यान, च॑तुथ-ध्यान, आकाशानञ्चायतन, विज्ञानञ्चायतन, 
आकिञ्चन्यायतन, न सज्ञा न असंज्ञा आयतन, संज्ञा-वेदनाका निरोध । भिक्षुोः 
राग (के यथाथं रूप) की ऊानकारीके लिए नौ धर्मो ( = बातों) कौ भावना 
( = अभ्यास ) करनी चाहिए 

२. 

भिक्षुओ, रागक परिज्ञानके लिए, परिक्षयके लिए, प्रहाणंके लिए, क्षयके 
लिए, व्ययके लिए, विरागके लिए, विरोधके लिए, त्यागके लिए तथा प्रतिनिस्गके 
लिए इन नौ धर्मोकी भावना करनी चादिए । द्वेषके ........ मोहके . . .. . क्रोधके 


|=) 


॥ (1{ 
/ ॥ 
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1५. ~“ * शतत (] = उपनाह ) के, निर्दयता ( = मक्ख) के, घणा ( = पलास ). 
स / 41.11} ईष कि. ^. मात्सयेके . ....... मायाक ५.. राठताके . .~... 
८८. ग तल मानक. = मदक 4... 4, 2 


प्रमादके अभिनज्ञानके लिए, परिज्ञानके लिए, परिक्षयके लिए, प्रहाणके लिए, क्षयके 
लिए, व्ययके लिए, विरागके लिए, निरोधके लिए, त्यागके लिए तथा प्रतिनिसर्भके 
लिए इन नौ धर्मोकी भावना करनी चाहिए 

भगवानने यह्‌ कटा । भिक्षुओने सन्तुष्ट हो भगवानके भाषणका 
अभिनन्दन किया । 


८९ | 
दसवां निपात 


१. आनिंसस वशं 


१. किमत्थियसुत्त 


एसा मने सुना। एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेतवना- 
राममं विहार करते थे। तव आयुष्मान आनन्द जह भगवान थे, वहाँ पहंचे। पासं 
जाकर भगवानको अभिवादनं कर एक ओर बेठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान आनन्दने 
भगवानको यह्‌ कृहा-- 

"भन्ते! कुशल-कमकि करनेका क्या अथं ह ? क्या परिणाम होता ह ? ^“ 

` आनन्दं ! कुशल-कर्मो, शीलोके पालन करनेसे पर्चात्तापका अभावं 
होता हं । 

` भन्ते ! पडचात्तापका अभाव हौनेसे क्या अथं ह ? उसका क्या परिणाम 
होता हं ? 

` आनन्द ¦ पर्चात्ताप न होनेसे प्रमुदता उत्पन्न होती ह । " 

“भन्ते! प्रमुदता होनेसे क्या अथं हँ ? उसका क्या परिणाम होता है ? ” 

` आनन्द | प्रमुदता होनेसे ' प्रीति ' उत्पन्न होती हं । 

भन्ते! "प्रीति" होनेसे क्या अथं है ? उसका क्या परिणाम होता हँ ? 

` आनन्द ! ` प्रीति" होनेसे प्रश्रन्धि उत्पन्न होती हँ । 

` भन्ते ! प्रश्रव्धि होनेसे क्या अथंहं? उसका क्या परिणाम होता है? "" 

“आनन्द | प्रश्नव्धि होनेसे सुख उत्पन्न होता हे । 

` भन्ते ! सुख होनेसे क्या अथं हे ? उसका क्या प्रयोजनं हे?" 

` आनन्द ! सुख होनेसे समाधि ( = एकाग्रता ) उत्पन्न होती है । ” 

भन्ते ! समाधि होनेसे क्था अर्थं हे ? उसका क्या परिणाम होता है ? “ 

“ आनन्द ! समाधि होनेसे यथाथ-ज्ञानकी प्राप्ति होती है । " 

` भन्ते ! यथाथ-ज्ञान होनेसे क्या अथे ह ? उसका क्या परिणाम होता ह 4 

` आनन्द ! यथाथं-ज्ञान होनेसे निवेद-वैराग्य प्राप्त होता हे । " 

भन्ते! निर्वेद-वैराग्य होनेसे क्या अर्थं है? उसका क्या परिणाम 
होता हं ? 

` आनन्द ! निवंद-वैराग्य होनेसे विमुविति-ल्ान-दशेन प्राप्त्‌ होता ह । ” 
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“इस प्रकार आनन्द ! कुशल-कम, रील पालन करनेसे पदचात्तापका 
अभाव रहता हं, पडचात्तापका अभाव रहनेसे प्रमृदता प्राप्त होती हे, प्रमुदतारसेः प्रीति 
उत्पन्न होती हं, प्रीतिसे प्रश्चन्धि उत्पन्न होती टे, प्रश्चव्धिसे सुख उत्पन्न होता ठं 
सुखसे समाधि ( = एकाग्रता ) उत्पन्न होती हं, समाधिसे यथाथ-ज्ञान उत्पन्न 
होता हे, यथाथे-ज्ञानसे निवेद-वेराग्य उत्पन्न होता हं, निरवेद-वे राग्यसे विमुक्ति ज्ञान- 
ददोन, इस प्रकार जानन्द ! कुडल-कमं, रील-पालनसे आगे-आगे लाभ होता जाता हे । 

२. चेतनाकरणीयसुत्त 

भिक्षो, जो शील-सम्पन्न ह, जो सदाचारी हे उसे यह्‌ इच्छा करनेकी 
आवच्यकता नहीं होती कि मृन्ले पदचात्तापन हो। भिक्षुजो, यह्‌ स्वाभाविक-धमं ह 
कि जो चील-सम्पन्न ह्‌, जो सदाचारी हं उसे पठ्चाताप न हो । धिक्षुजो, जिसे पदचात्ताप 
नहीं होता, उसे यह इच्छा करनेकी आवदयकतः नहीं होती कि मञ्चे प्रमुदता हो। 
िक्षुजो, यह स्वाभाविक धमं ह कि जिसे पर्चाताप न हो, उसे प्रमुदता हो । भिक्षुओ, 
जिसे प्रमदता हो, उसे यह इच्छा कृरनेकी आवश्यकता नहीं, कि मृधे “प्रीति ' उत्पन्न 
हो । भिक्षु, यह स्वाभाविक-धमं हं कि जिसे प्रमुदता हो, उखे प्रीति ' उत्पन्न हो । 
भिक्षुओ, जिसे ` प्रीति ' प्राप्त हो, उसे यह्‌ इच्छा करनेको आवर्यकता नहीं कि मुञ्च 


न्य 


प्रध्रन्धि प्राप्तं हो। भिक्षुओ, यह स्वाभाविक धमं हं कि जिसे प्रीति" प्राप्तो 


उसे प्रश्चव्धि उत्पन्न हो। अिक्षुओ, जिसे प्रश्रव्धि ( = लान्ति) प्राप्त टो, उसे य्ह 
इच्छा करनेकी आवदयकता नहीं कि मृज्ञे ' सुख ' प्राप्त हो । भिक्षुजो, यह स्वाभाविक 


धमं हं कि जिसे “प्रश्रन्धि, प्राप्तं हो, उसे “ सुख ' उत्पन्न हो । भिक्षु, जिसे ' सुख 


प्राप्त हौ, उसे यह्‌ इच्छा करनेकी आवदयकता नहीं कि मुञ्चे समाधि ( = एक्राग्रता } 


प्राप्तं हो । भिक्षुओ, यह्‌ स्वाधाविक धमं हं कि जिसे सुख ' प्राप्त हो, उसे ` समाधि * 


उत्यनन हौ । भिक्षु, जिसे समाधि ' प्राप्त हो, उसे यह इच्छा करनेकी आवदख्यकता 


नहीं कि मुञ्चे “यथार्थज्ञानं ' प्राप्त हो। भिक्षुओ, यह स्वाभाविक धमं हँ कि जिसे 
‹ समाधि ' प्राप्तं हो, उसे ˆ यथाथ-जनान ' उत्सन्न हो। धिक्षृओ, जिसे "ययार्थ-. 
ज्ञान प्राप्तं हो, उसे य~ इच्छा करने की" जावश्यवाता नहीं किः मुच्च निर्वेद-वैरा.य 


प्राप्त हो। भिक्षुजो, यह स्वाभाविक धमं हं कि जिसे ˆ स्था्थ-ज्ञान ' प्राप्त हो, उसे 
निवेंद-वेराग्य प्राप्त हो। धिक्षुजो, जिसे निवद-वराग्य प्राप्तं हो, उसे यह इच्छा 
करनेकी आवद्यकता नहीं कि मँ विमुक्ति ज्ञान-ददन साक्षात करूं। भिक्षुओ, यहं 
स्वाभाविक धमं हं किं जिसे निर्वेद-वराग्य प्राप्त हो, वह विमुवित्त ज्ञान-दर्ौन 
साक्षात करे। 
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इस प्रकार भिक्षुओ, निवंद-वेराग्य होनेसे विमुक्ति ज्ञान-ददोनकी प्राप्ति 
होती हे, यही उसका परिणाम हं; यथार्थ-ज्ञान-दरशंन होनेसे निवंद-वे राग्यकी प्राप्ति 
होती हे, यही उसका परिणाम है; समाधि होनेसे यथार्थ-ज्ञान-दरनकी प्राप्ति होती 
हे, यही उसका परिणाम हे, ' सुख ' होनेसे ˆ समाधि ` की प्राप्ति होती हं, यही उसका 
परिणाम हे; प्रश्वव्धि होनेसे “सुख ' की प्राप्ति होती हे, यदी उसका परिणाम हं; 
"प्रीति ' होनेसे श्रश्रन्धि' की प्राप्ति होती हे, यही उसका परिणाम है; प्रमदता होनेसे 
प्रीतिकी प्राप्ति होती हे, यही उसका परिणाम हे; पर्चात्ताप न होने प्रमृदता कों 
प्राप्ति होती हे, यही उसका परिणाम हं । कुशल-धर्मो ( = शीलो ) का पालनं करनेसे 
परचात्ताप नहीं होता, यही उसका परिणाम हं । इस प्रकार भिक्षुजो, धमंसि धर्मोकी 
प्राप्ति होती हे, धममसि धर्मोकी पुति होती ह--उत्तरोत्तर वृद्धि। 

३. पटठमउपनिससुत्त 

भिक्षुजो, जो दुदरील हं, जो दुराचारी हे, उसके भाग्यमे पर्चात्ताप-रहित 
होना नहीं है । जो पर्चात्ताप-रहित नहीं है, उसे “प्रमृदता ' की प्राप्ति नहीं होती । 
जिसे प्रमदताकी प्राप्ति नहीं उसके भाग्यमे "प्रीति ' नहीं। जिसे प्रीति प्राप्तं नही, 
उसके भाग्यमं प्रश्रव्धि नहीं। जिसे प्रश्रव्धि प्राप्त नहीं, उसके भाग्यमें सुख नहीं । 
जिसे सुख प्राप्त नहीं, उसके भाग्यमं सम्यक समाधि ( = एकाग्रता ) नहीं। जिसे 
एकाग्रता प्राप्त नहीं, उसके भाग्यमे यथाथं-ज्ञान-दशन नहीं 1 जिसे यथार्थ-ज्ञान-दरन 
प्राप्त नहीं, उसके भाग्यमे निवंद-वेराग्य नहीं । जिसे निरवेद-वेराग्य प्राप्तं नहीं, उसके 
धाग्यमं विमुक्ति ज्ञान-दरोन नहीं। 

भिक्षुओ, जिसं प्रकार शाखा पत्ते रहितं वृक्षकी पपड़ी भी नहीं पकती, 
खाल भी नहीं पकती, फग्ु तथा सारको भी पुति नहीं होती । इसी प्रकार भिक्ुओ,. 
जो दुद्शील हं, जो दुराचारी हं, उसके भाग्यमें पश्चात्ताप-रटित होना नहीं 


हे, जो पश्चात्ताप-रहित नहीं हे, उसके भाग्यमें....... विमुक्ति ज्ञान-ददंन 
नहीं । 


भिक्षु, जो शीलंवान हं, "जो सदाचारी ह, उसके शाग्यमं पर्चात्ताप- 
रहित होना है। जो पश्चात्ताप-रहित हे, उसे “प्रमुदता ' की प्राप्ति होती हे । जिसे 
 प्रमुदता ' की प्राप्ति होती है, उसके भाग्यमें "प्रीति ' है। जिसे "प्रीति ' प्राप्त है, 
उसके भाग्यमे “प्रश्रन्धि ' ह । जिसे “प्रश्रन्धि ' प्राप्त हे, उसके भाग्यसें सुख ' हं । 
जिसे ` सुख ' प्राप्त हे, उसके भाग्यमे सम्यक समाधि ( = एकाग्रता ) है। जिसे 
एकाग्रता प्राप्त हे, उसके भाग्यमे यथार्थ-ज्ञान ह । जिसे यथार्थ-कान-दयन प्राप्त हं, 
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उसके भाग्यं निर्वेद-वेराग्य ह । जिसे निर्वेद-वैराग्य प्राप्त है, उसके भाग्यमें विमुक्ति 
ज्ञान-ददोन ह्‌ । 4 
भिक्षुओ, जिस प्रकार शाखा-पत्ते युक्त वृक्षकी पपड़ी भी पकती हे, छाल 
भी पकती हे, फेग्गु तथा सारकी पुति भी होती है । इसी प्रकार भिक्ुगो, जो शीलवान 
हं, जो सदाचारी है, उसके भाग्यमे पश्चात्ताप रहित होना हं । जो पश्चात्ताप-रहित 
त उसके भाग्यमे विमुक्ति-ज्ञान-दशंन हू । 
४. दुतियउपनिससुत्त 
आयुष्मान संरिपुत्रने भिक्षुजको सम्बोधित 'किया-ञआयुष्मानो ! जो 
दुश्शील है, जो दुराचारी है, उसके भाग्यमे पश्चात्ताप-रहित होना नहीं है । जो पश्चात्ताप 
वितनती॥ ह 1. उसके भाग्यमे विमुक्ति-ज्ञान-दशेन नहीं । आयुष्मानो, 
जिस प्रकार शाखा-पत्ते रहित वृक्षकी पपड़ी भी नहीं पकती, छाल भी नहीं पकती, 
फग्गु तथा सारकी भी पुति नहीं होती। इसी प्रकार भिक्षुओो, जो दृद्डील है, जो 
दुराचारी हे, उसके भाग्यमे पदचात्ताप-रहित होना नदीं है । जो पश्चात्ताप-रहित 


हं, उसक्रे भाग्यमं ....... विमुक्ति-ज्ञान-दशेन नहीं । 
आयुष्मान ! जो शीलवान है, जो सदाचारी है, उसके भाग्यमे पश्चात्तापं 
रहित होना ह्‌, जो पश्चात्ताप-रहित हे . . . . . . उसके भाग्यमे विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन 


हे। आयुष्मानो ! जिस प्रकार शाखा-पत्ते य्‌क्त वृक्षकी पपड़ी भी पकती ह्‌, छाल 
भी पकती ह, फेगगु तथा सारकी पुति भी होती ह । इसी प्रकार आयुष्मानो, जो शील- 
वान हं, जो सदाचारी ह्‌, उसके भाग्यमें पश्चात्ताप-रहित होना है । जो पश्चात्ताप- 
गहि द उसके भाग्यमे विमूक्ति-ज्ञान-दशेन ह्‌ । 
५. ततियंउपनिससुत्त 

तव॒ आयुष्मान आनन्दन भिक्षु्जोको सम्बोधितः किया--आयुष्मानो ! 
जो दुद्डील हं, जो दुराचारी हं, उसके भाग्यमे पच्चात्ताप-रहित होना नहीं ह्‌। जो 
पर्चात्ताप-रहित नहीं हे उसे ` प्रमुदता ` की प्राप्ति नहीं होती । जिसे ' प्रमुदता ” की 
प्राप्ति नही, उसके भाग्यमं ' प्रीति ' नहीं । जिते "प्रीति" प्राप्त नहीं, उसके भाग्यमें 
 प्रश्नव्धि ' नहीं । जिसे प्रश्चन्दि प्राप्तं नही, उसके भाग्ये ‹ सुख ' नहीं । जिते " सुख 
प्राप्त नही, उसके भाग्यमे सम्यक समाधि ( = एकाग्रता ) नहीं । जिसे एकाग्रता 
प्राप्त नही, उसके भाग्यमं यथार्थ-ज्ञान नहीं । जिसे यथार्थ-ज्ञान-दरन प्राप्त नही, 
उसके भाग्यमं निवेद-वेराग्य नहीं । जिसे नि्वेद-वेराग्य प्राप्त नहीं, उसके भाग्यमे 
विमृक्ति-ज्ञान-दरर नहीं । 








+~ 


व 


-:-+-- 





९३ 


आयुष्मानो ! जिस प्रकार चाखा-पत्ते-रहित वृक्षकी पपड़ी भी नहीं पकती, 
छाल्‌ःभी नहीं पकती, फग्ग तथा सारकी भी पुति नहीं होती । इसी प्रकार आयुष्मानो ! 
जो दुदरील हं, जो दुराचारी हे, उसके भाग्यमे पर्चात्ताप-रहित होना नहीं हं । जो 
पर्चात्ताप-रहित नहीं हं, उसके भाग्यमे. . - - विमुक्ति-ज्ञान-दडेन नहीं । 

आयुष्मानो ! जो रीलवान हे, जो सदाचारी हं, उसके भाग्यमे पश्चात्तापः 
रहित होना हं । जो पडचात्ताप-रहित हं, उसे परमुदता ' की प्राप्ति होती हं । जिसे 
 प्रमुदता ' की प्राप्ति होती है, उसके भाग्यमे ' प्रीति ' ह । जिसे ' प्रीति ' प्राप्त होती हं 
उसके भाग्यमें "प्रश्रव्धि' हं। जिसे "प्रश्रव्धि' प्राप्तं हे, उसके भाग्यमं ' सुख ` 
हें । जिसे “ सुख ' प्राप्त हे, उसके भाग्यमं सम्यक-समाधि ( = एकाग्रता) हं । जिसे 
एकाग्रता प्राप्त हे, उसके भाग्यमें यथाथं-ज्ञान हे । जिसे यथाथं-ज्ञान-दशन प्राप्त ह, 
उसके भाग्यमे निवंद-वेराग्य हं । जिसे निरवेद-वेराग्य प्राप्तं हु, उसके भाग्यमं विमुक्ति ` 
ज्ञान-दडोन हं । 

आयुष्मानो | जिस प्रकार शाखौ-पत्त-युक्त वृक्षकी पपड़ी भी पकती ह. 
छाल भी पकती हे, फेग्ग तथा सारकी पूति भी होती टे । इसी प्रकार आयष्मानो । 
जो शीलवान हे, जो सदाचारी हे, उसके भाग्यमें पर्चात्ताप-रहित होना हं। जो 
परचात्ताप-रहिति ह्‌. . . - . . उसके भाग्यमं विमक्ति-ज्ञान-दरेन ह्‌ । 

६. समाधिसुत्त 

उस समय आयुष्मान आनन्द जहां भगवान थे, वहां गये । पास जाकर 
भगवानको नमस्कार कर एक ओर बेठे। एक ओर बेठे हए आयुष्मान आनन्दने 
भगवानसे यह्‌ प्रन किया--भन्ते ! क्या भिक्षुके लिए एसा समाधि-लाभ संभव है, 
जब न पृथ्वीके प्रति उसके मनम पृथ्वी-संज्ञा हो, न जलके प्रति जल-संज्ञा हो, न तेज ` 
( = अग्नि) के प्रति तेज-संज्ञा हो, न वायुके प्रति वायु-संज्ञा हो, न आकाशानंचायतन 
के प्रति आकारानंचायतन-संज्ञा हो, न विज्ञानंचायतनके प्रतिं विज्ञानंचायतन- 
संज्ञा हे, न आकिञ्चञ्जायतन के प्रति आकिञ्चञ्जायतन-संनज्ञा हो, ˆ न सज्ञान 
असंज्ञा ` आयतनके प्रति “ न-संला न-असंज्ञा' संज्ञा टो, न इस लोकके प्रति यह्‌- 
लोक-संज्ञा' हो, न पर-लोकके प्रति पर-लोक-सज्ञा हो; लेकिन सज्ञा( = होश) हो ! 

“ आनन्द ! भिक्षुके लिये एेसा समाधि-लाभ संभव हे, जब न पृथ्वीके प्रति ` 
उसके मनम पृथ्वी-संज्ञा हो, न॒ जलके प्रति जल-संज्ञा हो, न तेज (= अग्नि) के 
प्रति तेज-सज्ञा हो, न वायुके प्रति वायु-संज्ञा हो, न आकादानञ्चायतनके प्रति 
आकालानजञ्चायतन-संज्ञा हो, न विन्ञानञ्चायतनके प्रति विज्ञानञ्चायतन-संज्ञा हो;. 
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न आकिञ्चञ्ायंतनके प्रति आकिञ्चञ्जायतन-संज्ञाहो, न ˆन सज्ञा नं असन्ना! 
` जआयतनके प्रति ˆ न संन्ा-न-असंज्ञा ' सज्ञा हो, न इसं लोकके प्रति “यहं लोक-संज्ञा ' 
हो, न पर-लोकके प्रति पर-लोक-सज्ञा हो; लेकिन संज्ञा ( = होल) हो।' 

“भन्ते ! िक्षुका एसा समाधि-प्रति लाभ कंसा होता हं जव न पुथ्वीके 
प्रति उसके मनम पृथ्वी-सज्ञा हो, न जलके प्रति जल-संज्ञा हो, न तेज ( = अग्नि)के 
प्रति तेज-सज्ञा हो, न वायुके प्रति वायु-सज्ञा हो, नं आकाशानचायतनके प्रति आकाला- 
नचायतन-संन्ञा टो, न विनज्ञानञ्चायतनके प्रति विज्ञानञ्चायतन-संन्ञा टो, न आकि 
ञ्चजञ्जायतनके प्रति आकिञ्चजञ्जायतन-संज्ञा हो, “न संज्ञा न असंज्ञा" आयतनके 
ग्रति “न संन्नान असंज्ञा" सन्ना हो, न इस लोकके प्रति यह्‌ लोक ' संन्नाहोओरन 
प्र-लोकके प्रति "पर-लोक ' संज्ञा हो; लेकिन सज्ञा ( = होड) टो । "" 

“आनन्द । उस भिक्षुकी सज्ञा एसी होती हं कि यही शान्त हे, यही प्रणीत ह्‌, 
यहं जो सभी संस्कारोका शमन हे, सभी उपाधियों ( = संयोजनों) का परित्याग हं 
यह्‌ जौ तृष्णाको क्षय हे, वैराग्य हं, निरोध हे, निर्वाण हं। इस प्रकार आनन्द | 
भिक्षुको एसा समाधि-प्रतिलाभ होता हं जव नं पृथ्वीके प्रति उसके मनम पृथ्वी-संज्ञा 
रहती है, न जलके प्रति जल-संजञा, नं तेजके प्रति तेज-संज्ञा, न वायुके प्रति वायु-संज्ञा 
न आकागानजञ्चायतन के प्रति आकालानञ्चायतन-सज्ञा, न विज्ञानञ्चायतनके 
प्रति विन्ञानचायतन-सज्ञा, न आकिञ्चञ्मायतनके प्रति आकिञ्चञ्जायतन-सज्ञा, न 
“नं सन्ना न असन्ना " आयतनके प्रति ˆ न संज्ञा न-असंजञा ' संज्ञा, न इस -लोकके प्रति यह्‌- 
लोकं संज्ञा, न पर-लोकके प्रति पर-लोक-संजञा; किन्तु संज्ञा ( = होदा) रहती हं । 

७. सारिपुत्तसृत्त 

उस समय आयुष्मान आनन्द जहाँ आयुष्मान सारिपुत्र थे, वहां पहुंचे । 
जाकर आयुष्मान सारिपुत्रके साथ कुशल-वार्ता को । कुशल-वातचीत समाप्त हो चुकने 
परर एक ओर बैठे। एक ओर बेठे आयुष्मान जानन्दने आयुष्मान सारिपुत्रसे कहा- 
आयष्मान सारिपृत्र ! क्या भिक्षु के लिये एसा समाधि-लाभ संभवं हं जव न पुथ्वीके 
रति उसके मनमे पुथ्वी-सं्ञा हो, न जलके प्रति जलु-संनञा हो, न तेज ( = अग्नि )के 
प्रति तेज-संन्ञा हो, न वोयुके प्रति वायु-संन्ना हौ, न आकाशानञ्चायतन के प्रति 
आकायानञ्वायतनः संज्ञा हो, न विज्ञानञ्वायतनके प्रति विज्ञानञ्चायतन संज्ञा ही) 
न आकिञ्चज्जायतनके प्रति आकिञ्चज्जायतन संज्ञा ही, न ` नसंज्ञा-न असनञा' 
जायतनके प्रति “ न संज्ञा न असंज्ञा" संज्ञा हो, न इस लोकके प्रति “यह लोकं सज्ञा 

ङो, न पर लोकक्र प्रति “ पर लोक-सं्ञा ' हो; लेकिन संज्ञा ( = होश) टो ? “ 
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`" आयुष्मान आनन्द ! भिक्षुके लिये एसा समाधि-प्रतिलाभ है, जव न पुथ्वी 
के प्रति उसके मनमं पृथ्वी-सज्ञा हो. . . . न॒ परलोकके प्रति पर-लोक-संज्ञा हो; 
कितु संञा ( = दोड) हो ॥ 

` आयुष्मान्‌ सारिपृच्र ! अिक्ुका एसा सनाधि-प्रतिलाभ कंसा होता है जव 
न पृथ्वीके प्रति उसके मनम पृथ्वी संज्ञा हो. . . . न परलोकं के प्रति परलोक-संज्ञा 
हो; किन्तु संज्ञा ( = होश) हो।"" । 

` आयुष्मान | आनन्द ! एक वार म॑ यहीं श्रावस्तीमे अन्धवनमें विहार 
कर रहा था। उसं समय मं एसी समाधिम आरूढ हआ, जव न पृथ्वी कै प्रति मेरे 
मनम पुथ्वी-सं्ञा थी, न जलक प्रति जल-संज्ञा थी, न तेज (=अग्नि) के प्रति 
तेज-सन्ञा थी, न वायुके प्रति वायु-संन्ञा थी, न जकाशानजञ्चायतनके प्रति आकायान- 
-ऊचायतन संज्ञा थी, न विज्ञानञ्चायतनके प्रति विज्ञानञ्चायतन संज्ञा थी, न आकिञ्च- 
ञ्जायतनके प्रति आकिञ्चजञ्ज्ायतन संज्ञा थी, न “न संज्ञान असंज्ञा ' आयतनके 
प्रति न सज्ञा-न असंज्ञा ' संज्ञा थी, न इसं लोकके प्रति यह्‌-लोक संज्ञा थी, न परलोक 
के प्रति परलोक संज्ञा थी; किन्तु संज्ञा ( = होश) थी" 

"^ आयुष्मान सारिपृत्र ! उस समय आप किस संज्ञामे थे ? 

ˆ“ आयुष्मान । भवंका निरोध होनेसे निर्वाणं, भवका निरोध होनेसे निर्वाण, 
इस प्रकार अन्य संज्ञा उत्पन्न होती थी तथा अन्य संज्ञा निरुद्ध होती थी। आयुष्मान 1 
जसे छिलटोकी आग जलने पर अन्य लो प्रज्वलित होती है, अन्य लौ निरोधको प्राप्तं 
होती हं। इसी प्रकार आयुष्मान्‌ ! भव-निरोध ही निर्वाणं है, भव-निरोध दही 
निर्वाण हे, इस प्रकार अन्य संज्ञा उत्पन्न होती थी, अन्य संज्ञा निर्दर होती थी। 
आयुष्मान्‌ ! उस समय मेरे मनम यही संज्ञा थी कि भव-निरोध ही निर्वाणं हे 

| ८. क्षानसुत्त | 

भिन्षुजो, यदि भिक्षु श्रद्धावान हो, किन्तु शीलवान न हो, तो यहु उसकी 
कृमी ह्‌, उसे इस कमीकी की पूति कर लेनी चाहिए। उसे सोचना चाहिए किम 
शरद्धावान भी होऊं, शीलवानं भी होडं। भिक्षु, जव भिक्षु श्रद्धावान होता ह, 
तथा शीलवान होता ह्‌, तो उसके उसं अंगकी कमी की पुति हो जाती ह्‌ । 

भिक्षुओ, जव भिक्षु श्रद्धावान होता हं, शीलवान्‌ होता हं किन्तु बहुश्रुत 
नटीं होता ह, तो. . . . किन्तु धममकथिक नहीं होता है, तो. . . . किन्तु परिषद-पट 
नहीं होता हे, तो. . . . किन्तु परिषद को धर्मोपदेश देनेमे पण्डित नहीं होता तो,. . . . 
. . . “ किन्तु विनय-धर नहीं होता टै, तो. . . . किन्तु आरण्यक एकान्त -वासी नही 


^ 
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चातता किन्तु इसी दरीरमे सुख पहुंचाने वाले चारों चंतसिक ध्यानों 
को आसानीसे प्रचुर मात्रामं हस्तगतं कर सकनेवाला नहीं होता है, तो. . . किन्तु 
आसखरवोको क्षय कर अनाखव चित्त-विमुक्तिको, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी शरीरम साक्षात 
कर विहार करने वाला नहीं होता हं । इस प्रकार इस अगमं वह अपणं होता हे । 
उसे इस अंशाकी पूति कर लेनी चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि मं श्वद्धावान होऊ, 
शीलवान होऊ, वहुश्रुत होऊं, धर्म-कथिक होऊं, परिषद-पटु होॐ, परिषदको धर्मोपदेड 
देनम पण्डितं होऊं, विनय-धर होऊ आरण्यक एकान्त-सेवी होऊं, इसी शरीरम सुख 
पटुंचाने वाले चारों चंतसिक ध्यानोको जसानीसे प्रचुर मात्रामं हस्तगत कर सकनं 
वाला होऊं तथा आस्रवोका क्षय कर अनाव चित्त-विमुक्तिको, प्रज्ञा-विमुक्तिको 
इसी रीरमे साक्षात केर विहार करने वाला हौॐ। भिक्षो, जव भिक्षु श्रद्धावान्‌ 
होता ह, शीलवान्‌ होता हे, बहुश्रुत होता हं, धमे-कथिक होता हे, परिषद-पटु होता हे, 
परिषदको धम्मोपिदेश देनेमं पण्डित होता हे, विनय-धर होता हं, आरण्यक एकान्त-वासी 
होता हे, इसी शरीरम सुख पहुंचाने वाले चारों च॑तसिक ध्यानोको आसानीसे प्रचुरः 
मात्रामें हस्तगतं कर सकने वाला होता हं तथा आसखवोंका क्षय कर अनाश्रव चित्त 
विमुक्तिको, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरम साक्षात कर विहार करने वाला होता ह, 
तो उसके इस अंगकी कमीकी पुति हो जाती हे। भिक्ुमो, इन दस धमसि युक्त 
भिक्षु सभीके मनको सम्पूणं करनेवाला होता ह ओर सभी तरसे सम्पुणं होता हं । 
९. सन्तविमोक्खयुत्त 

भिक्षुञओ, यदि भिक्षु श्रद्धावान हो, किन्तु शीलवान न हो. . . शीलवान 
भी हो, किन्तु बहुश्रुत न हो. .  बहश्रुत भी हो, किन्तु धममं-कथिक न हो,. . . धर्म- 
कथिक भी हो, किन्तु परिषद-पटु न हो,. . . . परिषद-पटु भी हो, किन्तु परिषदको 
उपदेश देनेमे पटु न हो. - - परिषदको उपदेश देनेमे पट्‌ भी होता है, किन्तु विनय 
धरना लाता विनयधर भी होता हे, किन्तु आरण्यक एकान्त-वासी नहीं होता, 
° + . .आरण्यकं एकान्त वासी भी होता हे, किन्तु रूपका अतिक्रमण कर जो अरूप 
दान्त विमोक्ष हं उन्हें काय ( = चित्त) से स्पशं कर विहार नहीं करता है,. . . . * 
रूपोका अतिक्रमणं कर जो अरूप शान्त विमोक्ष हे उन्हे काय ( = चित्त) से स्प कर 
विहार भी करत्ता हे, किन्तु आस्रवोका क्षय कर, अनाखरवं चित्त-विमुक्तिको, प्रज्ा- 
विमुक्तिको इसी शरीरम साक्षात कर, प्राप्तं कर विहार नहीं करता। इसं प्रकार 


इस अंदमं वहं अपूणं होता हं। उसे इस अंदाकी पुति कर लेनी चाहिए । उसे 


सोचना चाहिए कि मं श्वद्धावानं होऊ, शीलवान होऊ, बहुश्रुत होऊ, ध्म-कथिक होड; 
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परिषद-पटु होऊ, परिषदको धर्मोपिदेदा देने पट हौ विनय-धर होऊ, आरण्यकं 
एकान्त्र-वासी होऊ, र्पोका अतिक्रमण कर जो अरूप वान्त दिमोध् हे, उन्हं कोय 
( = चित्त) से स्पशेकर विहार करूं तथा आखरवोंका क्षय कर अनाव चित्त विसुक्तिको, 
्रजञा-विमुक्तिको इसी लरीरमं साक्षात कर, प्राप्त कर विहार करू । भिक्षुजो, जब भिक्षु 
शरद्धावान होतौ हं, रीलवान होता ह, बहुश्रुत हाता ह्‌, धम-कथिक होता हे, परिषद- 
पट्‌ होता हे, परिषद को धर्मोपिदेदा देनेमें पट होता हे, विनय-धर होता है, आरण्यकं 
एकान्त-वंसी होता हे, रूपोका अतिक्रमण कर जो अरूपं शान्त विमोश्च ह्‌, उन्हं काय 
( = चित्त) से स्पशं कर विहारं करता हं तथा आस्रवोका क्षय कर अनासरव 
चिंततविमुक्तिको, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमे साक्षात कर प्राप्त कर विहार करता 
₹। सं तरकार उसके इस अंशको कमीकी पुति हो जाती है। 

भिक्षुजो, इन दस धमसि युक्त भिक्त सभीके मनको सम्पुण करने वाला होता 
हं ओर सभी तरफसे सम्पुणं होता हे । 

| १०. विज्जायुत्त | 

भिक्षुजो, यदि भिक्षु श्रद्धावान हो, किन्तु ीलवान न हो, तो यह उसकी 
कमी हे, उसे इस कमीकी पुति कर लेनी चाहिए । उसे सोचना चाहिए कि मं श्द्धावान 
भी होऊ, शीलवान भी होऊं । भिक्षुजो, जव भिक्ष श्रद्धावान होता है तथा शीलवान 
होता हं, तो उसके इस अंगकी कमीकी पुत्ति हो जाती ह्‌ । 

भिक्षुजो, जव भिक्षु श्रद्धावान होता है, शीलवान होता है, किन्तु वहृश्रुत 
110 वहुभ्रृत भी होता हे, किन्तु धमम-कथिक नहीं धम-कथिक भी होता 


हे, किन्तु परिषद-पटु नही,. . . . परिषद पटु भी होता हे, किन्तु परिषदको उपदेश 
देनेमं पट्‌ नही. . ..... परिषद को उपदेश देनमे पटु भी होता है, किन्तु विनय- 
धर नहीं, - - - ~ विनयधर भी होता है, किन्तु नाना प्रकारके पुर्वजन्मोका अनुस्मरण 
नहीं करता, जसे एक जन्म. . . . दो जन्म. . . . इस प्रकार आकार-सहित उहे्य- 
सहित पुव-जन्मोका, . . . . नाना प्रकारके पूवेजन्मोका अनुस्मरण भी करता दैः 
जसे एक जन्म. . . - दो जन्म.“ . . . इसः प्रकार आकारः सहित उैव्य-संहित पूव- 


जन्मोकरा, किन्तु मनुष्योत्तर दिव्य विशुद्ध चक्षुसे कमनुसार गातिको प्राप्त हए प्राणियों 

कौ गतिको, नहीं देखता है, . . . , मनुष्योत्तर दिव्य विङुद्ध-चक्षुसे कर्मानुसार गतिको 

प्राप्त हुए प्राणियोकी गत्तिको देखता दै, किन्तु आखवोका क्षय कर, , . , . , प्राप्तं कर 

विहार नहीं करता । इस प्रकार इस अंदमे वह अपुणे होता ह । उसे इस अंदाकी पुत्ति 
अं. नि, ७ 











९८ 


कर लेनी चाहिए। उसे सोचना चादिए कि मे श्वद्धावान टोऊं, शीलवान होॐ 
बहुश्रृत होऊं, धर्म-कथिक होऊं, परिषद-पदु होऊं, परिषद्को धर्मोपदेश देनेमे पटु भी 


होऊं, विनय-धर भी होऊ, नाना प्रकारके पूवं-जन्मोका अनुस्मरण करू, जेसे एक 


जन्म. . ..दो जन्म... . इस प्रकार आकारसहित उदर्य-सहित पूवंजन्मोका, 
मनुष्योत्तर दिव्य विशुद्ध चक्षुसे कर्मान्‌सार गतिको प्राप्त हुए प्राणियोकी गतिकौ 


देष तथा आल्रवोका क्षय कर. . . . -सोक्षात कर, प्राप्तं कर विहार कं । 


भिक्षुओ, जबं भिक्षु श्रद्धावान होता ह, सीलवान होता हं, बहुश्रुत होता हं” 


धर्म-कथिक होता हे, परिषद-पटु होता हे, परिषद को उपदेश देनेमें पटु टोता ह, 


विनयधर होता ह्‌, नाना प्रकारके पुवंजन्मोका अनुस्मरण करता ह्‌, जसं रक जन्म. . - ° 
दो जन्म. . . . इस प्रकार आकार-सटहित उदैस्य-संहित पुवं जन्मा, मनुष्योत्तर 
दिव्य विशुद्ध चक्षुसे कर्मानुसार गतिको प्राप्तं हुए प्राणियोकी गतिको देवता हं तथा 
आसरवोका क्षय कर .. . - साक्षात कर, प्राप्तकर विहार करता हं। इस प्रकार 
उसके इस अंशकी कमीकी पूति हो जातीं ह्‌ । 

भिक्ष, इनं दस धमेसि युक्त भिक्ष संभीके मनको सम्पूणं करनेवाला होता 
हे ओर सभी तरफसे सम्पूणं हाता ह । 


२. नाथ वं 
१. सेनासनस॒त्त 
मिक्षओ, जिस भिक्षमें ये पांच बते हों ओर जो एसे निवास ( = रायनासनद 
सरे वास करता हो, जिसमें ये पांच गृण हो, तो वह्‌ भिक्षु अचिरकालम ही आस्वोका 
कर विहार करता ह । ` भिक्षुजो, भिक्षुमे वे पांच बातं . कौनसी होनी. चाहिए 
अिक्षुओ, भिक्षु शरद्धावान होता हं, वहं तंथागतकौ ` बोधि" मं विद्वासं रखता ह 
कि वे भगवान अहत ह, सम्यक सम्बद्ध हं, विद्या तथा आचरणसे युक्त -ठे, सुगत हं, 
लोकके जानकार है, अनुपम हँ, (दृष्ट ) भुरुषोका दमन करनेवाले- -सारथी हं, 
देवताओं तथा मनव्योकेः शास्ता हे, बद्ध-भगवान हं । वह निरोग होता हं, स्वस्य होता 
हे, एेसी जठराग्निसे यक्त होता ह, जो नातिरष्ण होती हे, न अति-स्ीत होती ह्‌, 
मध्यम दजकौ होती हं । वह्‌ शठ नहीं होता, मायावी नहीं होता, शस्ता अथवा. विज्ञ 
सबरहाचारियोको यथार्थं बात प्रकट करनेवाला ` होता है। वह अकुशल-धर्मोका 
प्रहाणं करनेके लिए, कुशल-धर्मोका सम्पादन करनेके लिए सप्मध्येवान होता हं» 
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दृढ़ पराक्रमी होता हं, सततप्रयास करने वाला होता हं । वह्‌ ( वस्तुओके) उदय-अस्त 
को पृहचाननेवाली, आयं, बींधनेवाली, सम्यक प्रकारसे दुखका क्षय करनेमे संमथं 


` -अनज्ञासे युक्त होता हं ।. भिक्षओ, भिश्नमे उक्त पाच वातं होनी चाहिए 


भिक्षुजो, निवासस्थानं ( = शयनासन) मे पाच गृण कौनसे होते 
भिक्षुजो, (१) वह्‌ शयनासन (नगरसे) न अति दुर होता हे, न अति संमीप होता है, 
जाना-जाना सम्भव होता हु, दिनमं वहत भीड़ नहीं रहती, रातमें शोर गल नहीं होती 
उसि, मच्छर, हवा-धूप-रगनवाले कड़ोके स्पशेसे रहित। (२) उस शयनासनमे 
विहार करते संमय चीवर, पिण्डपात, शयनासन ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य परिष्कार विना 
किसी कठिनाईके प्राप्त हो जाति ह। (३ ) उस शयनासन में बहुश्रुत, आगमके 
जानकार, धम-धर, विनय-धर, मातृका-धर स्थविर भिक्षु रहते ह । (४) उनसे 
संमय-समय पर प्रन पृचछा जा सकता `हे, जिज्ञासा की जा सकती ह, भन्ते! इसंका 
क्या अथंहं? भन्ते! इसका क्था.तत्पयं ह? (५). वे आायष्मान जो कछ 
उसे अप्रकट रहता हं, प्रकट कर देतेःहँ, अस्पष्ट रहता हेः स्पष्ट कर देते हु, नाना 
प्रकारकी शंकाओंका समाधान कर देते हं। भिश्च निवासं 
गण होने चाहिए 

भिक्षुजो, जिस भिन्षुमं ये पांच बाते हों ओर जो एसे निवास-स्थानमें वासं 
करता हो, जिसमें उक्त पांच गुण हो, वह भिक्षु अचिरकालमें ही आस्रवोका क्षय कर, 


अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ि को इसी शरीरम साक्षात कर प्राप्त कर विहार 
करता ह्‌ । 


स्थानम य पाच 


२. पंचङ्गसुत्त | 
भिक्षु, जिस भिन्षुम य पाच दुर्गुण नहीं होते ओर जिसमें ये पाच संदगणं 
होते हं, वह्‌ इस ध्मं-विनय ( = बुद्ध शासन )के अनसार केवली ( श्रेष्ठ जीवन ) व्यतीत 


करन वाला उत्तम पुरुष माना जाता ह । भिक्षु, भिक्षु किन पाच बातों (दुर्गणों) से 


रहित होता हं ? भिक्षुभो, भिक्षुका काम-च्छन्द प्रहीण होती; ह, व्यापाद 
( = कोध) प्रहीणं होता हं, आलस्य ( = थीन मिद्ध) प्रहीण होता है, उद्धतपन `तथा 
कौकत्य प्रहीण.होता हं ओर सन्देह ( = विचिकित्सा) प्रहीण होता ह। भिक्षओ 
इसं प्रकार भिक्ष्‌ पांच बातोसे रहित होता हं । 

भिक्षुओ, भिक्षु कंसे पांच वातो ( = सद्गृणों ) से युक्तं होतो हे ? भिक्ष॒भो 
भिक्षु अशक्ष बील-स्कन्ध से युक्तं होता है, अदौक्ष संमाधि-स्कन्ध से युक्त होता हे, 
अराक्न प्रजञा-स्कन्ध से युक्त होता है, अदोक्ष विमुक्ति-स्कन्धसे युक्त होता है तथा अदौक्ष 


१ 
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| विुक्ति-ज्ञान-दर्न स्कन्धसे युक्त होता हं। शिक्षुजो, इसं प्रकार भिक्षु इनं पांच 
वातों ( = सद्गणों) से युक्त होता हं 1 < 
भिक्षु, जिस भिक्षुं ये पाँच दुर्गुण नहीं होते जौर जिसमें ये पाँच सद्गुण 
होते हे, वह इस धमे-विनयके अनुसार केवली, ( = श्रेष्ठ जीवन ) व्यतीतं करने 
वाला, उत्तम भुरुष माना जाता हं। 
१ कामच्छन्दो च व्यापादो थीनमिद्धंचं भिक्वुनो 
उद्धच्चं विचिकिच्छा च संब्बसो व न विज्जति।॥। 
असेखेन च सीलेन असेखेन समाधिना , 
विमुत्तिया च सम्पन्नो जाणनं च तथाविधो।॥ 
सं वे पञ्चड्ग सम्पन्नो पञ्च अङ्गे विवज्जयं, 
इमस्मि धम्म विनये केवलीति पवृच्चति ॥ 

[उस भिक्षुमे कामच्छन्द, व्यापाद, थीन-मिदध, ओौद्‌धत्य तथा विचिकिच्छाका 
सर्वागमें नादा हआ रहता हे । वह्‌ भिक्षु अदोश्न शील, अशोक्ष समाधि, अदोश्न प्रज्ञा, 
अलेक्ष विमुक्ति तथा अशे्न ज्ञानसे युक्तं होतः हं । इस प्रकारका पाच वातोसे मुक्त 
तथा पाच वातोसे युक्त भिक्षु इस धम-विनय ( = बुद्ध शासन ) के अनुसार ' केवली ' 
कहलाता हं । | ` 4: 

३. संयोजरसुत्त 


भिक्षु, ये दस संयोजन हं । कौनसे दस ? पाच नीचेके संयोजन, पाँच 


उपरके संयोजन । पांच ओरम्भागीय-संयोजन कौनसे हं  सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा, 
दील-व्रत परामाश, कामच्छन्द, व्यापाद । उपरके (उद्धम्भाग) पांच संयोजन कौनसे 
हं 2 रूप-राग, अरूप-राग, मान, उद्धतपन तथा अविद्या । ये उपरके पांच संयोजन 
ह । भिक्षुभो, ये दस संयोजन हं । 
४. चेतोखीलसुत्त 

भिक्षुओ, जिस किसी भिक्षु या भिक्ुणीके चित्तके ये पाँचं वधन नष्ट नहीं 
हृए रहते ह पाच र्कावटं दर नहीं हद रहती हं, उसकी जो भी रात या दिन व्यतीत होता 
है, वंह कुलल-धमेकि सम्बन्धमें अवनतिकर ही होता ह, उत्नतिकर नहीं । 

उसंकै कौनसे पाँच बंधन विनष्ट हृए नहीं रहते हं ? भिक्षुओ, भिक्षु शास्ता 


कै प्रति संन्देहय॒क्त होता हे, विचिकित्सायुक्त होता है, समर्पण-परायण नहीं होता है 


श्रद्धावान नहीं होता हे। उसका चित्त प्रयत्न की ओर, योगाभ्यासकी ओर, सतत लगे 
॥. 1 ओर तथा सौधनाकी ओर नहीं स्लुकता । जिसका चित्त प्रयत्न की ओर, 


~ छ 


= ० 
= न क 


। 
। 
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योगाभ्यासकी ओर, सतत लगे रहनेकी ओर तथा साधनाको ओर नहीं ज्चकता, यह्‌ 
उस्म चिंततका पहला वधन अविनष्ट हुञ रहता ह । 

` फिर भिक्षुओो, भिक्षु धमक प्रति सन्देह-युक्त होना है. . . . . संघके प्रति 
सदेह-युक्त. . . . . . शिक्षाओके प्रति संदेह-युक्त होता हे . . . . सहब्रह्यचारियोकं 
प्रति कुषित होता हे, असन्तुष्ट चित्त होत। है तथा आघुत-पराप्त होता है। भिक्षु, 
जो भिक्षु अपने साथी ब्रह्मचारियोके प्रति कुपितं होता हे, असन्तुष्ट चित्त होता हँ तथा 
आवात -त्राप्त हयैता हं, उसंका चित्त प्रयत्नकी ओर, योगाभ्यासकी ओर, सतत लये 
रदेनेकी ओर तथा साधनाकी ओर नहीं ज्ुकता। जिसका चित्त प्रयत्नकी ओर, योगा- 
भ्यासकी ओर, सतत लगे रहनेकी ओर तया साधनाकी जर नहीं श्लुकता, यह उसका 
चित्तका पाँचवाँ बंधन अविनष्ट हुआ रहता हे । 

भिक्षुओ, भिक्षुके चित्तकी कौनसी पाँच रुकावटे दुर हुई नही रहतीं ? भिश्ुगो, 
भिक्षु काम-भोगोक प्रति सराग होता ह, संछन्द होता है, प्रम-युक्त होता हे, पिपासा- 
युक्त होता ठे, जलन-युक्तः होता हँ, तथा तृष्णा-युक्त होता है। भिक्षुजो, जो भिक्षु 
` काम-भोगोके प्रति सराग होता हे, संछन्द होता है, प्रेम-युक्त होता है, पिपासा-युक्त 
हाता हं, जलन-युक्त. होता है तया तृष्णा-युक्त होता है, उसका चित्त-प्रयत्न की ओर 
योगाभ्यासंकी ओर, सतत लगे रहनेकी ओर तथा साधना की ओर नहीं ञ्चकता । 
जिसका चित्त प्रयत्न की ओर, योगाभ्यासकी ओर, सततं लगे रहनेकी ओर तथा 
साधना की ओर नहीं ज्ुकता, यह उसके चित्तकी ` पहली रुकावट दर हई नहीं 
रहती हं । 

फिर भिक्षुयो, भिक्ञु कायाके प्रति सराग होता हे। . . . . रूपके प्रति 
सराग होता हं. - - - पेट भर खाकर शन-सुखं, स्पश-सुख, तन्द्रा-सुखका मजा 
लेता हृभा विहार करत द । वहं किसी न किसी देव-योनिमे उत्पन्न होनेके लिए 
ब्रह्मचर्य-वास करता हं- दसं शीलसे, इसं व्रतसे वा इस तपसे या तो मे “देवता * 
दाऊ्गा या कार दव-अनुचर। भिक्षुजो, जो भिक्षु इस प्रकारं किसी न किसी देव- 
योनिमे उघ्यन्न होनेके लिये ब्रह्वयं वास करता ह किं इस दीलंसे, दसं त्रतसे वा इस 
तपस्त या तो में देवता होऊंगा या कोई देव-अनुचर, उसका चित्त, प्रयलकी ओरं, 
योगाभ्यासकी ओर, सतत लगे रहनेकी . ओर तथा.साधनाकी ओर नहीं सुकृता । 
जिसका चित्त प्रयतल्नकी ओर, योगाभ्यासंकी ओर, . सततं लगे रहनेकी जर तथा 
साधनाको ओर नहीं चुकता, यह उसके चित्तकी पांचवीं रुकावट दुर हई नहीं रहती है । 
भिक्षुभो, ये चित्त की पाच स्कावटे दर हुई नटीं रहती ह । 


¢ 
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भिक्षुज, जिस किसी भिक्षु या भिक्षुणीके चित्तके ये पांच बंधन नष्ट नहीं 
हुए रहते हं, पच सकावटे दुर नहीं हुई रती हं, उसकी जो भी रात या दिन व्यतीत 
होता हं, वह कुशल-धमोकि सम्बन्धमे अवनतिकर ही होता है, उन्नतिकर नहीं 
होता ह। | 
` चिक्षुजो, जसे कृष्णपक्षके चन्द्रमाके लिए जो भी रात या दिन अता 
ठे, उसमें उसका वगं, उसका मण्डल, उसकी आभा तथा उसका आकारःप्रकार घटता 
ही हे। इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस किसी भिक्षु या भिक्षुणीके चित्तके ये पाँच बंधन 
नष्ट नहीं हए रहते ह पांच रुकावट दूर नहीं हई रहती हं, उसकी जो भी रात या 
दिन व्यतीत होता है, वह कुशल-धमोकि सम्बन्धमं अवनतिकर ही होता है, उन्नति- 
कृर नहीं । 
भिक्षु, जिस किसी भिक्षु या भिक्षुणीके चित्तके ये पांच बधन नष्ट हुए 
रहते ह, पांच रुकावट दुर हुई रहती हं, उसका जो भी रात. या दिन व्यतीत होता 
हे, वह कुशल-धमोकि सम्बन्धमे उन्नतिकर ही होता है अवनतिकर नहीं । 
उसके कौनसे पांच बंधन विनष्ट हुए रहते हं ? भिक्षुजो, भिक्षु शास्ताके 
भरति सन्देह्‌-रहित होता हे, विचिकित्सा-रहितं होता हे, समर्पण-परायण होता है, 
श्रद्धावान होता हं। उसका चित्त प्रयत्न की ओर, योगाभ्यासकी ओर, संतत लगे 
रहनेकी ओर तथा साधना की ओर ञ्ुकता हं । जिसका चित्त प्रयत्की ओर, योगा- 
भ्यासकी ओर, सतत लगे रहनेकी ओर, तथा साधनाकी ओर ञ्ुकता है, यह उसका 
चित्तका पहला बंधन विनष्ट हु भा रहता हे । 
फिर भिक्षुभओ, भिक्षु ध्मके प्रति सन्देह-रहित होता हं... संघके प्रति 
सदेह-रहित होता हे . . . . . िक्षाओके प्रति सदेह-रहित होता ह... . . सह्ब्रहमचारियो- 
के प्रति कुपित नहीं होता हे, सन्तुष्ट होता हे, आधात-प्राप्त नहीं होता तथा मिलने- 
जुलने वाला होता ह । भिक्षुभो, जो भिक्षु सतब्रह्मचारियोके प्रति कुपित नहीं होता दै, 
असंतुष्ट नहीं होता ह, आघातःप्राप्त नहीं होता तथा मिलने जुलने वाला होता हे, उसका 
चित्त प्रयलकी ओर, यौगभ्यासुकी ओर, सतत लगे रहनेकी ओर तथा साधनाकी 
ओर श्ुकता ह । जिसका चित्त प्रयलकी ओर, रपगाभ्यासकी ओर, सतत लगे रहनेकीः 
ओर तथा सोधनाकी ओर श्ुकंता है यह उसके : चित्तकां पचवां बधन तरिनष्ट- 
ह भा सहता ह । उस प्रकार उसके चित्तके पाचों बंधन विनष्ट हुए रहते हं । 
भिक्षुभो, भिक्षुके चित्तकी कौन-सी पाँच रुकावरे दुर हुई रहती हं ? भिक्षु 
भिक्षु काम-भोगोकेः प्रति वीत-राग होता है, वीत-छन्द होता है, प्रेम-रहित होता 
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हे, पिपासा-रहित होता हे, जलन-रहित होता हे तथा तष्णा-रहित होता हे। भिक्षुगो, 
जो भिक्षु काम-भोगोके प्रति वीतराग होतो है, वीत-छन्द होता है, प्रेम~रहित होता 
है, पिपासा-रहित होता हे, जलन-रहित होता हँ तथा तृष्णा-रहित होता है । उसका 
चित्त प्रयत्नकी ओर, योगाभ्यासकी ओर, सतत लगे रहनेकी ओर तथा साधना की 
जोर जुकता हे । जिस का चित्त प्रयतकी ओर, योगाभ्यासकी ओर, सततः लगे रहनेकी 
जोर तथा साधनाकी ओर क्रुकता ह, यह उसके चित्तकी पटली रुकावट दुर हृई रहती है । 
फिर भिक्षुजो, भिक्षु कायाके प्रति वीतराग होता है, ...-. रूपके प्रति 
वीत-राग होताटे...... पेटभर खाकर रायन-सुख, स्पर-सुख, तन्द्रा-सुखका मजा 
लेता हज विहार नहीं करता हे । वह किसी न किसी देवयोनिमे उत्पन्नं होनके लिए 
ब्रह्मचय-वास नहीं करता है- इस शीलसे, इस व्रतसे व इस तपसे या तो मँ देवता 
होऊगा या कोई देव-अनुचर । भिक्षुगो, जो भिक्षु इस प्रकार किसी न किसी देव- 
योनिमे उत्पन्न होनेके लिए ब्रह्मचयं वास नहीं करता है- इस शीलसे, इस व्रतसे 
वा इस तपसे या तो मं देवता होऊंगा या कोई देव-अन्‌ चर; उसका चित्त, प्रयत्नकी 
ओर, योगाभ्यासकी ओर, सतत लगे रहनेकी ' ओर तथा साधनाकी ओर ज्ुकता हं । 
जिसंका चित्त प्रयत्नकी ओर, योगाभ्यासं की ओर, सतत लगे रहनेकी ओर तथा 
साधना की ओर सुकता हे, यह उसके चित्तकी पांचवीं रुकावट दूर हई रहती ह । 
भिक्षुओ, ये चित्तकी पांच रुकावट दुर हृई रहती हं 
भिक्षुजो, जिस किसी भिक्षु या भिक्षुणीके चित्तके ये पांच बंधन नष्ट हुए 
रहते हं, पांच रुकावट दुर हुई रहती हं, उसकी जो भी रात या दिन व्यतीत होता है, 
चह कूुरल-धर्मोके सम्बन्धमे उन्नतिकर होता हं, अवनतिकर नहीं । 
भिक्षुजो, जसे शुक्ल-पक्षके चन्द्रमाके लिए जो भी रातंया दिन आता हे, 
उसमे उसका वं, उसका मण्डल, उसकी आभा तथा उसका आकारः प्रकार बटता 
ही हं। इसी प्रकार भिक्षुओो, जिस किसी भिक्ष या भिक्षणीके चित्तके ये पांच बंधन 
नष्ट हए रहत ह , पाच रुकावट दूर हुई रहती हे, उसकी जो भी रात या दिन व्यतीतं 
हता हे, वहं कुंशल-धमकि सम्बन्धमं उन्नतिकर होता हे, अवनतिकर नहीं । 
५. अप्पम,दसुत्त 
भिक्षु, जितने भी प्राणी होते है, चाहे वे अपद ( ~= बिना पैर वाले ) 
हो, चाहे द्विपद हो, चाहे चतुष्पद हों, चाहे वहृपद हो, चाहे रूपी हो, चाहे अरूपी 
हो, चाहे संज्ञी हो, चाहे असंज्ञी हों, चाहे “ न संज्ी-न-असं्ी ' हो, सम्यक सम्बद्ध 
तथागत हौ उनमें सवेश्ेष्ठ ( = अग्र ) कहे जाते हं । इसी प्रकार “ भिक्षुभओ, जितने 
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भी कुशल धम हं, उन सवके मूलमे जप्रमाद है, वे सव अभ्रमादाभिमुख हं । उनमें 
अभ्रमादः ही. प्रधान हे। ॑ ८ 
भिक्षु, जितने भी जंगम प्राणियोकर पैर है, वे सव दाथाके पावके अन्तगतः 
अ जात ह्‌, हाथाका पाव उनम प्रमुख कलाता हे। इसी प्रकार भिक्ष, जितने 
भी कुशल धमु ह, उन स्के मूलम अप्रमाद है, वे सवं अप्रमादाभिमुख हँ । उनमें 
अप्रमाद ही प्रधानं ह्‌। 
भिक्षुगो, जसे शिखरवाले मकातकी जितनी भी कटिया होती ह, वे सबं 
गिवराभिमुख होती ह, शिषर ही उनमें अमुख कहलाता हं । इसी प्रकार भिक्षु, 
जितने भी कुयलधमं ह, उन सधके मूलमें अप्रमाद ह, वे -सब अप्रमादाभिमुख ह्‌ । 
उनम अप्रमाद ही प्रधान ह्‌। 
भिक्षुजो, जंसे जितनी भी मूल-सुगन्धियां हं, उनमें कालानुसार चन्दन 
ही रेष्ठ ( =अग्र) कट्लाता ह; इसी प्रकार भिक्षुओ........ अप्रमाद ही 
प्रधान ह्‌ । | 
भिक्ष्‌, जसे जितनी भी सार-सुगन्धियां हे, उनमें रत. चन्दनं हीं श्रेष्ट 
( = अग्र) कहलाता ह; इसी प्रकार भिक्षुओ.....,. अप्रमादः ही प्रधानं ह्‌। 
भिक्षु, जसे जितनी भी पष्प-सुगन्धिया हं, चमेलीकी सुगन्ध उनमें 
सवंप्रथम ( =अग्र) कहलाती हं। इसी प्रकार िक्षुओो,.....+. अप्रमाद ही 
प्रधानं ह्‌। 
भिक्षओ, जंसे जितने भी छोटे छोटे राजा होते हं, वे सभी चक्रवर्ती राजाके 
अनुगामी होते ह्‌; चक्रवती राजा हा उनम अग्र कर्हलाता हं। इसी प्रकार भिक्ुओ, 
£: अप्रमाद ही प्रधान हं। 
 अिक्षुजो, जसे जितने भी तारोकी प्रभा ( = चमक ). है, वंह चद्द्रमाकी 
प्रभाके सोलहवे रिस्सेके भी वरावर नहीं हं, चन्र-प्रभा ही अग्र कहलाती है। इसी 
प्रकार भिक्षभो...*.... अप्रमाद हीं प्रधान हें। 
भिक्षुभो, जसे शरद-कऋतुम स्वच्छ व।दल-विहीनं आकारमे सूयं तमाम 
आकारमे फलता हओ, संमस्त आकाराके अन्धकारको नष्ट कर, प्रकारितं होता है-- 
तपता हं तथा चमकता हं। इसी प्रकार भिक्षुओ....... अप्रमाद ही प्रधान ह्‌ं। 
भिक्षु, जसे जितनी भी महान नदियां ह--चाहे वह्‌ गंगा हो, यमुना हो 
अचिरवती (= रप्ती ) हो, सरम्‌ ( = सर्‌ ) हो अथवा मही हो- वे संभी 
समुद्रकी ओर जानेवाली, समद्रकी ओर ज्ुकी हुई, समुद्राभिमुख तथा समुद्रकी ओर 
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वहनेवाली हं, महासमुद्र ही उनम अग्र कहलाता हं । इसी प्रकार भिक्षु . . . . अप्रमाद 
ही प्रान हे । 


६. अ्ुनेय्यतुत्त 

भिक्षु, ये दस व्यक्ति (= पुद्गल ) आगत-स्वागतं करने योग्य हैः 
दक्षिणाहं हं, हाथ जोडकर नमस्कार करने योग्य है जौर लोके लिए अनुपम पुण्य- 
क्षत्र हे। कौनसे दसं ? सम्यक सम्बद्ध तथागत, प्रत्येक-बुद्ध, दोनों तरहंसे विमुक्त, 
प्रज्ञा-विमुक्त, काय-साक्षी, दृष्टि-प्राप्त, श्रद्धाविमृक्त, श्रद्धानुसारी, धर्मानुसारी 
तथा गोत्र-भ्‌ -( -आये-जन) । भिक्षुओ, ये दस व्यक्ति (पुद्गल) आगत ` 
स्वागत योग्य हं, दक्षिणाहं ह, हाथ जोड़कर नमस्कार करने योग्य है ओर लोगोके 
लिए अन्‌पम पण्य-्षेत्र हूं । +. 


७. पठन सुत्त 


भिक्षुजो, सनाथ होकर विचरो। अनाथ रहकर मत विचरो। भिक्षु 
जो अनाथ बनो रहकर विचरता हं, वहं दुखी रहता हँ । निक्षुओ, ये दस वाते ( = धमं ) 
एेसी टं, जिनके होनेसे भिक्षु सनाथ होता हँ । कौन-सी दस ? भिक्षुजो, भिक्षु शीलवान 
होता हे, प्रातिमोक्षे नियमोका पालन करनेवाला, आचरण तथा व्यवहार 
( = गोचर ) से युक्त, छोटे-से-छोटे दौब ( के करने ) मं भयदर्शी तथा शिक्षापदोका 
भली प्रकार पालन करने वाला। भिक्षुञओ, यह्‌ जो भिक्षुका सीलंवान होना हें... 
यह्‌ भी उस सनाथ वनानेवाली वातं ( = धर्मं) हं। 

फिर धिक्षुजो, भिक्षु बहुश्रुतं होता टह, श्रुतधारी, श्रुत-संग्राहुक, जो 
अथ तथा व्यजन-सहितं आदि, मध्यं तथा अन्तमं कल्याण-कारक ध्म कहे जाते है 
ओर जो सम्पूणं रूपे प॑ रिशुद्ध धमं ह्‌, एसे धमं इसके द्वारा बहुत सुने गए होते ह्‌, 
धारण किए गए होते हं, वाणी हाया परिचित किए गणं होते है मनके द्वारा 
सम्यक रूपसे जने गए हीते हं तथा ( सम्यक ) दुष्ट्कि द्वारा भली. प्रकार बंधे 


गए होते ह । भिश्भुजो, यह जो भिक्षुका बहु-शरत होना है... ...... दृष्टिक हारो भली 
प्रकार वीधे गए, यह भी उसे सनाथ वननेवाली बात ( = धमं ) है। 


फिर धिक्षृओ, निन कत्यण-मित्र होता ह्‌, भला दोस्त, भला यार। भिक्षो, 
यहं जो भिक्षुका कल्याण-मित्र, भला दोस्त तथा भला यार होना है, यह्‌ भी उसे 
सनाथ बनानेवाल वात ( = धमं ) हे। 


४, 








15, 
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फिर भिक्षुओ, भिक्षु सुवच होता ह, भली-बातको ग्रहण करनेवाला, अच्छी 
रि्षाको स्वीकार करनेवाला। भिक्ुजो, यह्‌ जो भिक्षुका सुवच होना हं... 
अच्छी शिक्षाको स्वीकार करनेवाला; यह्‌ भी उसे सनाथ वनानेवाली बात 
( = धमं ) हे । 

फिर भिक्षुजो, सह-त्रह्मचारियोके प्रति जो उसके कतव्य होते हं, उनके 
विषयमे दक्ष होता ह, उन कतंव्योको प्रमाद-रहित रहकर पुरा करनेवाला । भिक्षुमो, 
यह्‌ जो सह-ब्रह्मचारियोके प्रति . . . . . . करनेवाला; यह भी उसे सनाथ वनानेवाली 
वात ( = धमं ) हं। 

फिर भिक्षुभो, भिक्ष्‌ धमे-कामी होता हे, प्रिय-भाषी, धमं तथा विनयको 
लेकर आनन्दित रहने वाला। भिक्षुमो, यह जो भिक्षुका धमे-कामी होना हं - - . - 
होनेवाला; यह भी उसे सनाथ बनानेवाली बात ( = धमं ) टं। 

फिर भिक्षुमो, भिक्षु अकुशल-धर्मोका प्रहाण करनेके लिए, कुशल-धर्मोको 
अंगीकार करनेके लिए प्रयत शील रहता हं, दृढ़ पराक्रमी रहता हे । भले कामोकि 
करनेमे निरन्तर लगा रहनेवाला होता हं । भिक्षुओो, यह जो भिक्षु अकुशल-धर्मोका 
ग्रहाण. +. निरन्तर लगा रहनेवाला होता ह; यह भी उसे सनाथ बनानेवाली 
वात ( = धमं) हे। | 

फिर भिक्षुमो, भिक्षु जेसे-तसे चीवर, भिक्षा, रायनासन, ग्लान-प्रत्यय, मषज्य' 
आदि आवद्यकताओसे सन्तुष्ट होता है। भिक्षुजो, यह जो भिक्षु जैसै-तेसे चीवर... . 
से सन्तुष्ट होता हँ; यह भी उसे सनाथ वनानेवाली बात ( = धमं ) हं। 

फिर भिक्षुभो, भिक्षु स्मृतिमान होता हे, उत्तम प्रकारकी स्मृति ( = स्मरण- 
क्ति ) से युक्त, चिरकाल पुवं की गई, चिर-काल पुवं कही गई बातको याद 
रखनेवाला। भिक्षओ, यह जो भिक्ष्‌ स्मृतिमान होता हं ....... याद रखनेवाला; 
यह भी उसे सनाथ बनानेवाली बात ( = धमं ) हं । 

फिर भिक्ुजो, भिक्षु प्रजञावान होता हे, उदय-अस्त-गामिनी, आयं, बंध 
देनेवाली, सम्यक्‌ प्रकारसे दुखके क्षयकी ओर ले जानेधाली प्रज्ञासे युक्त। भिक्षुगो, 
यह्‌ जो भिक्षु प्रज्ञावान होता ह्‌... .. ्रज्ञासे युक्त । यह भी उसे सनाथ वनानेवाली 
बात ( = धमे) हे! 

भिक्षुजो, सनाथ होकर विचरो। अनाथ रहकर मत विचरो। भिक्षुओ, 
जो अनाथ वना रहकर विचरता हं, वह दुखी रहता हं । भिक्षुमो, ये दसं वातं एसी 
ह, जिनके होनेसे भिक्ष्‌ सनाथ होता हं । 
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८. दुतियनाथसुत्त 

° एसा मने सुना । एक समय भगवान श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेतवना- 
राममें विहार कर रहे थे। वहां भगवानने भिक्षुओंको निमंत्रित किया-“भिक्षुओ,'* 
िक्षुओने भगवानको प्रतिवचन दिया--“ भदन्त ।  भगवानने यह कटा-- 

`` भिक्षुओ, सनाथ होकर विचरो। अनाथ होकर मत विचरो 4 भिक्षुञो, 
जो अनाथ बना रहकर विचरता हं, वह दुखी रहता हं । भिक्षुओ, ये दस बातें ( = धमं } 
एसी हं, जिनके होनेसे भिक्षु सनाथ होता हं । कौन-सी दस ? भिक्षुओ, भिक्षु शीलवान 
होता हं... ... भली प्रकार पालन करनेवाला।' यह्‌ समन्लकर कि यह भिक्षु 
रीलवान हे, प्रतिमोक्षके नियमोका पालन करनेवाला है, आचरण तथा व्यवहारसे 
युक्त ह्‌, छोटे-से-छोटे दोष (के करने ) मे भय-दर्शी है तथा शिक्षापदोका भली 
प्रकार पालन करनेवाला हं, जो स्थविर भिक्षु होते हं वे भी उसे इस योग्य समञ्लते 
हं कि उसे कुछ कटा जा सकता हे,उसे रिक्षा दी जा सकती हं । जो मध्यम आयुके- 
भिक्षुहोतेहं वे भी उसे इस योग्य.... . जो नए भिक्षु होते हं, वे भी उसे इसं योग्य . 
८१. दी जा सकती हं। जिस भिक्षुपर स्थविर, मध्यम आयुके तथा नए भिक्षुभी 
अनुकम्पा करते हं, उसकी अभिवृद्धि की ही आशा रखनी चाहिए, पतनकी नहीं । 
यह भी सनाथ बनानेवाली बात ( =धमं ) हे।. 
फिर भिक्षुजो, भिक्षु बहुश्रुत होता हे....... भली प्रकार बीधे गए 

होते हं । यह समञ्चकर किं यह भिक्षु बहुश्रुत है, श्रुत-धारी, श्रुत-संग्राहक, जो अथं 
तथा व्यंजन-सहित धम्मं आदि, मध्य तथा अन्मे कल्याणकारक कहे जाते ह ओर 
जो सम्पूणं रूपसे परिशुद्ध धमं हं, एसे धमं इसके द्वारा बहुत सुने गए ह, धारण किए 
गए हं, वाणी द्वारा परिचित किए गए हं, मनके द्वारा सम्यक प्रकारसे जाने गए हं 
तथा ( सम्यक ) दृष्टिके द्वारा भली प्रकार वीधे गए हं, जो स्थविर भिक्षु होते है 
वे भी उसे इस योग्य समन्ते हं कि उसे कुछ कहा जा सकता ह, उसे रिक्षा दी जा 
सकती हं। जो मध्यम-आयुके भिक्षु होते हवे भी उसे इसं योग्य......... जो 
नये भिक्षु होते हं, वे भी उसे इसं योग्य समन्ते हैँ कर उसे कुछ कटा जा कता है, 


उस शिक्षा दी जा सकती हं । जिस भिकषुपर स्थविर, मध्यम आयुके तथा नये भिश्‌ 


भौ अन्‌कम्पा करते हे, उसकी अभिवृद्धिकी ही आशा करनी चाहिए, पतनेकी नही ॥ 
यहं भो सनाथ बनाने वाली बात ( = धमं ) हे । 

फिर भिक्षुजो, भिक्ष्‌ कल्याण-भिक्त होता हे, भला दोस्त, चला थार + 
यह सम्षकर कि यहं भिक्षु केल्याण-भित्र है, भला दोस्त, भली यार जौ स्थविर 
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निक्षु होति हं, वे भी उसे इस योग्य समन्ञते है कि उ 
शिन्ला दी जा सकती है । -जो मध्यम-आायुके भिक्ष होते 
जो नये भिक्षु होते हं, वे भी उसे इस योग्य सम्नते हँ 


[०९ [१ 


¡ उक्ते इस योग्य... . . - 
कि उवे कुछ कलाजा सक्ता हू, 
उत्ते रिक्षा दी जा सकती हं । जिस भिक्षपर स्थविर, मध्यम-आयके तथा न ये भिक्षु 
रा अनुकम्पा करते ह, उसकी अभिवृद्धि की ही आशा करनी चाटिए, पतनकी नहीं । 
यह्‌ ना सनाथ वनानवाली वातं (, = घमं ) ठ्‌ । 


से कुछ कटा जा सकता हे, उसे 
ट्‌ 


फिर भिक्षुओ, भिक्षु सवच होता है, भली वातकरो ग्रहण करनेवाला, अच्छी 
दिक्षाको स्वीकार करने वाला। यह समश्चकर कि यह भिश्च सुवचं हे, भली बातको 
परहण करन वाला ह्‌, अच्छी रिक्षाको स्वीकार करनेवाला ह, जो स्थविर भिक्षु होते 
ट, व भ। उस इस याग्य संमक्षते हं कि उसे कुछ कटा जा सकता है, उसे शिक्षा दी ज 
सक्ती हं । जो मध्यम-आयुके भिक्षु होते हेवेभीज्से इस योग्य... .:. जो नये 
भिक्षु होतेह, वे भी उसे इस योग्य समन्षते है कि उत कुछ कहा जा सकता हं, उसे 
रिक्नादी जा सकती ह्‌। जिस भिक्षुपर स्थविर, मध्यम-आायुके तथा नये भि क्षु 
भी अनुकम्पा करते हं, उसकी अभिवृद्धि को ही आशा करनी चाहिए, पतनकी नहीं । 
यह्‌ भी सनाथ बनानेवाली बात ( = ध्म) ह्‌। | | 

फिर भिक्षुजो, भिक्ु सह्रह्मचारियोके प्रतिः जो उसके कर्तव्य होते हं 
उतकै विषयमे दक् होता ह, उन कतंव्योको प्रमाद रहित रहकर पुरा करनेवाला 
यह्‌ समन्चकर कि यहं भिक्षु सह्‌-त्रह्मचारियोके प्रति जो उसके कर्तव्यं हू,- उनके विषयमे 
दक्ष हं, उन केतेव्योको प्रमाद-रहित रहकर पुय करनेवाला, जो स्थविर भिक्षु होते 
ह, वे भी उसे इस योग्य रमन्ते हं कि उसे क कहा जा सकता ह, उसे रिक्षादीजा 
सकती हं ।. जो मध्यम-भायुके भिक्षु होते हवे नी उसे इस योग्य....... जो नये 
निक्षुहोतेहवे भी उसे इस योग्य समन्ते हं कि उसे कुछ कहाजा संकृताटहे, उसे 
चिक्षादी जा सकते ह। जिस स्िक्षुपर स्थविर, मध्यम-आयुके तथा नये भिक्षुभी 
अनुकम्पा करते ह, उसकी अभिवृद्धि की ही आजा करनी चाहिए, पतनकी नहीं । 

हं भी सनाथ वनानेवाली वात ( = धम.) हं। | 

फिर भिन्षुजो, भिक्षु धमे-कामी होता हे, प्रिय-भाषी, धर्मं तथा विनयको 
लेकर आनन्दित रहनेवाला। यह समञ्चकर कि यह भिक्षु -ध्म-कामी है, प्रिय-भाषी 
हं तथा धमं ओौर विनयको लेकर आनन्दित रहनेवाला-. ह, जो स्थविर भिक्षु होते हं 
वे भी उसे इस योग्य समन्ते हँ कि उसे कुछ कहा जा सकता हे, उसे शिक्षा दी जा 
सकती हं । ' जो मध्यम-आयुके भिक्षु होते हं वे भी उसे इस योग्य... .: जो नये भिक्षु 
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होते हैः वे भी उसे इस योग्य समञ्जते ह कि उसे कुछ कहा जा सकता हे, उसे चिकना 
दी जा,सकती हं । जिस भिक्षुपर स्थविर, मध्यम-आायुके तथा नये भिक्षु धी अनुकम्पा 
करते हं, उसको अभिवृद्धि की ही आदा करनी चाहिए, पतनकी नहीं । यहं भी 
सनाय बनानेवाली बाते ( = धमं ) है। ; 

फिर सिक्षुओ, भिक्षु जकुशल-धर्मोका प्रहाण करनेके लिए, कुशल-धर्मोक्रो 
अंगीकार करनेके लिए प्रयत्नंील रहता है, दृढ्-पराकरमी रहता है, भले कामोके 
करनेमे निरन्तर लगा रहनेवाला होता है। यहं समन्चकरं कि यह्‌ भिक्षु अकुशल- 
धर्मोको प्रहाण करनेके लिए, कुशल-धर्मोको अंगीकार करनेके लिए प्रयत्नरील ह 
दढ्-पराक्रमी हं, भले कामोके करनमे निरन्तर लगा रहता है, जो स्थविर भिक्ष होते 
हं, वे भी उसे इस योग्य संमन्ञते ह किं उसे कुछ कटां जा सकता है, उसे रिक्षा दी जा 
सकती हं । जो मध्यम-जोायुके भिक्षु होते हें वे भी उसे इसं योग्य... .... जो नयं 
भिक्षु होतेह वे भी उसे इस योग्य समञ्जते हँ कि उसे कुछ कहा जा सकता है, उसे 
रिक्षा दी जा सकती हं। जिसं भिक्ष पर स्थविर, मध्यम आयक तथा नये भिश्च भी 
अनुकम्पा करते ठं, उसका अभिवृद्धिकी ही आज्ञा करनी चाहिए, पतनकी नहीं । 
यहं भौ सनाथ बनानेवाली बात ( = धमं) हे। 

फिर भिक्षुजो, भिक्षु जेसे-तेसे चीवर, भिक्षा, दायनासन, ग्लान-परत्यय, 
भेषज्य आदि आवल्यकताओसे सन्तुष्ट होता है। यह सम्चकर कि यह्‌ भिक्षु जैसे 
तेसे चीवर, भिक्षा, शयनासन, ग्लानप्रत्यय, भेषज्य आदि आवस्यकताओंसे सन्तुष्ट 
रहनेवाला हं, जो स्थविर भिक्षु होते ह, वे भी उसे इस योग्य समन्ते हं कि उसे कु 
कटा जा सकता ह, उसे दिक्षा दी जा सकती हं । जो मध्यम-आयुके भिक्षु होते दै 
वे भी उसे इसयोग्य....... जो नए भिक्षु होते हं वे भी उसे इस योग्य समज्ञते हँ 
किं उसे कुछ कहा जा सकता हँ, उसे रिक्षा दी जा सकती ह । जिस भिक्षपर स्थविर, 
मध्यम आयुके तथा नय भिक्षु भी अनुकम्पा करते हे, उसकी अभिवद्धि की ही आक्ला 
करनी चाहिए, पतनको नहीं । यहं भी सनाथ बनानेवाली बात ( = धर्मं ) है । 

फिर भिक्षुजो, भिक्षु स्पृतिमान होता हे, उत्तम प्रकारकी स्मृति ( = स्मरण- 
शक्ति ) से युक्त, चिरकाल पुवं कौ गई, चिरकाल पुवं कही गई बात को याद 
रवनेवाला । यह्‌ समन्नकर कि यह्‌ भिक्षु स्मृतिमान हे, उत्तम प्रकारकी स्मृतिं 
( = स्मरण-शक्ति ) से युक्त, चिरकाल पूव की गई, चिरकाल पूवं कटी गई बातको 
याद रखनेवाला हे, जो स्थविर भिक्षु होते हे, वे भी उसे इसं योग्य समन्तत हं कि उसे 
बु कहा जा सक्ता ह, उसे रिक्षा दी जा सकती है । जो मध्यम-आयुके भिक्षु होते 
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हं वे भो उस इसं योग्य समञ्जते हं. . . . .- जो नए भिक्षु होतेह, वे भी उसे इस योग्य 


समन्ञते हं कि उसे कुछ कहा जा सकता ह्‌, उसे रिक्षा दी जा सकती हं । जिस भिक्ुपर 
स्थविर, मध्यम-आयुके तथा नए भिक्षु भी अनुकम्पा करते हुं, उसकी अभिवृद्धिकी 


ही आशा करनी चाहिए, पतनकी नहीं। यह भी सनाथ बनानेवाली वात 


(= घर्मं ) हं । 
फिर िक्षुओ, भिक्षु प्रज्ञावान होता हं, उदय-अस्त गामिनी, आयं, बीध 


देनेवाली, सम्यक प्रकारसे दखके क्षयकी ओर ले जानेवाली प्रज्ञासे युक्त। यह समक्चकर 


कि यह भिक्षु प्रज्ञावान हं, उदय-अस्त-गामिनी, आयं, वीध देनेवाली, सम्यक प्रकारसे 


-द्खके क्षयकी ओर ले जानेवाली प्रज्ञा से युक्त हं, जो स्थविर भिक्षु होतेहं,वेभी 


उसे इस योग्य समञ्चते टं कि उसे कुछ कहा जा सकता हं, उसे रिक्षा दी जा सकती हं । 


जो मध्यम-आयुके भिक्षु होते हं वे भी उसे इस योग्य समज्ञते हं... .. -. जो नये 


भिक्षु होते हं, वे भी उसे इस योग्य समञ्चते टं कि उसे कुछ कहा जा सकता हं, उसे 
-चिक्षादी जा सकती हं। जिस भिक्षुपरः स्थविर. . -- . पतनकी नहीं । यह भी सनाथ 
, बनानेवाली बात ( = धमं) ह। 


ˆ“ भिक्षुजो, सनाथ होकर विचरो। अनाथ होकर मत विचरो। भक्षुओ 


जो अनाथ बनकर विचरता हे, वहं दुखी रहता हे । भिक्षुओ, ये दसं सनाथ वनाने- 


वाली बातें ( = धमं ) हं। 
भगवानने यह कहा। उन -भिक्षुओने सन्तुष्ट हौ भगवानके भाषणका 


-अभिनन्दन किया । 





९. वठमअरियावाससुत्त 

` निक्ुमो, ये दस आयं -निवास ह, जिनमे आर्यो ( = श्रेष्ठ जनों ) ने निवासं 
किया हं, निवास करते हं वा निवास करेगे। कौनसे दस ? भिक्षुओ; (१) भिक्षु 
पच अगौसे प्रहीण होता हं, (२) छः अंगौसे युक्त होता है, (३) एक आरक्षासे 
युक्त होता हे, (४) चार उपाश्रयोसे युक्त होता ह, (५) उसके वारा " प्रत्येक 
सत्य परित्यक्त होते हं, (६) उसके द्वारा एषणाओंका समूलाधात हु रहता 
ठे, (७) वहं शुदध-संकल्पी होता हं, (८) उसके काय ( = चित्त ) के संस्कार 
प्रशान्त हीते ह, (९) वह सुविमुक्त चित्त होता टै तथा (१०) वह्‌ सुविमुक्त 
्र् होता हं । भिक्षुजो, ये दस आर्य-निवास ह, जिनमें आर्यो ( = श्रेष्ठ जनों ) ने 
निवासं किया ह, निवास करते हे या निवास करेगे । 
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१०. दुतियअरिआवास सुत्त 

एक समय भगवान कुरु जनपदमे कूरुओके कम्मासधम्म नामके निगममें 
विहार करते थे। वहां भगवानने भिक्ुओंको आमंत्रित किया... . . भगवानने 
यहु कहा । 1४ 
` भिक्षुजो, ये दस आये-निवास हं, जिनमें आर्यो ( = श्रेष्ठ जनों ) ने निवासं 
किया हं, निवासं करते हं या निवास करेगे। कौनसे दसं ? भिक्ुओ, भिक्षु पांच अंगोसे 
प्रहीण होता हं, (२) छः अंगोसे युक्त होता हे, (३) एक आरक्नासे युक्त होता है, 
(४) चार उपाश्रयोसे युक्त होता हे, (२) उसके द्वारा “प्रत्येक-सत्य ' परित्यक्त 
होते ह, (६) उसके द्वारा एषणाओंका समूलाघात हुआ रहता ह, (७) वह्‌ रुद्ध 
संकल्पी होता हं, (८) उसके काय ( = चित्त) के संस्कार प्रशान्त होते ह, (९) 
वहु सुविमुक्त चित्त होता हे तथा (१०) वह्‌ सुविमुक्त-प्ज्ञ होता हं । 

भिक्षुजो, भिक्षु पांच अगोसे प्रहीण कंसे होता हे ? 

भिक्षुजो, भिक्षुका कामन्द प्रहीण होता हं, व्यापाद (= क्रोध). 
प्रहीण होता है, आलस्य प्रहीण होता हं, उढतपन-कौकृत्य प्रहीण होता ह तथा 
विचिकित्सा प्रहीण होता ह। भिक्षुभो, इस प्रकार भिक्षु पांच अगोसे प्रहीण होता हे । 

“' भिक्षुजो, भिक्षु कंसे छह अगोसे युक्त होता .ठं ? भिक्ुभ, भिक्षु ओंखसे 
रूप देखकर न प्रसन्न होता ह्‌, न अप्रसन्न होता हे, स्मृति-सम्प्रजन्यसे युक्त हो 
उपेक्षा-सहित विहार करता हं । भिक्षु शरोत्रसे शब्द सुनकर. . . . घ्राणसे गन्ध सुंघ 
कैर, 11: जिह्वासे रसं चखकर. . - -कायसे स्पशे करके. . . मनसे मनके विषयोको 
ग्रहण कर न प्रसन्न होता हे, न अप्रसन्न होता हे, स्मृति-सम्प्रजन्यसे युक्त हो उपेक्षा 
सहित विहार करवा हं । भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु छह अंगोसे युक्त होता ह । 

` भिक्षुजो, भिक्षु एक आरक्नावाला कंसे होता हं ? भिक्षु, भिक्षु स्मृवि 
द्वार सुरक्षित चित्रसे युक्त होता हं। इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु एक आरक्षा वाला 
होता ह्‌ । 

भिक्षुजो, भिक्षु चार उपाश्रयोसे युक्त कंसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु विचार 
पूवक एक चीजको उपभोग मं लाता हं, विचारपुवेक एक चीजको सहन करता है, 
विचारपूवेक एक चीजका त्याग करता हं तथा विचारपूवक एक चीजको दूर भगाता 
हं । भिक्षुमो, इस प्रकार भिक्षु चार उपाश्रयोसे युक्त होता हे । 

भिक्षुजो, भिक्षु द्वारा 'प्रत्येक-सत्य ' परित्यक्त कैसे होते हे? भिक्ुओ, 
वहुतसे श्र मण-त्राह्मणोके जो बहुतसे प्रतयेक-सत्य ' होते ह, जैसे ' लोक शादवतः हं ” या 


> 

















९१२ 
` लोक आदादवत हं या † लोकं सान्त हू , या लोक अनन्त हे ', या ^ दारीर तथा जीवं 
एक ही हं", या ˆ शरीर तथा जीवं सिन्न-िन्न हं , या ' तथागतं मरनेके अनन्तर होते 


हं अर नहीं भी होते ह्‌ या ` तथागत मरनके अनन्तर न होते हं तथा न नहीं होतें 


ह्‌ - ये जितने है खी त्यक्त होते हं, परित्यक्त होते हं, व्याग विये होते हँ, परित्याम्‌ 


कर दिये होते हे, प्रहीणं कर दिये गए होते ट्‌ संम्पुणे रूपसे दुर कर दिये गए होते हं । 
-भिन्लुजो, इसं प्रकार भिक्षुके द्वारो ` प्रत्येक-सत्य ' परित्यक्त होते हं 

भिक्ुजो, भिक्षुके दारा एषणाओका समूलाघात कंसे हंआा रहता हं ? भिक्षुजो 
भिक्षुकी कामेषणा प्रहीणं होती हे, ब्रह्मषणा प्रहीण होती हं तथा ब्रह्मचरियेषणा 


शान्त हो गई रहती हे । भिक्षुओ, इसं प्रकार भिक्षुके हारा एषण।जोका समूलाघात 


हुजा रहता हं । 

 भिक्षुजो, भिक्षु गुद्ध-संकल्पी कंसे होता हं ? भिन्‌जो, भिक्षुके काम-संकल्य 
प्रहीण होते ह्‌, व्यापाद ( = क्रोध) के सकंल्प प्रहीणं होते हे तथा विहिसोके संकल्प 
प्रहीण होते हं । भिक्षु, इस प्रकार भिक्षु गुद्ध-सकल्पी होता हे । 

भिक्षुओभिक्षुके काय ( = चित्त) के संस्कार कंसे शान्त होते ह ? भिक्षुमो, 
भिक्ष्‌ यु ' का प्रहाणं कर । दुःख" का प्रहाणकर, सौमनस्य तथा दौर्मनस्यका पहले 
ही अस्त हआ रहनेसे जदु-जसुख स्वरूप उपेक्ष(-स्मृति-परिजुद्धिसे युक्त चतुथं ध्यान 
को प्राप्तं कर विहार करता हे । भिक्षुजो, इस प्रकार भिक्षुके काय ( = चित्त) के संस्कार 
शान्त होते हं । | 

भि्षुओ, भिक्षु सुविमुक्त चित्त कंसं होता हं ? भिक्षुजो, भिक्षुको चित्त राग 
से विम॒क्तं होता हे, दरेषसे विम॒क्त होता हं तथा मोहसे विमुक्त होता ह्‌ । भिक्षुजो, इसं 
ग्रकार भिक्षु सुविमृक्त चित्त होता हं। 

भिक्षु, शिक्षु सुविमुक्त-प्रजञ कसे होता हं ? भिक्षुज, भिक्षुको यद्‌ ज्ञान 
होता ह कि मेरा राग प्रहीण हो गया हे, जड़-मूलसे जाता रहा हे, कटे ताड वृक्षके समान 
हो गया हे, अभाव-प्राप्त हो गया हं तथा उसकी पुन रत्पत्तिकी कोई संभावना नहीं रही 
ह्‌, मेरा देष प्रहीण. . . . . - मेरा मो प्रहीण हो गया हं, जड-मूलसे जाता रहा हं, कटे 
ताड़-वक्षके समानं हो गया हँ, अभाव-प्राप्त हो गया हं तथा उसकी पुनरत्यत्तिकी को 
संभावना नहीं । भिक्षुभो, इसं प्रकार भिक्षु सुविमृक्त-प्रज्ञ होता हे, 

भिक्षुजो, भूत-कालमें जितने आर्योनि आये-निवासमे वासं किया, उन सबने 
इन्ीं दसं आयं-निवासोमे वासं किया; भिक्षो भविष्य-कालमें जितने आये-निवासमं 


# 64 क कक, ॥ 9) \ ^. 141 द + >), 1. 
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वास करेगे, वे सबं उन्हीं दस आय-निवासोमे वास करेगे; भिक्ुजो वतंमान-कालमं 
जितनेगआयं आयं-निवासोमं वासं करते हं, वे सव इन्हीं दस.आयं-निवासोमे वास करते हे । 
भिक्षुजो, ये दसं आयं-निवास ह, जिन मे जायं जनोने वासं किया है, करेगे अथवा कर 
रहे हं। 1.9 | 
२. महावग्ग 
१. सीहनादभुत्त 
भिक्ुजो, सिंहं मृगराज शामके समय अपनी गफामेसे निकलता हे । गुफामेसे 


निकलकर जम्हाई लेत। हे । जम्हाई लेकर चारों ओर देखता ह । चारों ओर देखकर . 


तीन बार सिंह्‌-नाद करता हं। तीन बार सिहु-नाद करके रिकारके लिये चल पडता 
हं। वहं एसा क्यों करता ह ? ताकि छोटे-मोटे प्राणी उसकी चपेटमें न आयें। 
भिक्ुजो, ' सिहं ' यह अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्ध तथागत का पर्याय हे । भिक्षुगो, 
तथागत जो परिषदमं धमंका उपदेश करते दँ 'यही उनका ' सिंहनाद ` करना हे । 
भिक्षुजो, ये दस तथागतके तथागत-बल ह, जिनसे युक्त होनेके कारण तथा- 
गत अपने श्रष्टत्वकी घोषणा करते ह, परिषदमें सिह-नाद करते है तथा धर्म-चक्रका 
भ्रवतेन करते हं । कौनसे दस ? भिक्षु, तथागत यथार्थ रूपसे (उचित) स्थानको 


स्थान करके तथा अस्थानको अस्थान करके जानते हँ । भिक्षुजो, यह जो तथागतं 


यथां रूपसे स्थानको स्थान त्तथा अस्थानको अस्थान करके जानते हं, भिक्षु, यह 
भी तथागतका तथागत-बल हे, जिसंसे युक्त होनेके कारण तथागत अपने श्रेष्ठत्वकीं 
घोषणो करते हं, परिषदमं सिंहनाद करते ह तथा ब्रह्मचक्र प्रवतित करते हें । 

फिर भिक्षुजो, तथागत भूत-भविष्य-वतंमान कमोकि स्वरूपको, | तुको, 
फलको यथायं रूपसे जानते ह्‌ । भिक्षुमो, यह जो तथागतं भूत-भविष्य-वतंमान कर्मों 
के स्वरूपको, हेतुको, फलको यथाथ रूपसे जानते हं, भिक्षुओ, यह भी तथागतका तथागत- 
बल हं, जिससे मुक्त होनेके कारण तथागत अपने श्रष्ठत्वकी घोषणा करते है, परिषदमें 
सिह-नाद करते ह तथा ब्रह्मचक्र मरवत्तित करते है । 

फिर भिक्षुजो, तथागतं सवंत्रगामी माके जानकार होते हं । भिक्षुञो, 
यह जो तथागत सवत्रगामी मागेको यथाथ रूपसे जानते है, भिक्षुओ, यह भी तथागतका 
तथागत-बल हं, जिससे मुक्त होनेके कारण तथागत अपने ्रेष्ठत्वकी घोषणा करते ह 
परिषदमं सिंह-नाद करते हँ तथा ब्रह्यचक्त प्रवर्तित करते हैं । 

अ. नि. ठ 
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& 1: 1 फिर भिक्षुजौ, तथागत अनेक-धातु, नाना-धातुः वालि लोककों यथाथ रूपसे 
जानते है ।  भिक्षुजो, यहं जो तथागतं अनेक-घातु, नानाधोतु वाले लोकको येयाथ-रूपसे 
जनिते है, भिक्षुजो, यहं भी तथागतका तंथागत-बंल हे, जिससे युक्त होने परर - * * 
्रह्मचक्र प्रवर्तित करते हे। ५ 
फिर भिक्षुओ, तथागत प्राणियोकी प्रवत्ति को यथाथे-रूपसे जानते ह्‌। 
भिक्षुओ, यहं जो तथागतं प्राणियोकी प्रवृत्तिको यथा्थं-रूपसे जानते हं, भिक्षुओ, यह्‌ 
भी तथागता तभागत-बल हे, जिसे मक्त होन पर. . . -ब्रह्मचक्र प्रदतित करते हुं । 
¡` ` ,  । फिर भिक्षुयी, तथागत दूसरे प्राणिंयोकी, दूसरे व्यवितियोकी श्रद्धः जादि 
इन्दरियोकीं कर्मवेशीको ` यथाथे-ख्यसे जानते हं ।  मिक्ुओ, यहं जो तथागत दूसर 
घ्राणिंयोकी, दूसरे व्यक्तियोकी शद्धा आदि, इद्दियोकी कमी-बेशीको यथ.थ-रू.से जानते 
हेः 'भिक्षओ, यहं भी तंथागतका तथागत-बल हे; जिससे युक्तं हने भर. . . ` ब्रह्य 
व्चक्र प्रव्रतिंतं करते ह्‌। 
फिर भिक्षो, तथागतं ध्यानोके, विमोक्षोके,  समाधियोके वाधक धर्मो, 
उनकी विंशेषताओं/ = परिशुद्धि) को तथा उन उन ध्यानादि उठनेको यथा्थ-ल्पसे 
जनते दै । भिक्षुमो, यहं जो तथागत ध्यानोकि, विमोक्षोके, संमाधियोके वंःघक्‌- 
धर्ौको, उनकी विशेवताओं ( = परिशुद्धि ) को तथी 'उन-उनं ध्यानों आदिसे 
नेको यंथाथं ख्यते जानते हे, ` भिक्षुओ, यहं भीं तथागतका तथागत-बल हं, चिं ससे 
यक्तं होने पर ब्रहाचक्र प्रवतिंतं केरते हं - 
फिर भिक्षओ, तथागतं अनेक प्रकारके पूवं जन्मोका अनुस्मरण करते हं, 
जैसे एक जन्मोको, दौ जन्मोका, तीते जन्मोका, चार जन्मोका; पाँच जस्मोका, दस 
जन्मोका, बीसं जन्मोका, तीस जन्मोका, चोलीसं जन्मोका, पचास जन्माका सौ जन्मोका 
हजार जन्मोका, लाख जन्मोको, अनेक संवतं-कल्पोका, अनेक वितक-कल्पोका, 
-अनेकं संवत-विवतै-कल्पोका कि मं अमुक स्थानं पर था, यहं ताम था, यद गोत्र था, 
एसा व्ण था, एेसा भोजन ग्रहणं कर्ता धा, इस प्रकार सुख -दुखको अनुभवं किया तथा 
इतनी आय तथ जीवित रहा । वहसि च्यृतं हीकर मने अमुक जगह जन्म ग्रहण किया । 
मँ ची तेरा अमक नाम था, अंमक गौत्र था, एसी वंग थो, एसा भोजन ग्रहण कर्ता था, 
दसं प्रकार सुखःदुखका अनुभवं कियो तथो इतनी भयु तकं जीवित रहा 1 वहसि च्युत 
होकर यहां उत हृजा, इसं प्रकार ओक 7र-उहूश्य सहत नारा जम्मोका अनस्मरणं 
करता है । भिक्षो, यह जो तथागतं अनेक ब्रेकारक पूवे-जन्मोका अनुस्नर्णं करते ह, 
जसे एक जन्मौका, दो जन्मोका. - . . ` दस प्रकार आकार-उदैव्य सर्हित नाना ` 
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जन्मोका अनुस्मरण करते ह्‌, भिक्षुओ, यह भी तथागतका तश्रागत-बल हे; जिससे 
युक्त होनेके कारण तथागत अपने श्रेष्ठत्वकी घोषणा करते ह, परिषदमें सिहनाद- 
करते हं तया ब्रह्मचक्र प्रवत्तितं करतेहुं। ` 
फिर भिक्षुजो, तथागत दिव्य, . विशुद्ध, मनुष्योत्तर . चक्षसे. प्राणियोको 
मरते-उत्पन्च होते देखते हं, हीन योनिम, श्रेष्ठ योनिमे सुवणं या, दुवंणे वाते कर्मानुसार 
सुगति-प्ाप्त अथवा दुगति-प्राप्त। वे जानते ह कि वै प्राणी श्ररीरके, वाणीके तथा 
मनके दुष्क्मोसि युक्त हं, ये. आर्यो ( = श्रेष्ठ जनो) के निन्दक हँ, ये मिथ्या-द्ष्टि हे, 
मिथ्या-मतको ग्रहण किये रहने वाले ; इसीलिए ये शरीर छटने पर, मरनेके अनन्तर 
ताय, दुगति, नंरकम उत्पन्न हृए.ह। अथवा, वे जानते हं किये प्राणी शरीरके 
` वाणीके तथा मनके सुकमसि युक्त हे, ये आर्यो ( = श्रेष्ठ जनों ) के प्रदांसक हं, ये सम्यक- 
दृष्टि ह, संम्यक-द्ष्टि को ग्रहण किये रहन वाले ; इसीलिए ये शरीर छटने पर 
मरनेके अनन्तर सुगति, स्वगं-लोकमे उत्पन्न हए । . इसं प्रकार तथागतं दिव्य, विशद्ध, 
` मनुष्योत्तर्‌ चक्षुसे प्राणियोको उत्पन्न होते मुरते देखते ह, हीन योनिम, श्रेष्ठ योनिम, 
. सुवणं या दुवण, कर्मानुसार सुगति-प्राप्त अथवा दुगति-प्राप्त। भिक्ुओं, यह जो 
, तथागत दिव्य, विशुद्ध, मनुष्योत्तर चक्षुसे. . ... .. द्गति प्राप्त । .भिक्षुओ, यह भी 
-तथागतका तथागत-ल ह्‌, . जिससे यक्त होनेके कारण तथागत अपने श्रेष्ठत्वकी 
. घोषणा करते हं, परिषदमे.सिह-नाद करते हू तथा ब्रह्मचक्र प्रवतित करते ह। 
| भिक्षुजो, फिर तथागत आसखवोका क्षय कर, अनाव चित्त-विमु क्ति, प्रला- 
. विमुक्तिको इसी, शरीरम स्वयं जानकर, साक्षात कर, प्राप्त कर विहार करते है। 
र भिक्षुभो, यह्‌ जो तथागत आचरवोका क्षय कर, अनाख्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति 
को इसी शरीरम स्वयं जानकर साक्षात कर, प्राप्तं कर विहार करतें हं; भिक्ुजो, 
यह्‌ भौ तथागतका तथागत-बल हं, जिससे युक्त होनेके कारणः तथागत अपने श्रेष्ठत्व 
की घोषणो करते हं, परिषदमे सिंह-नाद करते हँ तथा ब्रह्मचक्र प्रवतित करते है । 
भिक्षुको, ये दसं तथागतके तथागत-बल हे, जिनसे युक्त होनेके कारण 

तथागतं अपने श्रेष्ठस्वकी घोषणा करते हं, परिषदमे सिंहनाद करते ह तथा 
ब्रह्मच प्रवरतित कर्तं ह्‌ । ६१ ५4 
२. अधिनुत्तिपदयुत्त 1 
 उस.समयं आुष्मान आनन्द जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुचे । "पोस जाकर 

भगवानको नमस्कार कर एक्‌ ओर व॑ठे। एक ओर बैठे हृए आयुष्मान आनन्दको 
भगवानने यहं कहा-- ` 
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“ आनन्द ! जितने भी स्कन्ध-आयतन-धातु हं जिन-जिन शब्दो दवारा जानं 
जाते हे , प्रकट किये जाते है, मे यह कहता हं कि मे उनके विषयमे विशारद हं । मं 
उन-उन धमकि बारेमे, वैसे-वेसे देशना करनेमे समथं हूं कि तदनुसार आचरण करनेसे 
“होने पर जान लेगा कि ह, ' न होने पर ` जान लेगा कि नहीं हं, ` हीन ' होने पर 
जान लेगा.कि (हीन ' है, ' प्रणीत ' होने पर जान लेगा कि प्रणीत" हे, श्रेष्ठतर 
कुछ ' होने पर जान लेगा कि श्रेष्ठतर ह, "श्रेष्ठतर कुछ नहीं ' होने पर जान लेगा कि 
श्रेष्ठतर कुछ नही-जंसे-जेसे वह्‌ ज्ञातव्य हो, द्रष्टव्य हो या साक्नातं करने योग्य हो, 
वैसे-वेसे, इसकी सम्भावना हं कि वह्‌ उसे जान लेगा, देख लेगा या साक्षात कर लेगा ! 
आनन्द ! सब ज्ञानोमं यही श्रेष्ठतम ज्ञान है, यह जो यथार्थ-ज्ञान ह। आनन्द ! 
मै कहता हं कि इस ज्ञानसे श्रेष्ठतर, इस ज्ञानसे बढ़कर, दूसरा कोई ज्ञान नहीं हं । 

““ आनन्द, ये दस तथागतके तथागत-बल हं, जिनसे युक्त होनेके कारण तथागतः 
भपने श्रेष्ठत्वकी घोषणा करते हं; परिषदमे सिंहनाद करते हं. तथा ब्रह्मचक्रका 
प्रवतंन करते हं। कौनसे दस ? भिक्ुज, तथागत यथार्थं रूपसे (उचित) स्थानको 
स्थान करके तथा अस्थानको अस्थान करके जानते हं । आनन्द , यह्‌ जो तथागत 
यथां रूपसे स्थानको स्थान तथा अस्थानको अस्थान “करके जानते है ; भिक्षु, 
यह्‌ भी तथागवका तथागत-बल हं, जिससे युक्त होनेके कारण तथागत अपने 
श्रेष्ठत्वकी घोषणा करते हं, परिषदमें .सिह्‌-नाद करते हं तथा ब्रह्मचक्त प्रवत्तित 


कृरते ह । 

फिर आनन्द, तथागत भूत-भविष्य-वतंमान कमकि स्वरूपको, हेतुको, फल 
को यथार्थं रूपये जानते हं । आनन्द, यह्‌ जो यथागत. . - - - - - ब्रहमाचक्र प्रवतित करते 
हं । 


फिर आनन्द, तथागत सवंत्रगामी मागेके जानकार होते हं । आनन्द, यह्‌ 
जो तथागत. . - . . - * ब्रह्यचक्र प्रवतित करते टं । 


फिर आनन्द, तथागत अनेक-धातु नाना-धातु, वाले लोकको यथाथं-रूपसे 


जानते है । आनन्द, यह जो तथागत... - . - -्रह्मचकर प्रवतित्त करते हं । 

फिर आनन्द, तथागत प्राणियोकी प्रवृत्तिको यथार्थं रूपसे जानते हुं । आनन्द, 
यह्‌ जो तथागत. . . - -* ° “  ब्रह्मचक्र प्रवतंन करते हं । 

फिर आनन्द ! तथागतं दूसरे प्राणियोकी, दूसरे व्यक्तियोकी श्रद्धा आदिं 
इन्द्रियोकी कभी-बेशीको यथाथं-रूपसे जानते हं । आनन्द ¦ यह जो तथागत. . - * 


ब्रह्मचक्रं प्रवतेन करते टं । 


= $ ‰९ ® * 
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फिर आनन्द ! तथागत ध्यानोके, विमोक्षोके, समाधियोके - बाधक-धर्मोको 


 -उनकी विरेषतोओको तथा उन उन ध्यानों आदित्ते उठनेको यथाथं-रूपसे जानते हं । 


आनन्द ! यह जो तथागत. ....... ब्रह्मचक्र प्रवतंन करते हं। 

फिर आनन्द ! तथागत अनेक प्रकारके पूवं जन्मोका अनुस्मरण करते ह, 
जसे एक जन्मका, दो जन्मोका . . . . आकार-सहित उदकय-संहितं अनेकविध पूवं जन्मों 
का अनुस्मरण करते ह्‌ । 

फिर आनन्द ! तथागत दिव्य, विशुद्ध, मनुष्योत्तर चक्षुसे प्राणियोको 
०.०. . - . कर्मानुसार मरते-उत्पन्न होते जानते हं । आनन्द ! यह भी तथागत 
०... . . ब्रह्यनक्र प्रवतेन करते हे। | | 

फिर आनन्द ! तथागतं आखवोंका क्षय कर, अनाव चित्त-विम्‌ क्ति, 
्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरी रमं स्वयं जानकर, साक्षात करप्राप्तं कर विहार करते ह्‌ । 


अनन्द ! यहं जो तथागत आखरवोका क्षयकर, अनाव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विम्‌क्ि 
को इसी शरीरम स्वयं जानकर, साक्षातकर, प्राप्तकर विहार करते है, यह भी आनन्दं ! 
तथागतका तथागत-बल हं, जिससे यक्त होनेके कारण तथागत अपने श्रेष्ठत्वकी 


थोषणा करते हं, परिषदमं सिद-नाद करते हं वथा ब्रह्मचक्र प्रवति करते हं । 
आनन्द । ये दसं तयागतके तयागत-बल हं, जिनसे युक्त होनेके कारण तया- 


मत अपने श्रेष्ठत्वकी घोषणा करते हं, परिषदमं सिहं-नाद करते ह तथा ब्रह्मच 
.प्रवतेन -करते ह॒ \ 


३, कायसुतत 


भिक्षुजो, एेसी बाते ( = धमं) भी ह, जिन्दै शरीर द्वारा त्यागाः जा सकता 
हे, वाणी द्वारो नहीं । भिक्षुओ, एसी वाते ह जिन्हुं वाणी द्वारा त्यागा जा सकता है, 
रीर द्वारा नही। भिक्षुभो, एेसी बाते हं, जिन्हं न शरीर द्वारा त्यागा जा सकता 


है, न वाणी द्वारा, प्रज्ञाके द्वारा त्यागा जा सकता हं । 


भिक्षुजो, जो बाते ( = धमं ) शरीरके द्वारा त्यागे जा सकते ह, वाणीके द्वारा 
नही, वे कौनसे हं { भिक्षुभो, भिक्ुसे कोई शारीरिक अुशल-कमं किया गया होता 
ड । इस जानकर विज्ञ सब्रह्माचरी एसो कहते ह--“ आयुष्मानसे कुछ शारीरिक अकु 
रल~कम हुंमा हं । आयुष्मान ! अच्छा होगा, यदि आप शारीरिक दुर्चरित्रताका त्याग 
कर शारीरिक सच्वरित्रताका अभ्यास करं । ' वह्‌ यह्‌ जानकर, विज्ञ संत्रह्मचारि्यों 
द्वारो कहे जानेपर शारीरिक दुरुचरित्रताको छोड़ शारीरिक संच्वरि्िताका अभ्यासं 


.॥ 
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करता हे । भि्षुज, ये वाते ( = धमं) एसी हं जिनका रारीरसे त्याग किया जाता 
हे, वाणीके द्वारा नहीं । | ^+ की 
, भिक्षो, जो बातें ( = धमं ) वाणीके दवारा त्यागी जा सकती है, शरीरके द्वारा 
नही, वे कौनसी हँ ? भिक्षुओ, भिक्षुसे कोई वाणीका अकूंशल-कमं किया गया होता 
टे । इसे जानकर विज्ञ सब्रह्मचारी एेसा कहते ह! आयुष्मान से वाणीका वाणीका कुछ अकु- 
शल-कम हआ ह । आय॒ष्मान्‌ ! अच्छा होगा, यदि आप वाणीकौ दुङ्चरित्रताका 
त्याग कर वाणीकी सच्चरित्रताका अभ्यास करे ।' वह्‌ यह्‌ जानकर, विज्ञ सत्रह्मचा- 
रियो द्वारा कहे जानेपर वाणीकी दृङ्चरित्रताको छोड, वाणीकी सच्चरित्रताका अभ्यासं 
करता है । भिक्षुमो, ये वाते ( = धमं) एसी ह, जिनको वाणीसे त्याग किया जातौ 
ह्‌, शरीरके द्वारा नहीं । 
भिक्षुजो, जो एसी बातें हं, जिन्हें न शरीर द्वारा त्यागा जा सकता हं, न वाणी 
दवारा, प्रज्ञाके द्वारा त्यागा जा सकता हे, कौनसी हं ? भिक्षुजो, लोभको प्रदाण न शरोरसे 
हो सकता हे, न वाणीसे, विन्तु प्रज्ञासे विचार कर (देखकर) ही प्रहाणं किया जा जा सकता 
1 मक्षना, द सी; ५५६६ नध रत्रुता( = उपनाह) . . - - ६ 
विरोध८( = मक्व)..... निदयता (पास). . . - - मात्सयका प्रहाणं न शर्रारसे हो 
सकता ह, न वाणीसे, किन्तु प्रज्ञासे विचार कर (देखकर) ही प्रहाणं किया जा सकता हं । 
५ भिक्षओ, पापी ईरप्याको न दारीरसे त्यागा जा सकता हे, न वाणी दारा, प्रज्ञाके 
दवारा त्यागा जा सकता हं । भिक्षुओ, पापी ई्ण्या किसे कहते हं ? भिक्षुजो, गृहपति या 
गृहपतिपुत्र धनसे, धान्यसे, चांदीसे, सोनेसे एेदवर्यशाली हौता हं । उसं समय किसी 
दासं अथवा किसी आधरितके मनम यह होता हं-! इस गृहपति यो गृहपति-पुत्रका जो 
धन, धान्य, चाँदी, सोने सम्बन्धी एेर्वयं है, वह नष्ट हौ जाय । ' अथवा कोदश्रमण या 
ब्राह्मण एसा हो, जिंसे चीवर, भिक्षा ( = भोजन) शयनासन ग्लान-प्रत्यय-भषज्य 
परिष्कार प्राप्त होते हों । उस समय किसी एक श्रमणः या ब्राह्मणके मनमे यह टो- 
इसं श्रमण या ब्राह्मणकी जो चीवर, भिक्षा ( = भोजन) रायनासन, ग्लान-त्रत्यय 
भषज्य परिष्कार प्राप्त होतेह, वे प्राप्तं न हों।' भिक्षुओो, यह कहलाती हं 
पापी ईर्ष्या । 
 भिन्ञुजो, पापी इच्छाको न दारीरसे त्यागा जा सकता ह्‌, न वाणी दारा 
प्रज्ञाके द्वारा व्योगा जा संकता है। भिक्षुओ, पापी इच्छाके किसे कहते हं? 
भिक्षुओ, कोई अश्वद्धावान यहं इच्छा कर सकता हं कि लोग मुञ्ञे  श्रद्धावान 
समच, कोई दुराचारी यहं इच्छा कर सकता है कि लोग मुन्ञे ' सदाचारी ' जाने, 


॥ । 
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-कोई -अल्पश्रुत "यह इच्छा कर सक्तो हे कि लोग मे ` बहुश्रुत ” जानं, कोई मण्डली- 
म्रमीण्यह इच्छा कर सकता हं कि लोग मृञ्ञे ' एकान्त-सेवी ' जाने, कोई आलसी .यहं 
इच्छा कर्‌ सकता है कि लोग मञ्चे “ प्रयत्न-रील ' जाने, कोई ' मूठ्-स्मृति ' यह इच्छा 
-कर सकता हे कि लोग मृञ्ञे ' उपस्थित्त-स्मति " जाने, कोई एकाग्रता-रल्ति चित्त वाला 
यहं इच्छा कर सकता हं कि लोग मृञ्ञे एकाग्रतो-युक्त जाने, कोई मूखं यह इच्छा कर 
-सकता ह कि लोग सृजे “वद्धिमान ' जाने, कोई एसा. व्यक्ति जिसके आश्ववं क्षीण नहीं 
हो, यह इच्छा कर संकता हं क्रि लोग मुञ्चे" क्षीणाश्चदे ' जाने । ` भिक्षुजो, यह्‌ ˆ पापी 
इच्छा " कहलाती हे । भिक्षु, ये'.बोतं ( = धर्म) हे, जिनं न शरीरसे त्यागा जा 
सकता हे, स वाणी ह्वाय त्यागा जा संकता हे, प्रज्ञाके द्वारा जानकर ( ~ देखकर) 
त्पागा जो ` संकता ह्‌ । 

भिक्षुजो, यदि किसी भिक्षुको लोभ अभिभूत करके रहता है, देष . . . मोहं 
५. क्रोधः . +$ रवृता... . . विरोधः . . - निदंयत्ता.“. : . . मात्सय . ~. + = 
{पापी ईरा. . . - पापी ` इच्छा अभिभूतः करके रहती हे । उसके बारेमे यह जानना 
;चाहिए-- यहं जयुष्मान वसे नहीं जानता है, ` जेसेः जाननेसे लोभ नहीं होता हे, 
 इसीसे इस आयुप्मानको लोभ अभिभूत करके रहता `हे । यह आयुष्मान वेसे नहीं 
` जानता जसं जानेनसे दष नहीं होता. . . मोह-कोध-शत्रुता. ... - विरोध. . . निदेयता 
५. : . , मात्सय. ; . . पपी . ईर्ष्या. . ... . पापी इच्छा नहीं होती है, इसीसे दसं 
 जयुष्मानको पापी इच्छा अभिभूत करके रहती हे । 
भिक्षुज, यदि किसी शिक्षको लोभ अभिभत करके नहीं रहता हे, द्वेष 
मोह. .: कोध. . . यात्रुता. . .- विरोध . . . निदेयता. . . मात्सय. . . . पापी ईर्ष्या 
*.-.५: . , -पापी इच्छा अभिभूत करके नहीं रहतीं हं । ` उसके बारेमे यह जानना 
-चादिए--यहं आयुष्मान वेसे जानता हे, जेसे जाननेसे लोभ नहीं होता हे, इसीसे 
:आयुपष्मानको लोभ अभिभूत करके नहीं रहता ह । यह आयुष्मान वैसे जानता हं 
जैसे जाननेसे द्रेष नहीं होता. . . मोह्‌. . . . . क्रोध . . . . दातुता. . . . विरोध. . 
-निदेयताः . + „, मात्सय. + :5. , पापी - ईर्ष्या. ~ . , पापी इच्छा नहीं होती टे, 
इससे इस आयुष्मानको पापी इच्छा अभिभूत करके . नहीं रहती है । 


४ संहाचुन्दसुत्त 


एक समय आयुष्मान महाचुन्द चेतिय ( जनपद ) के सजाति ( नगर ) 
में विहार करते थे। आयुष्मान महाचन्दने वहां भिक्षुको निसंवित किया-- 
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“आयुष्मान भिक्षुजो । ˆ उन भिक्षुजोने भी आयुष्मान चुन्दको प्रतिवचन दिया 
आयुष्मान । '' आयुष्मान महाचुन्दने यहु कहा- । 
आयूष्मानो ! एक भिक्षु अपने ज्ञानी होनेकी बात कहता हुआ कहदसकता 


हं कि “मं इसं धमेको जानत। हूं । मं इस धमेको देखत। हूं । * अयुष्मानो, यदि उस 
भिक्षुको लोभः अभिभूत करके रहता हं, देष . . . . . मोट. < 9; क्रोध.... शत्रुता 
04 विरोध ..... निदंयता...... मात्सयं . .. . पापी ईर्ष्या...... पापी 


इच्छा अभिभूत करके ठह्रती ह । उसके बारेमे यह्‌ जानना चाहिए- यहं आयुष्मान 
वसे नहीं जानता हे, जस जाननेसे लोभ नहीं होता हं, इसीसे इस आयुष्मानको लोभ 
अभिभूत करके रहता है। यह आयुष्मान्‌ वैसे नहीं जानता जसे जाननेसे 
देष नहीं होता हं..... माहु 4. क्रोध. शत्रुता... .. विरोध..... 4 
निदेयता ...... मात्सय. .....- पापी ईर्ष्या....... पापी इच्छा नहीं होती ह्‌, 
इसीसे इस आय॒ष्मानको पापी इच्छा अभिभूत करके रहती ह । 

आय॒ष्मानो, एक भिक्षु अपने अंभ्यासी होनेकी बात कहता हुआ कहु सकत 
हं कि “मने शरीरको अभ्यस्त किया हे, शीलका अभ्यासं किया ह, चित्तका अभ्याख् 
किया हं तथा प्रज्ञाका अभ्यासं किया ह्‌ । 

आयुष्मानो, यदि उस भिक्षुको लोभ अभिभूतं करके रहता हे, देष . . . . मोह 
0 क्रोध... .. . शत्रुता... --.-- विरो... ... - निदयेता . . . . मात्सयं ^. 


1): पापी ईर्ष्या. . . . . . पापी इच्छा अभिभूतः करके रहती है। उसके बारेमे 


यह जानना चादिए- यहं आयुष्मान वसे नहीं जानता हं, जसे जाननेसे लोभ नहीं 
होता है, इसीसे इस आयुष्मानको लोभ अभिभूत करके रहता हं । यहं आयुष्मान्‌ 
वसे. नहीं जानत। जसे जाननेसे देष नहीं होता ह... ... मोह. 1.14 क्रोध... 
शत्रता . . . . विरोध.....-- निदर्यता...... मात्सय ...... पापी ईर्ष्या 
4.42 पापी इच्छा नहीं होती ह, इसीसे इस आयुष्मान्‌को पपी इच्छा अभिभूत 
करके रहती हं । | 

आयुष्मानो, एक भिक्षु अपने ज्ञानी होनेकी पात तथा अपने अभ्यासी होनेकी 
बात कहता हुआ यहं कहं सकता हं किं "मं इस धमेको जानता हुं, मे इस ध्मको देखता 
हे, मने शरीरको अभ्यस्त किया ह, शीलका अभ्यासं किया हे, चित्तका अभ्यासं किया 
हं तथा प्रज्ञाका अभ्यास करिया हं । * आयुष्मानो, यदि उस भिक्षुको लोभ अभिभूत 
कृरके रहती हे, देष .. . . . . प्रोह! 10; करव ;:1 रात्रतौ .... . विरोध. . 
„ , : नि्वयतौ . .~. . . मात्स. ..... पौपी ईर्ष्या... . पापी इच्छा अभिभूतं करके 
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रहती हं । उसके बारेभ यह्‌ जानना चाहिए-यह्‌ आयुष्मान वेसे' नहीं जानतो हं, 
जेसे जाननेसे लोभ नहीं होत। हं, इसीसे इस आयुष्मानको लोभ अभिभूत करके रहता 


हे ।. यह्‌ आयुष्मान वैसे नहीं जानता जसे जाननेसे देष नहीं होता हे . - ` - - . मोह 
श क्रोध... -..रतरुता....-- विरोध... ... निदेयता . . . .. मात्सथं 
2.2 पापी ईर्ष्या . . . - : . पोपी इच्छा अभिभूत करके रहती हे 


आयुष्मानो, जसे कोई आदमी दरिद्र रहता हुआ, अपने धनी होनेकी बात 
कटे, निर्धन रहते हृए धनी होनेकी वात कटे, भोगके साधनोकि न रहते हुए भोगके 
साधनोके रहंनेकी बौवं कहे । लेकिन धन खच करनेका कोई काम आ पंडनेपर वह्‌ 
धन, धान्य; चाँदी, सोना, कुछ नहीं उपस्थितं कर सकता। उसके बीरे यही ` जानना 
चाहिए- यह आयुष्मान दरिद्र रहता हुअ।, अपने धनी होनेकी बात कहता ह, निघंन 
रहते हु अपने धनी होनेकी बति कहता ह्‌, भोगके साघनोके न रहते हुए भोगके 
साधनोके होनेकी बात कहता हं । एेसा किसलिए ? यह्‌ आयुष्मान धन खच करनेका 
कोई काम आ पडनेपर, यह्‌ धन, धान्य, चादी, सोना कुछ नहीं उपस्थितं कर संकता । 

इसी प्रकार आयुष्मानो, एक भिक्षु अपने ज्ञानी होनेकी बात तथा अपने 
अभ्यासी होनेकी वात कहता हआ, यह्‌ कहु सकता हे कि “मं इसं धममको जानता 
हं । मं इस धमेको देखता हू, म॑ने शरीरको अभ्यस्त किया हं, शीलका अभ्यास किया 
ह, चित्तका अभ्यासं किया हं तथा प्रज्ञाका अभ्यासं किया ह। आयुष्मानो ! यदि 
उस भिक्षुको लोभ अभिभूत करके रहता ह, देष . . . - . - - मोह को ६ 
लवा 9 विरोधा निदेयता . ..-.. - मात्सय पापी ` ईर्ष्या 
र. पापी इच्छा अभिभूत करके रहती हं । उसके बारेमे यह्‌ जानना चाहिए-- 
यह्‌ आयुष्मान वसे नहीं जानता हं, जसे जोननेसे लोभ नहीं होता ह, इसीसे इस 
आयुष्मानको लोभ अभिभूत करके रहता हं । यह्‌ आयुष्मान वसे नहीं जानता जसे 


-जाननेसे द्वेष नहीं होता ह्‌...... मोहः ५.14 क्रोधः ~. : तुताः . . . .. विरोध 
(1 निर्दयता...... मात्सय . .:... . पापी ईर्ष्या... . . . . पापी इच्छा अभि 
भत करके रहती ह । ` ॐ 


आय॒ष्मानो ! - एक भिक्षु अपने ज्ञानी होनेकी बात कहता हज कहु सकती 

हे कि "मे “इस धर्मको जानता हूँ । मे इस धममेको देखता हं । ' आयुष्मानो ! यदि 
उसं भिक्षुको लोभ अभिभूतं करके नहीं रहता ह, देष . . - . - मोह . . . . . क्रोध. .* 
, हती : ५५. विरोध... .. . निदंयतो...... मात्सयं . ;. . . . पापी ईर्ष्या . - 

आ : 41 पापी इच्छा अभिभूतं करके नहीं ठहुरती हं । उसके बारेमे यहं जानना 
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चादिए--यहं आयुष्मान वैसे जानेता हं, जसे जानने लोभ नहीं टोतां, इसीसे ईसं 
ओयृष्मानको लोभन अभिभूत करके नहीं रहता हे । यदहं आयुष्मान वसे जानता हे 


जसे जाननेसे द्वेषं नहीं होता हे ....-- -मोहं...:. .करोध...:.; तरता... 
विरोध... निर्दया. ..... . . . - मात्स्थः . . . : : .पोपी ईर्ष्या... . पापी इच्छ्य 


नहीं होती है, इसीसे दसं आयष्मानको पापी इच्छा अभिभूत करके नहीं ठ्टरती हे.॥ 
आयुष्मान ! एकं भिक्षुं अपने अभ्यासी टोनेकी वात कहता हुंजां कह सकता 
है कि मेने शंरीरको अभ्यस्तं किया टै, रीलकां अभ्यास किया है, चित्तकाः अभ्यासं 
किया हं तथा प्रज्ञेका अभ्यासं किया हं। ' अओयृष्मानो ! यदि `उसं भिक्षुको लोभ 
अभित करके नहीं रहती हे, देष... .. मोहि... क्रोधी. 1: शित्त. ... 
विरोध. . . .. निदंयतौ ..... . मात्सथं...:; - पापी ईर्ष्या... .. पापी 'इच्छा- अभिन 
भृत करके नहीं रहती ह । ` ` उसके बारेमे थह जानना चादहिए--यह आयुष्मान वसे 
जानतो हे जैसे जाननेसे लोभं नहीं होता हे, दसीसे इस आयुष्मानको लोभ अभिभूतं 
करके नहीं रहता ह । यहं आयुष्मान वेसे जानतां हं जसं जननेसं द्वेष नहीं होता हं 


मोह. . : 4 - कध! 4. संत्रतां , . ~: : -विंरोधः....; निदयकताः. . ~ . मात्सये 
0. पवी ष्या... पापीं इच्छा नहीं हौती हे, इसीसे इस आयुष्मानको 


पापी इच्छा अभिभूत करके नहीं रहती ह्‌ । 

` ` आयप्मानो ! एक भिक्ष अपने ज्ञानी होनेकी बोत तथा अपने अभ्यास 
होनेकी बात कहता हृ यह्‌ कट्‌ सकता हं “किं म' इस धमको जानत हूं, म इस 
धर्मको देता ह, मैने गरीरंको अभ्यस्त किया हं, शीलका अभ्यासं किया हे, चित्तका 
अभ्यास किया है तंथो प्रन्ञाकां अभ्यास किया हं ।' आयुष्मानो ` यदि उस. भिक्षुको 


लोभ अधिभूतं करके नहीं रहता हे" देष . -..-. मोद -. क्रोध क रत्रा 
1 विरोध 4. निदेयतौ ...... मात्सय ...~. .पोपी इरया... .;-पोपीं 


हृच्छा जभिभृतं करके नहीं रहती है । ` उसंके बारेमे यहं जानना चादिए-- यह 
जयष्मानं वैसे जोनता है, जसे जाननेसे लोभ नहीं होता हे, इसीसे इसं आयुष्मानको 
लोभ अभिभत करके नहीं रहता ह । यह्‌ आयुप्माम वेसं रता हं जसे जाननेसे 


ठेषं नहीं होती हं....--. मोह... कध 1. 1 विरोध...... 
विर्दयतां. 1. मात्स... ... . पापी ई्प्या...... पापी इच्छा अभिभूत करके 
नहीं रती €^ 1:25. ॥ 

› „ ` 'आओयष्मानोः। जसे कोई आदमी धनी रहता हुं अपने धनी हौनेकीः बात 


कटै ` संम्पत्तिदाली हेति हए अपने संम्पत्तिरालीं होनेकी नातं कटै तथा भोगके 
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साधनक रहते हए भोगके साधनोके रहनेकी वात करे । वह्‌ धन' खचं करनेका कोई ` 
कोम भा पडनेपर धन, धान्य, चदी, सोना सव कुछ उपस्थित कर सके । ` उसके 
वारेमें यही जानना चाहिए- यहं. ओयुष्मान धनी रहता हं, अपने धनी होनेको ` 
वात कहता हे, सम्पत्तिगाली होता हज अपने सम्पत्तिशाली होनकी वातः कहता ह,. 
भोगके साधनोके रहते हुए भोगके साधनोके रहनेकी वातु कहता ह । एेख किंसलिए 
यह आयुष्मान धन खचं कंरनेका ` कोई काम आ पडनेपर धने, धान्यं, चाँदी, सोना ` 
सव कुछ उपस्थित कर सकता ह्‌ । 

; ` इसी प्रकारं आयष्मानो, एकं धिक्ष्‌ अपने ज्ञानी टोनेकी बात तथा अपन 
जभ्यासीं होनेकी बात कहता हज यहं कंठं सकता हं कि ` म इसं घमकीौ जानता हं 
मे इस धमकों देवतां हूं, मेने शरीरंको अभ्यस्तं किया है, शीलका अभ्यासं किया हः 
चित्तका अभ्यासं किया हं तथा प्रज्ञाका जभ्यासं किया' ह । ' आयुष्मानो ! ` यदि उस 


भिक्षुको लोभ अभिभूत करके नहीं रहता ह्‌, देष ....... मौह... .-कोध.... 
शतत विरोधं... .. .निदेयता...... मात्सये ..... . पापी ` इरघ्या ~ -. - 


पापी इच्छा अभिभूत करके नहीं रहती हँ । उसके बारेमे यहं जानना चाहिए यह्‌ 
आयुष्मान वसे जानता ह, जेसे जाननेसे लोभ नहीं होता है; ईंसीसे इसं आयुष्मानको 
लोभ अभिभूत करके नहीं रहता है। यहं आयुष्मां वैसे जानता हे जेसे जाननेसे 


दष नहीं होता ह . . - * मोह . . “¦ क्रोध 12 -दातरती विरोध.... निदंयता ` 
९.८ मात्स्यं ......- पापी ईर्ष्या... .. . पीपी ईच्छा अभिभूत करके 
॥ (9) ५. कसिणसुत्त | 

५ भिक्षुजो, ये दसं कसिणायतन' हे। कौनसे दस ? कोई एक जनं ` ॐपरे. 


(की ओर ), नीचे ( की ओर ), तिर्यक ( दिशा ) मे, अदय, अनन्तं पुथ्वी-कसिणको' 
सम्यक प्रकारसे जानता हे ; कोई एक जन ऊपर ( की जोर ) . . .". - . - अप ( = जल) 
केसिणको सम्यक प्रकारसे जानता है; कोई एक जन उपर (की ओर) ... ^. 
तेजं (८ = अग्नि) कसिणको संम्यक प्रकारसे जानता है; कोई एकं जनं उॐपरकीं . 
ओर) .... . . वाय्‌-कसिणको सम्यक प्रकारसे जानता है; कोई एक जनं उपर 
(की ओर) .....--नील ( वणं ) कसिंणको सम्यक प्रकारसे जानता है; करद 
एक जन उपरे (की ओर)... - -पीतं ( वणं )  कसिंणंको संम्यकं प्रकारेसे 


५ “ ् ~ भै ® शै 
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जानता हं; कोई एक जन. उपर (की ओर) ..... लोहित ( = रक्त ) वण 


कसिणको सम्यक प्रकारसे जानता ह्‌ ; कोई एक जन ऊपर ( की ओर ) ... . मोदातं 
{ = खेत ) -वणे कसिणको सम्यक प्रकारसे जानता हं; कोई एक जन ऊपर ( की 
14) ॥ आकाश-कसिणको सम्यक प्रकारसे जानती हं; कोई एक जन ऊपर 
( की ओर ), नीचे (की ओर ), ति्थक दिशामे, अद्रय, अनन्त विज्ञान-स्कन्धको 
सम्यक प्रकारसे जानता हं। भक्षुगो, ये दस करसिणायतन हं । 
| ६. काठीसृत्त | 
एक संमथ' आयुष्मान महाकात्यायन अवन्ती जनपदके पवेत-स्थित ल 
धर (नगर) मं विहार कर रह थे । तवं कुलघरमं रहुनेवाली काढी उपासिका 
जहां आयुष्मान महाकात्यायन थे, वहां गई । पासं जाकर आयुष्मान महाकात्यायनको 
अभिवादन कर एक ओर बवेठी। एक ओर बेटी, कुलघरकी काठी उपासिकाने 
आयुष्मान महाकात्यायनको यह्‌ कटो-- 
भन्ते ! कुमारि-प्रनोमे भगवानके द्वारा यहं कटा गया हं-- 
` अत्यस्य पत्ति हदयस्सं स॑न्ति, 
जेत्वान शनं पियसाकरूपं 4 
एकोहं ज्ञाय सुखमनुवोधिं 
तस्मा जनेन न करोमि संखि 
सखी न संम्पज्जकिं केनचि मे'ति।। 
( प्रिय-आस्वाद रूपी सेनाको जीतकर, परमाथं तया हृदयकी शान्तिको 


प्राप्तं कर, मे सुख-स्वरूप बोधिका अनुभवं करता हुआ अकेला ही ध्यान करतो हूं ॥ 


५ क्या ह्‌ 2 21 


इसलिए म लोगोकी संगति नहीं करता हं । मेरी किसीसे भी दोस्ती नहीं हं।॥ 


^“ अन्ते ! भगवान द्वारा संक्षेपे दिए गए इस बुद्ध-वचनका विस्तृत अथ . 


““ बहन ! किन्दी-किन्दीं श्रमण्राह्यणोने पृथ्वी-कसिण ध्यानको ही परम 
अथं मानकर उ प्राप्त किया ह्‌। बहन ! भगवाननेःजहां तक पृथ्वी-कसिण ध्यानकी 


सीमा हे, वहां तक उसे जान लिया । उसे जानकर भगवानने उसके आस्वादको जाना, 
-उसंके दृष्परिणामको जाना, उस बन्धनसे मुक्त टोनेको जाना तथा मार्गामागं ज्ञान 
-ददनको जाना। यह्‌ जो (परम) अथंकी प्राप्ति तथा हृदयकी शान्ति कटा गदर 
है यह्‌ उसके आस्वादके जानने, उसके दुष्परिणामके जानने, उस बन्धनसे मृष्ट होनेको 
जानने तथा मार्णामौगं ज्ञान-दशेनको जाननेके ही कारणं कटौ गणः है । 


~ 


1 र 
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ˆ“ बहन, किन्हीं किन्हीं श्रमणब्राह्मणोने अप ( = जल) कसिण ध्यानको ` 
दी तेज ( = अग्नि) कसिंण ध्यानको ही... ..- वायु ( = हवा ) कसिं 
(धवाना 11. नील (--वणे ) कसिण-ध्यानको ही - .- . - - पीत (--वणं ) 


(--वणं ) कसिण ध्यानको ही . . . . . . जाकाश-कसिण ध्यानको ही ... . . . विज्ञान 
कसिण ध्यानको ही परम अथं मान कर उसे प्राप्त किया हे । ॑ 
बहन ! भगवानने जहां तक विज्ञान-करसिण ध्यानकी सीमा ह्‌, वहां तक 
उसे जान लिया । उसे जानकर भगवान्‌ने उसके आस्वादको जाना, उसके दुष्परिणामको 
जाना, उस बन्धनसे मुक्त होनेको जाना तथा मार्गामागे ज्ञान-दरोनको जाना। यहं 
जो (परम) अथेकी प्राप्ति तथा हूदयकी शान्ति कहा गया हं 1 यह्‌ उसके आस्वादके ` 
जानने, उसके दुष्परिणामके जानने, उस बन्धनसे मुक्त होनेको जानने तथा मार्गा- 
मागे ज्ञान-दशेनको जोननेके ही कारण कहा गया हे । 
भगिनि! यह जो कुमारि-प्रनोमें भगवानके द्वारा संक्षेपमं कहा गया कि-~ 
अत्थस्स पत्ति हदयस्सं सन्ति 
जेत्वानं सेनं पियसोतखूपं । 
एकोहं ज्लायं सुखमन्‌बोधि, 
तस्मा जनेन नं करोमि सखि । 
सखी न सम्पज्जति केनचि मे'ति 1 
उसको विस्तारसे यही ( उपर्युक्त }) मथं ह्‌ । 


७. पठ्ममहापञ्हासुत्त 

` एक समय भगवान श्रावस्तीमं अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार करते 
थे । तब बहुतसे भिक्षु पूर्वान्हि-समय चीवर पहन पात्र चीवर जे श्रावस्तीमे भिष्चाटनके 
लिए प्रविष्ट हुए । तब उन भिक्षुओको एेसा हमा-- श्रावस्तीमं भिक्षाटन करनेके 
उपयुक्त समयमे अभी कुछ देर हे, तब तक हम दूसरे सम्प्रदायवाले परिब्राजकोके 
आश्रमम चल कर बेठे। ' | 

तव वे भिक्ष्‌, जहां दूसरे सम्प्रदायवालों परित्राजकोका आश्रम था, वहं 

प्रविष्ट हए ।। वहाँ जाकर दुसरे सम्प्रदायवाले परित्राजकोके साथ कुडल-क्षेमकी 
बातचीत की । कुंदाल-क्षेम पुछ चुकनेपर वे एक ओर बैठे। एक ओर वैठे हए उन 
भिक्षुको उन दुसरे सम्प्रदायवाले परित्राजकोने यह कहा-- 


त) 
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“ जायुष्मानो ! श्रमण गौतम अने श्रावकोको यह्‌ उपदेश देता हं, 
“ भिक्षुओ, आजो, सभी धर्मोको जनो, सभी धर्मोक्रो जानकर विचरो " आयुष्मुनो 
हम भी अधने श्वावकोंको यदी उपदेश देते ह, ˆ आयुप्मानो ! आओ, सभी धर्मोको 
-जानो, सभी धर्मोको जानकर विचरो।' आयुष्मान ! श्रमणं गौतमकी देशनामें 
-ओर हमारी देनामे कौन-सी ` विशेषता हं, किसका क्या अभिप्राय हं, दोनोमं क्या 
अन्तर है, धर्म-देशनाको लेकर या धर्मानुश।सनाको लेकर ? ' | 
उन भिक्षओंने उन दुसरे संम्प्रदायवाले परित्राजकोके कथनका न समथन 
किया, न खण्डन किथा। विना समथनं किए, विना खण्डन किए वे असिनसे उरुकर 
चल दिए-“ भगवानके पासं जाकर इसं कथनका रहस्थ समक्षेगे । ' 
वे भिक्षुः श्रावस्तीमे भिक्षाटनं कर, भिक्षा ग्रहण कर चुकनेके अनन्तर्‌, 
-भिक्षाटनसे लौट जहाँ भगवान थे, वहाँ पटुंचे। पासं जाकर भगवानको. अभिवादन 
कर एक ओर बैठे। एक ओर वेठे हए भिक्षूजोने भगवानको यहं कटा-- 

“ भन्ते ! हम पूर्वाह्न समथ चीवर पटन, पात्र चीवर ले, श्रावस्तीमं भिक्षाटनके 
लिए प्रविष्ट हृए । भन्ते ! उस संमयं हमारे मनम यह्‌-हृजा-- श्रावस्तीमं भिक्षाटनं 
करनेके उपयक्त समयमे अभी कुछ देर हे, तवं तक हम दूसरे संम्प्रदायवाले परित्राजकोके 
श्रमे चलं कर वटे । ' तवं भन्ते ! हम जहौ दूसरे संम्प्रदायवाले परित्राज 
आश्रम था, वहाँ प्रविष्ट हुए । वहाँ जाकर दूसरे सम्प्रदायनालोके साथ कुशंल-क्षंमकी 
बातचीत की। कुशल-कषेम पुछ चुकनेपर हमः एक भौर ब॑ठे। एक ओर बैठे हृए हम 
भिक्ष ओको उन दूसरे संम्प्रदायवाले परित्राजकोने यह ` कहा-- `. 

आयुष्मान ! श्रमण गौतम अनं श्रावक वकोको यह्‌ उपदेश देता हं, "भिक्षु, 
आओ सभी धर्मोक्ो जानो, सभी धर्मोको जानकर विचरो।' आयुष्मान! द्म 
. नी अपने श्रावको यही उपदे देते हं, † आयृष्मानो ! आओ, संभीं धर्मक जानो 
- सन्नी धर्मोको जानकर विचरो। * आयुष्मानो ! श्रमणं गौतमकी देलनामं ओर हमारी 
` देशना ` कौन-सीं विदेषता ट, किसंका क्था अभिप्राय `हे, दोनोमे.क्या अन्तर हं 
.: धर्म-देशनाको लेकर या धर्मानि शासंनाको लेकर ? ” ` | 


भन्ते ! हमने उन दूसरे सम्प्रदायवाले परित्राजकोके कथनका न समथेन , 


- किया, न खण्डन किया। विना समर्थन किए, विना खण्डन किए हेम-जासनसे उठकर 
चले आणए--“भगवानकै पास जाकर इसं कथनको रहस्य समक्षेगे ।' 

भिक्षओ, एसे कटनेवाने दुसरे सम्प्रदायके परित्राजकोको तुमह उत्तर देना 
चादिए--आयुष्मानो ! एक प्रदं हे, एक कथन ( = उदेद्य ) है एक व्याख्या 





[णगि 
। निरि त । 
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(= वेय्याकरण ) ह; दो प्रदन हु, दो कथन हे, दो व्याख्याएं हं ; तीन प्रदन हं, तीन 


कथन हं, ती#न व्याख्याएं ह्‌; चार प्रदन हु, चार कथन ह, चार व्याख्याएं हं; पांच 
ग्ररन हं, पांच कथन ह्‌, पाँच व्याख्याएं हे; छह प्रन हं, छह कथन है, छह व्याख्यां 
ह; सात प्रश्नं ह, सत कथन ह, सात व्याख्यां ह; आठ प्ररन हे, आठ कथन ह, 


जठ व्धाख्याए ह; नो प्ररन हं, नौ कथन हं, नौ व्याख्याएं हँ तथा दसं प्रन हं; दसं 
कथन है, दस व्रस्य हूं । ' भिक्षुमो, इसं रकार कहे जानेपर दूसरे सम्प्रदायोके 
परिज्राजक कुछ भी न कट्‌ सकेगे, वे मंहकी खागे। एसा किसलिंए ? भिक्षुओ, 
क्योकि यह्‌ उनका "अविषय ' ह । भिक्षुजो, इस सदेव, समार, सब्रह्म, सश्रमण- 


बराह्मण जनतामं मं किसीको नहीं देखता ( सिवाय तथागतके, तथागत श्रावकके या 


किसी एसेके जिसने यहीं से सुना हो ) जो इनं प्रनोकी व्याख्या कर चित्तको प्रसन्न 
कर संकं। | 


एक प्रन, एके कथन, एक ` व्याख्या ^ जो कहा गथा,. यहं किस अर्थमें 


कटा गथा भिक्ष्‌जो; एक विपय ( =धमं ) मे सम्पूणं निर्वेद प्राप्त होनेपर, 
.सम्पणं वराग्य होनेपर, सम्पुणे त्याग होनेपर, सम्पूणं रूपसे ज्ञान हो जानेपर, 
संस्थ प्रकारे परमाथंको हंस्तगत कर इसी जन्मे दुखका क्षय करनेवाला होता 
-हे। किस-एक विषय ( = धमं ) में? संभी प्राणियोकी स्थिति आहार पर 


निभर करती ह, इस एक विषय ( = धमं ) मे सम्पु्ैः निर्वेद-प्राप्तं होनेभर, सम्पुणं 


वैराग्य होनेपर, सम्पण त्याग होनेपर, सम्पुणे रूपंसे ज्ञान हो जानेपर, सम्यक 
-प्रकारसें परमाथंको हंस्तगत, करं इसी जन्मे दुखका क्षयं करने वाला होता हे। 


^ एक प्रतं, एकं कथन; एक व्याख्या ` जो -कहा गथा, वहु इसी अ्थमे कहा 


गया। 


दो प्रन, दो कथनं, दो व्याख्याएँं ' जो कहां गया, यह्‌ किसं अथमे कहा 


, गया? भिक्षुञ्ो, दो विषयों ( = धर्मौ ) मेँ सम्पुणे निवेद . प्राप्त होनेपर, सम्पुर्ण 
{वैराग्य होनेपर, सम्बुणं त्याग होनेपर, सम्पुणे रूपसे जान हो जानेपर, सम्यक प्रकारे 
¦ पर्माथको हस्तगतं कर इसी ज््ममे दुखक क्षय करनेवाला होता ह । किनं दो विषयों 


( = धर्मो) मं नान तथा खूप इन दो विषयों ( धर्मो) मे सम्पूणं 
निवद प्राप्तं होनेपर, संमपुणे वैराग्यं होनेपर, सम्पुणे त्याग होनेपर, सम्पुर्ण रूपते 


ज्ञान हो जानेपर, सम्यक प्रकारसे परमार्थको हस्तगतः कर इसी जन्मे दुखका क्षयं 
` करनवाला हता हं। ` दो प्रन, दो कथन, दो व्याख्याएँ' जो कहा गया, बह 


इसी अथेमे कहा गया । 


४८। 
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“ तीन प्रदन, तीन कथन, तीन व्याख्याएं ' जो कटा गया, यह्‌ किस अथेमे - 


कहा गया ? भिक्षुओ, तीन विषयों ( = धर्मो ) मं सम्पुणं निर्वेद प्राप्त होनेपर, 
सम्पुणं वराग्य होनेपर, सम्पण (त्याग होनेपर, सम्पुणं रूपसे ज्ञान हौ जानेपर, सम्यक 
भ्रकारसे परमाथंको हस्तगतं कर इसी जन्ममं दुखका क्षय करनेवाला होता हं । किन 
तीन विषयों ( = धर्मो) मे? तीन वेदनाओके विषयमे सम्पूणं निवेद प्राप्त 
होनेपर, सप्म्पुणे वराग्य होनेपर, सम्पुणं त्याग होनेपर, सम्पुणं रूपसे ज्ञान हो जानेपर, 
सम्यक प्रकारसे परमाथको हस्तगतं कर इसी जन्ममे दुका क्षय करने वाला होता 
हं । "तीन प्रदन, तीन कथनं, तीन व्याख्याएं ' जो कहा गया, वंह इसी अथंमें कटा 
गया । | 

ˆ चार प्रदन, चार कथन, चार व्याख्याएं जो कहा गया, यह किस अथं 
कहा गया ? भिक्षुओ, चार विषयों ( = धर्मो ) मे सम्पूणं निवंद प्राप्त होनेपर, 


सम्पुणं वेराग्य होनेपर, सम्पुण त्याग होनेपर, सम्पूणं रूपसे ज्ञान हो जानेपर, सम्यक 


प्रकारसे परमाथंको हस्तगतं कर इसी जन्ममं दुखका क्षयं करनेवाला होता हं । किन 
चार विषयों ( = धर्मो ) मे? चार आहारोके विषयमे सम्पूणं निंद प्राप्त होनेपेर, 
सम्पूणं वैराग्य होनेपर, सम्पूणं त्याग होनेपर, सम्पूणं रूपसे ज्ञान हो जोनेपर, सम्यक 
प्रकारसे परमा्थंको हस्तगत कर इसी जन्ममे दुखका क्षय करनेवाला होता ह । ˆ चार 
प्रदन, चार कथन, चार व्याख्या ' जो का गया,वह इसी अथंमं कहा गया । 

पाच प्रदन, पांच कथन, पांच ग्याख्याएं ' जो कहा गया, यह्‌ किस अर्थम 


कहा गया ? भिक्षुओ, पांच विषयों ( = धर्मो ) मं सम्पूणं निर्वेद प्राप्तं होनेपर, 


सम्पुणं वैराग्य होनेपर, सम्पूणं त्याग होनेपर, सम्पुणं रूपसे ज्ञान हो जानेपर, सम्यक 
प्रकारसे परमाथ को हस्तगतं कर इसी जन्ममं दुखको क्षय करने वाला होता है । 
किन पाँच विषयों (¬~ धर्मो ) मे? पाँच स्कन्धोके विषयमे सम्पूणं निर्वेद प्राप्त 


होनेपर, सम्पूणं वैराग्य होनेपर, सम्पुणं त्याग होनेपर, सम्पूणं रूपसे ज्ञान हो जानेपर, 


सम्यक प्रकारसे परमाथको हस्तगत कर इसी जन्ममं दुखका क्षय करनेवाला होता 
है । "च प्रदन, पाँच कथन, पाँच व्याख्याएे' जो कटा गया, वहं इसी अ्थमें कहा गया ॥ 

' छं प्रदन, छट कथन, छह व्याख्याएं * जो कहा गया, यह्‌ किसर अर्थमें 
कहा गया ? भिक्षुञो, छह विषयों ( = धर्मो ) मं निर्वेद प्राप्त होनेपर, सम्पूर्ण 
वैराग्य होनेपर, सम्पूणं त्याग होनेपर, सम्पूणं रूपसे ज्ञान हो जानेपर, सम्यक 
प्रकारसे परमाथंको हस्तगतं कर इसी जन्ममे दुखका क्षय करनेवाला होता ह । किन 


छ्‌ विषयों ( = धर्मो) मे? छह भीतरी आयतनो ( ~= छह इन्द्रियों )' के 
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विषयमें सम्पूणं निवंद प्राप्त ` होनेपर, सम्पुणं वैराग्य होनेपर, सम्पूर्णं त्याग होनेपर, 
सम्पूण, रूपसे ज्ञान हो जानेपर, सम्यक प्रकारसे परमां को हस्तगत कर इसी 
जन्ममे दुखका क्षय करने वाला होतो हे । * छहं प्रदन, छह कथन, छह व्याख्यां ' जो 
कहा गया , वह्‌ इसी अथमे कहो गया । | 
सोतं प्रदन, सातं कथन, सात व्याख्यां ' ` जो कहा गया, यह्‌ किस अथंमें 
कहा गया ? भिक्षओ, सात विषयों ( = धर्मो ) मं निर्वेद प्राप्त होनपर, सम्पुणे 
वेराग्य होनेपर, सम्पुणं त्याग होनेपर, सम्पुणं रूपसे ज्ञान हो जानेपर, सम्यक प्रकारसे 
परमाथको हस्तगतं कर इसी जन्ममे दूखको क्षय करनेवाला होता है। किन सात 
विषयोमं ? भिक्षुओ' सात विज्ञान-स्थितियोमे निर्वेद प्राप्त होनेपर, सम्पुणं वैराग्य 
होनेपर, संम्पुणं त्याग होनेपर, सम्पुणं रूपसे ज्ञान हो जानेपर, सम्यक प्रकारसे परमा्थंको 
हस्तगतं कर इसी जन्ममे दुखका क्षय करनेवाला होता हे । “ सात प्रदन, सात कथन, 
सात व्याख्याएं , जो कहा गया, वह्‌ इसी अथंमे कहा गया । 

“ आट प्रन, आठ कथन, आठ व्याख्याय ! यहं जो कहा .गया, यहं 
अथंमं कहा गया ? भिक्षुमो, आठ विषयों ( = धर्मो) मे निवेद प्राप्त होने पर, सम्पुणं 
वेराग्य होने पर, सम्पुणं त्याग होने पर, सम्पुणं रूपसे ज्ञान हो जाने पर, सम्यक प्रकोरसे 
परमाथेको हस्तगत कर इसी जन्ममें दुखका क्षय करने वाला होता ह । किन आठ 
विषयोमे ? भिक्षुगो, आठ लोक-धर्मोमिं निर्वेद -प्राप्त होने पर, सम्पुणं वैराग्य 
होने पर, सम्पूणं त्याग होने पर, सम्पुणं रूपसे ज्ञान जाने पर, सम्यक प्रकारसे 
परमाथंको हस्तगत कर इसी जन्मे दूखका क्षय करने वाला होता हं । “आर प्रदनं 
माठ कथन, आठ व्याख्याय", यहं जो कहा गया, यह इसी अथमें कहा 
गया । 

“नौ प्रदन, नौ कथन, नौ व्याख्याय ' यह्‌ जो कहा गया, यह किस अथंमे 
कटा गया ? भिक्षुजो, नौ विषयों ( = धर्मो) में निवेद प्राप्त होनेपर, सम्पुणं वैराग्यं 
होनेपर, सम्पूणं त्याग होने पर, सम्पूणं रूयसे ज्ञान हो जाने पर, सम्यक प्रकारसे 
परमाथंको हस्तमत कर इसी जन्ममे दुखका क्षय करने वाला होता हे । किन नौ विषयों 
भिक्षुओ, नौ सत्वावासों ( = प्राणियोके लोकों) मे निर्वेद प्राप्त होने पर.सम्पुणं वैराग्य 
होने पर, सम्पुणं त्याग होने पर, सम्पूणं रूपसे ज्ञान हो जाने पर, सम्यक प्रकारसे 
परमाथको हस्तगत कर इसी जन्मे दुखका क्षय करने वाला होता है । नौ प्रन, 
नौ कथन, नौ व्याख्याय ' जो कहा गया, यह्‌ इसी अथ॑मे कहा गया । 

अ. नि.-९ 
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८“ दसं प्रदन, दसं कथन, दसं व्याख्याय '” यह्‌ जो कहा गथा, यह्‌ किस अथेमे 
कहा गया ? भिक्षुओ, दसं विषयों ( = धर्मो) मे निवेद प्राप्त होने पर, सम्पूणं वराग्य 
होने पर, सम्पण त्याग होने पर, सम्पूणं रूप॑सं ज्ञान हो जाने पर.संम्यक प्रकारसे परमा~ 
थंको हस्तगतं कर इसी जन्ममं दुखका क्षय करनेवाला होता हं किन दसं विषयोमे ? 
भिक्ष्‌ओ, दरः अकुशल-कममि निवंद प्राप्त होने पर, संम्पुणे वेराग्य होने पर, सम्पूणं 
त्याग होने पर,सप्पूणं रूपसे ज्ञान हो जाने पर, सम्यक प्रकारसे परमाथेको हस्तगत कर 
इसी जन्ममे दृखका क्षयं करने वाला होता हं । ' दसं प्रदन , दसं कथन, दसं व्याख्याय “ 
जो कहा गथा, वंह इसी अथंमे कहा गथा । 

| | ८. दुतिय महापञ्हासुत्त 

एक समय भगवान कजंगलके वेद्टुवनमे विहार करते थे। तडं कजंगलके 
बहुतसे' उगसक जहौ कजंगलिका भिक्षूणी थी, वहां गये । पासं जाकर दःजंगलिका 
भिक्षुणीको अभिवादन कर एक ओर वेठे। एकं ओर बेठं कजंगलंके उ संकोनं 
कजंगलिका भिक्षुणीको यहं कहा- 

“आर्ये । भगवानने महीप्ररनोमं यह कहा ह--' एक प्रन, एक कथन, 
एक व्याख्या ; दो प्रन, दो कथन, दो व्याल्याये ; तीन प्रस्न, तीनं कथन, तीन व्माख्यार्ये ; 
चार प्रदन, चार कथनं, चार व्याख्याय; पाँच प्रस्न, पंचं कथन, पाच व्याख्याय 
छह प्रन, छह कथन, छह व्याख्याय ; सात प्ररन, स।त कथन, सात ॒व्याख्यःयं ; आठ 
प्रन, आठ कथन, आठ व्याख्याये; नौ प्ररन, नौ कथन, नौ व्याख्याय ;. दसं प्ररन, दसं 
कथन, दस व्याख्याये । ' आयं, भगवान के द्वारा जौ यहं सक्षेपमं कहा गया, इसका 
विस्तत अथेक्याटह्‌? 

आयुष्मानो ! न तो म॑ने यह्‌ व्याख्या भगवानसे सुनी या भगवानसे ग्रहम्‌ 
की ह्‌, न मने यह्‌ व्याख्या संयत भिक्षुओसे सुनी या ग्रहणं की ह, लेकिन जेसे मे समश्चती 
हे, वसे कहती हं । अच्छी प्रकार सुनो । मनमे धारण करो। कती हँ । 

आर्थे ! अच्छा" कह कजंगलके उपासकोने कजंगलिका भिक्षुणीको प्रति- 
वचन दिया। कजंगलिका भिक्षणीने . यद्‌ कहा-- 

एक प्रदन, एक कथन, एक व्थाख्या ' जो कटा गया, यहं किस अथेमे कहा 
गथा ? आयुष्मानो, एक विषयं ( = धमं) में सम्पुणं निवेद प्राप्त होनेपर, सम्पूण 
वैराग्य होनेषर सम्पूणं त्याग होने पर, सम्पूणं खूपसे' ज्ञान हौ जनिं पर, संम्थक- 
प्रकारसै परमार्थको हस्तगतं कर इसी जन्ममे दुःखका क्षय करने वाला होता है। 
किस एक विषयं ( = धर्म) मे ? सभी प्राणि्योकी स्थिति आहारषर निभर करतीह्‌ ' - 
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इस एक विषय ( = धम) मे सम्पणे निवेद प्राप्त होने पर,सम्पुणं वैराग्य प्राप्त होने पर, 
सम्पुणैः त्याग होने पर, सम्पुणं रूपसे ज्ञान हो जाने पर, सम्यक प्रकारसे परमाथेकों 
हंस्तगत कर, इसी जन्ममे दुखका क्षय करने वाला होता हं । ˆ एक प्रदन, एक कथन, 
एक व्याख्या जो कहा गया, यह्‌ भगवान द्वारा इसी अथं मे कहा गया। 
` दो प्रडन, दो कथन, दो व्याख्यायें ` जो कह गया, यह्‌ किस अथेमे कहा 
गया ! आयुष्मानो ! दो विषयों ( = धर्मो) में सम्पुणे निवेद प्राप्त होने पर, सम्पुणं 
व राग्य होने पर, सम्पुणं त्याग होने पर, संम्पुणं रूपसे ज्ञान हो जाने पर, सम्यक प्रकारसे 
परमाथेको हस्तगत कर इसी जन्ममें दुखका क्षय करने वाला होता ह, । किन दो विषयों 
( = धर्मो) में? (नाम' तथा ‹रूप' इन दो विषयों ( = धर्मो) मे सम्पुणे निवंद 
प्राप्त होने पर, सम्परणं वैराग्य होने पर, सम्पुणं त्याग होने पर, सम्भरण रूपसे ज्ञान हो जाने 
पर, सम्यक प्रकारसे परमाथंको हस्तगत कर इसी जन्ममं दूखका क्षय करने वाला 
होताहं। दो प्रहन, दो कथन, दो व्याख्याय" जो कहा गथा, यह्‌ भगवान द्वारा 
इसी अथमं कहा गया ।. . . . . 
किन तीन विषयों ( = धर्मो) में ? आयष्मानो ! तीन वेदनाओकि विषयमे 
म्युणे निवद प्राप्त होने पर, सम्पुणं वेराग्य होने पर, संम्पुणे त्याग होने पर, सम्पुणं 
रूपसे ज्ञान हो जाने पर, सम्यक प्रकारसे परमाथंको हुस्तगत कर इसी जन्ममे दुखका 
क्षय करने वाला होता हं । ' तीन प्ररन, तीन कथन, तीन व्याख्याय ' यह जो कहा गया, 
यह्‌ भगवान दारा इसी अथम कहा गया । | 
चार प्रन, चार कथनं, चार व्याख्यायं ' जो कहा गया, यह्‌ किस अथमं 
कहा गया ? आयुष्मानो, चार विषयों ( = धर्मो) मे सम्पुणं अभ्यास होने पर 
सम्पुणं रूपसे ज्ञान हो जाने पर, सम्यक प्रकारसे परमाथंको हस्तगत कर इसी जन्ममं 
दुखका क्षय करने वाला होता हं । किन चार विषयों ( = धर्मो) मे ? आयुष्मानो 
चार स्मृति-उपस्यानोके विषयमे संम्पुणं अभ्यास होनेपर, सम्पुणं रूपसे ज्ञान हो जानं 
पर, सम्यक प्रकारसे परमाथेको हस्तगत कर, इसी जन्ममे दुका क्षय करने वाला होता 
हे । “चार प्रदन, चार कृथन, चौर व्याख्यायं ' जो कहा गथा, यहु भगवान हारा इसी 
अथमे कहा गया | ४ 
पाच प्रदन, पाच कथन, पांच व्यास्यायें ' जो कहा गथा, वहु किस अर्थे 
कहा गया ? आयृष्मानो, पाँच विषयों ( = धर्मो) मं सम्पुणे अभ्यासं होने परः, 
सम्पूणं रूपसे ज्ञान हो जाने पर, सम्यक्‌ प्रकारसे परमा्थको हस्तगत कर इसी जन्मे 
दुवको क्षयं करने वाला होता है। किन पाँच विषयों ( = धर्मो) में ? पाँच इन्दरियोमं 








१३२ 


+ 


. . . ~ - किन छह विषयों ( = धर्मो) मे ? छ्ट्‌ मुक्त करनेवाली धातुओकि विषयमे 
 . . . किन सात विषयों ( = धर्मो) मे? सात बोधि-अगों के विषयमे... किन 


आट विषयों ( = धर्मो) में 2 आयं-मागके आठ अगोके विषयमे सम्पुणं अभ्यास होने 
धरर, सम्पुणं रूपसे ज्ञान हो जाने पर, सम्यक प्रकारसे परमाथको हस्तगत कर इसी 
जन्ममें दुखका क्षय करनेवाला होता हं । “ आट प्रदन, आठ कथन, आठ व्याख्याय 
यहु जो का गया, यह्‌ भगवान द्वारा इसी अर्थम कहा गया । | 


“नौ प्ररन, नौ कथन, नौ व्याख्याय ' यह्‌ जो कहा गया , यह किस अर्थम 


कहा गया ? भक्षुजो,नौ विषयों ( = धर्मो) मं निवेद प्राप्त होने पर, सम्पूणं वेराग्य 


होने पर, सम्पुणं त्याग होने पर, सम्पूणं रूपसे ज्ञान हो जाने पर, सम्यक प्रकारसे 


परमाथकों हस्तगत कर इसी जन्ममं दुखको क्षय करने वाला होता हं। किन नौ 
विषयों ( = धर्मो) मं ? आयुष्मानो ! नौ सत्वावासों ( = प्राणियोके लोकों ) मे निर्वेद 
प्राप्त होने पर, सम्पुणं वराग्य होने पर, सम्पुणं त्याग होने पर, सम्पण रूपसे ज्ञान हो 


जाने पर, सम्यक प्रकारसे परमाथंको हस्तगत कर इसी जन्मे दुखका क्षय करने वाला 


होता हं । “नौ प्ररन, नौ कथन, नौ व्याख्याय -- यह्‌ जो कहा गया, यह्‌ भगवान द्वारा 
इसी अथमं कहा गया । | 

^ दस प्रदन, दसं कथन, दस व्याख्यायं ', यह जो कहा गया, यह्‌ किस अर्थम 
कहा गया ? आयुष्मानो ! दस विषयों ( = धर्मो) मे सम्पूणं अभ्यास होने पर, 
सम्पूणं ख्पसे ज्ञान हौ जाने पर, सम्यक प्रकारसे परमाथंको हस्तगत कर इसी जन्ममें 
दखका क्षय करने वाला होता हें । किन दस विषयों ( = धर्मो) मे ? आयुष्मान्‌ ! 


वस कुशल कर्मोमि, इन दस विषयो ( = धर्मो) मे सम्पण अभ्यास होने पर, सम्पूणं 


पसे ज्ञान हो जाने पर, सम्यक प्रकारसे परमार्थ॑को हस्तगत कर इसी जन्ममें दुखका 
श्वय करने वाला होता है । दस प्रदन, दस कथन, दस व्याख्याये ,' यह जो कहा गया, 
घट भगवान दवारा इसी अथंमं कहा गया । 

“आय्‌ ष्मानो ! जो कुछ भगवानने महाप्रदनोमे सक्षेपमें कटा ह, कि 
' एक प्ररन हे, एक कथन हं, एक व्याख्या हं ^. . . . ... दस प्रन हँ, दसं कथन है, दसं 
व्याख्याये हं !, मं उसका विस्तृत अथं इस प्रकार जानती हुं । आयुष्मानो ! यदिः 
तुम चाहो तो तुम भगवानके पास जाकर उनसे भी इसकी व्याख्या पृछ सकते हो । 
जसे भगवान व्याख्या कर, वंसे धारण करना। “आयं ! एसा ही ` कह कजंगलके 
उपासंकोने कजंगलिका भिक्षुणीके कथनका अभिनन्दन किया, अनुमोदन किया ओर 
"भव जासनसे उठकर कजंगलिका भिक्ष णीको प्रणाम कर, प्रदक्षिणा कर जह भगवान थे, 


9 क-म + 
, 








९३३ 


वहां पहुचे । कहां जाकर भगवानको प्रणाम कर एक ओर बेठे। एक ओर बेठे 
कजंगलके उपासकोने कजंगलिका भिक्षुणीसे जितनी बातचीत हुई थी, सवं भगवान 
की सेवामें निवेदन की । 

“गृहपतियो ! बहुत अच्छा! बहुत अच्छा। गृहपतियों ! कजंगलिकां 
भिक्षुणी पण्डित हें । गृहपतियो ! कजंगलिका भिक्षुणी मुहाप्रज्ञावान हं । . गृहपतियो । 
यदि तुम मेरे पासं आकर भी यही वात पुदछछो, तो मंभी इसकी उसी तरह व्याख्या 
करूंगा, जेसे कजंगलिका भिक्षुणी ने को हं। यही उसका अथं हं। इसे इसी प्रकार 
ग्रहणं करो। | 


९. पठमकोसलयुत्त 

भिक्ष्‌ओ, जितने भी काशी-कोराल के लोग हं, जितने भी कोशल-नरेश द्वारा 
विजित -प्रदेश ह, उसमे प्रसेनजित कोशल-नरेश ही श्रेष्ठ ( = प्रधान) कहलाता हं । 
भिक्षुओो, प्रसेनजितं कोशल-नरेशमे भी परिवतंन होता हं, परिणाम होता ही हं । 
-भिक्षुभो, इसं बातको देवता हज ज्ञानी-श्रावक्‌ कोशल-राज्यके प्रति भी निवेदं को 
प्राप्त होता हं। उसके प्रति निर्वेद प्राप्त होनेवाला, जो अग्र (प्रधान) ह, 
उसके प्रति भी वरागी होता हं, हीन (= गौण) कीतो बात ही क्या? 

भिक्ुजो, जितने क्षे्रमे चन्द्रमा तथा सूयं विचरते हं, जिन-जिन दिशाओमिं 
दीप्त होकर भ्रमते ह्‌, लोक उससे हजार गुना हं) उस संहस्गुना लोकम, हजार 
चन्द्रमा ट्‌, हजार सूर्यं हं, हजार सुमेर पवेत-राज ह, हजार जम्बद्रीप ह, हजार 
अपर गोथान ह, हजार उत्तरकुरु हँ, हजार पूरव-विदेह्‌ ह, चार हजार महासमुद्र हे, 
चार हजार महाराजगव हं, हजार चातुमंहाराज (लोक ) हह॒जार योतिं (लोक) 
हे, हजार याम (लोक) हंषहजार तुषित (लोक) हौ, हजार निर्मान रति (लोक) 
हं, हजार परिर्निमित वशवर्ती लोक ह, तथा हजार ब्रह्मलोक हँ । भिक्षु, यह जितनी 
भी हजार-हजारवाली लोक-धातु हं, उसमे महाब्रह्मा प्रधान ( = अग्र) कहलाता 
ह । भिक्षुमओ, महाब्रह्मं भी परिवतेन होता ही है, परिणाम होता ही हे। भिक्षुओ, 
इसं बातको देवता हुआ ज्ञानी-श्रावक उसं महाब्रह्माके प्रति भी निर्वेदको प्राप्त 
होता हं। उसके प्रति वैरागी होने वाला, जो अग्र ( = प्रधान) ह्‌, उसके प्रति भीं 
वैरागी होता है, हीन (=गौण) की तो बातही क्या? | 

भिक्षुजो, एक संमय होता है, जव इस लोकका विकासं होता है। भिक्षुभो, 
जवं लोकंका विकासं होता हँ, तो प्राणी बहुत करके आभास्वर-प्रवृत्त होति है। वै 
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प्राणी मनोमय होते ह, प्रीति-भोजी होते हें । स्वयंप्रभा होते हे, अन्तरिक्षमे विचरण 
करने वाले होते ठ, गुभ-स्थायी होते हे, दीं-काल तक रहते हं । भिक्षुओ, विकसित 
होने वाले लोकम जाभास्वर-देवता प्रधान ( = अग्र) कहलाते हँ । धिक्षओ, आभस्वर- 
देवताओंमं भी परिवतंन होता ही हे, परिणाम होता ही हे। अिक्षओ, इस बातको 
देवता हुआ ज्ञानी श्रावक उसके प्रति भी निर्वेदको प्राप्त होता ह। उसके प्रति 
वेराग्यको प्राप्त होने वाला जो अग्र ह्‌, उसके प्रति भी वेरागी होता है, हीन 
(= गौण) कौतोबातदही क्या? 

भिक्षुओ, ये दस कसिणायतन' हं । कौनसे दस? कोई एक जन ऊपर 
(की आर) नीचे (की ओर), तियक (दिशा) मं अद्रय, अनन्त पृथ्वी-कसिणको 
सम्यक प्रकारसे जानता हं; कोई एक जन ऊपर (की ओर). . ..: अप (= जल) 
कृसिणको ` सम्यक प्रकारसे जानता- ह; कोई एक जन ऊपर (की ओर) . .. . तेजं 
( = अग्नि) कसिणको सम्यक प्रकारसे जानता हं ; कोई एक जन ऊपर (की ओर) 

. . + वायु किणको सम्यक: प्रकारसे -जानता है. . . . कोई एक जनः ऊपर (की 

ओर). .. .. . नील. (-वणे) कसिणको सम्यक प्रकारसे जानता कोई एक 
जन ऊपर (की ओर)... .. पीत (-वणं) कसिणको सम्यक प्रकारसे जानता है ; 
कोई एक जन ऊपर (कीओर) ..... लोहित ( = रक्त) वणं कसिणको सम्यक्‌ 
प्रकारसे. जानता हं कोई एक जन उपर (की ओर). . . . . ओदात ( = उवेत) वणं 
कसिणको सम्यक प्रकारसे जानता ह्‌, कोई एक जन ऊपर (की ओर), नीचे (की ओर) 
तियक दशाम, अद्रय, अनन्त विज्ञान-स्कन्धको सम्यक प्रकारसे जानता है । भिक्ष 
यदस कसिणायतन ह । 

िक्षुजो, इन दस कसिणायतनोमे यहं जो कोई एक जन ऊपर (की ओर ) 
नीचे ( की ओर), तियेक्‌ दिशामे, अद्वय, अनन्त. विज्ञान स्कन्धको सम्यक 
प्रकारसे जानता हं, यहं प्रधान ( = अग्र) हे। भिक्ष्‌ओ, इस प्रकारकी संज्ञा रखने 
वाले प्राणी भी हु । भिक्ुओ, इस प्रकारकी संज्ञा रखनेवाले प्राणियों भी परिवर्तन 
होता ही हं, परिणाम होता ही हं । भिक्षओ, इस बोतको देखता हआ ज्ञानी श्रावक 
उस प्राणीके प्रति भी निरवंदको प्राप्त होता हे। उसके प्रति वैरागी होनेवाला, जो अग्र 
हं, उसके प्रति भी वैरागी होता है, हीन ( = गौण ) कीतो बात ही क्या? 

भिक्षुजो, आठ अभिभू-आआायतन हं । कौनसे आठ? स्वयं रूप संज्ञा 
वाला हौकर, अपनेसे वाह्र सीमित सुव्ण-द्व्णं देवता है। “उनको अभिभत कर 
जानता हुं, देवता हं --यह उसकी संञा होती है । यह प्रथम अभिभ्‌-आयतन 
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स्वयं रूप-संज्ञी होकर, अपनेसे बाहर अनंत युवणं-दुवंण रूपोको देखता हं । 
® उनको अभिभूत कर जानता हू, देखता हं --यहं उसकी संज्ञा होती हं । यह्‌ दुसरा 
अभिभ्‌-जायतन हे । | 

स्वयं अरूप-संज्ी होकर अपने से बाहर सीमित सुवणे-दुवेणे देखता हं । ˆ उन्‌ 
को अभिभूत कर जानता ह, देखता हं -- यहं उसकी संज्ञा होती हँ । यह तीसरा अभिभू- 
जायतन ह्‌। 1 | 

स्वयं अरूप-संज्ञी होकर, अपनेसे बाहर अनंत सुवणे-दुवेणं रूपोको देखता हं । 
“उनको अभिभूत कर जानता हँ, देखता हं --यह उसकी संज्ञा होती हे । यह चौथा 
अभिभ्‌-आयतनं ह्‌ । ` 

स्वयं अंरूप-संज्ञी होकर, अपनेसे बाहर नीले, नीलं वणेके, नीली क्ललकके, 
नीली चमकके रूपोको देखता हे- जसे नीला, नीले-वगका, नीली ` ्ललकका, नीली 
चमकका उमा-पुष्प; अथवा दोनों ओर चिकना किया गया, नीला, नीले वणका, नीलौ- 
सलक, नीली चमकका वाराणसीका वस्त्र 

` स्वयं अरूप-संज्ञी होकर, अपनेसे बाहर नीले, नील-वणेके, नीली इ्ललंकके, 

नीली चंमकके रूपोंको देखता हं । (उनको अभिभूत कर जानता हृं, देखता हं - यद्‌ 
उसकी सज्ञा होती हे । यहं भाँचना अश्िभू-आयतन ह । 

स्वयं अरूप-संज्ञी होकर, अपने से बाहर पीले, पीत-वणके, पौली जञ्ललकके, 
पीली चमकके रूपोको देखता ट्‌- जसे पीला पीले-वणेका, पीली-ञ्ललकका;, पीली 
चमकका कणिकार-पुष्प; अथो दोनों ओर चिकना किया गया पीले, पीले वणेकाः 
पीली ज्ललकका, पीली चमकका वाराणसीका वस्त्र । स्वयं अरूप सन्नी होकर, अपनेसे 
बाहर पीले, पील-वर्णके, पौली क्ललकके, पीली चमकके रूपोको देखता है । " उनको 
अभिभूत कर जानता हं, देखता हूं - यह्‌ उसकी संज्ञा होती हे । यहं छठा अभिभू- 
मायतन ह्‌ । 

स्वयं अरूप-सज्ञी होकर, अपनेसे बाहर लाल, लाल-वणके, लाल ञ्ललकके, 
लाल चमक के रूपोको देखता है जेसे लाल, लाल-वणंका, लाल-ज्ञलकका, लाल चमक 
का बन्धु-जीवकं पुष्पं ; अथवा दोनों ओर चिकना किया गया लाल, लाल वणका, 
लाल ज्ललकका, लाल चमकका वाराणसीका वस्त्र । स्वयं अरूप-सज्ञी होकर, अपनेसे ` 
बाहर लाल, लाल वणेके, लाल ज्ञलकके, लाल-चमकके रूपोको देखता है । " उनं 
को अभिभूत कर जानता हं, देखता हँ - यह उसकी संज्ञा होती है। यह सातवां 
मभिभू-जायतन हं । 
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स्वयं अरूप-सन्ञी होकर, अपनेसे बाहर खेत, उवेत-वर्णके, उवेत-्ञलकके 
सवेत-चमकके रूपोको देवता ठ-- जसे खेत, सवेत-वणका, उवेत-्लकका, , इवेत- 
चमकका आौषधी तारा; अथवा दोनों ओर चिकना किया गया, श्वेत, खवेत-वर्णका, 
स्वेत ज्ञलकका, खेत चमकका वाराणसीका वस्त्र । स्वयं अरूप-संज्ी होकर अपनेसे 
बाहुर्‌ खेत, रवेत वणेके, खेत ललक, उवेत-चमकके रूपोंको देवता है। “ उनको 
अभिभूत कर जानता हूं, देवता हूं --यह उसकी संज्ञा होती हे। यह्‌ आघ्वां 
अभिभू-आयतन हे। भिक्षुमो, ये आठ अभिभू-आयतन हू । 
भक्ुमो, इन आरो अभिभू-जयतनोमें यही प्रधान ( = अग्र) ईुजभिभू- 
आयतनं हं, यहं जो स्वयं अल्प-संजञी होकर, अषनेसे बाहर श्वेत, उवेत-वणके, शवेतः 
स्लकके, उवेत चमकके रूपोको देखत। हं । 
` उनको अभिभूत कर जानता हं, देवता हूं ' --यह्‌ उसकी संज्ञा होती है । 
भिक्षुओ, एसी संज्ञावाे प्राणी भी है । भिक्षुमो, इस प्रकारक संज्ञा रवनेवालि प्राणिथोमे 
भी परिवतंन होता ही है, परिणाम होतः ही है। भिक्षुओ, इस वातो देखत हुआ 
जानी श्रावक इस (प्राणी) के प्रति भी निर्वेद को प्राप्त होता है। उसके प्रति वैरागी 
होनेवाला, जो अग्र ह, उसके प्रति भी वैरागी होत हं; हीन (= गौण) कीतो बात 
ही क्था? | 
भिक्षुजो, ये चार प्रतिषदार्ये ( = माग) ह । कौनसे चार ? ` दुष्कर-मागं 
तथा विलम्वसेलान-प्राप्ति, दुष्कर-मार्गं तथा क्षिप्र जञान-त्राप्ति सुकर मागं तथा 
विलम्बसे ज्ञान-प्राप्ति, युकर मागं तथा क्िप्र-ज्ञानप्राप्ति--भिक्षुज, ये चारः 
मागे ह्‌। 
भिक्षुमो, इनं चारों प्रतिपदाओमं यही प्रतिपदा श्रेष्ठ ( = अग्र) है यह्‌ जो 
युकर-मागं तथा क्षिप्रज्ञान-प्ाप्ति। भिक्षुओ, इस मार्गं पर चलने वाते प्राणी भी हं । 
भिक्षुजो, इस प्रकारक मर्गा प्राणिथोमे भी परिवर्तन होता ही ह, परिणाम होता ही 
हे। भिक्षुभो, इस बोतफो देवता हभ ज्ञानी श्रावक इसं (प्राणी) के प्रति भी 
निवंदको प्राप्त होता है। उक्के प्रति वैरागी होनेवाला, जो अग्र ह, उसके प्रति भी 
वेरागी होता है, हीन ( = गौण) की तो बातही' क्या? 
भिक्षुओो, ये चार संजञयें ह। कौनसी चार ? एक सीमितको पहेवानता है, 
हं, एक विशाल ( = म्हणत) को पटचानत। हे, एक अशीमको प्टचानत। है, ' कुछ 
नहीं हं ' करके एक आकिचचञ्जायतनको पहचानता टे--भिक्षुमो, ये चार 
स्ये हं । 
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भिक्षु, इन चार संज्ञाओमे यदी संञा शरेष्ठ ( = अग्र) है, यह्‌ जो कृ नहीं 
है' कटके आकिचञ्व्यायतन सज्ञा हं । भिक्षुभो, इस संज्ञावाले भी प्राणी ह । भिक्षुओ, 
इसं प्रकारके संज्ञावाले प्राणियोमें भी परिवर्तन होता ही ह, परिणाम होता ही है । 
-भिक्षुजो, इस वातकरो देवता हुआ ज्ञानी श्रावक इस (प्राणी) के प्रति भी नि्वेदको 
प्राप्त होता हं। उसके प्रति वैरागी होने वाला, जो अग्र ह्‌, उसके प्रति भी वेरागी 
होता हे, हीन (=गौण) कीतोवातहीक्या? ` 
भिक्षुभो, जो बाह्य दृष्टि-प्राप्त हँ, उनमें एेसी दुष्ट वाला श्रेष्ठ ( = अग्र) 
हं कि "नहो, न मेरा होवे, न होञगा, न मेरा होगा। भिक्षुओ, जिसकी एेसी 
दुष्टि हो, उसके नरेमं यह आकांक्षा करनी चाहिए कि “ भवके प्रति जो अप्रतिकूलता 
हं, वहं उसको न होगी; जो भव-निरोधके प्रति अप्रतिकूलता हं, वह भी उसेनं 
होगी । भिक्षुओ, इस दृष्टि वाले प्राणी भी हे । भिक्षुओ, इस प्रकारके संज्ञा वाले 
प्राणियों भी परिवतंन होता हं, परिणाम होता ही हं । भिक्षुओ, इस बातको देखता 
हुआ ज्ञानी श्रावकं इसं (प्राणी) के प्रति भी निर्वेद को प्राप्त होता ह। उसके प्रति 
वैरागी होनेवाला, जो अग्र, उसके प्रति भी वैरागी होता दहै, हीन (= गौण) 
कीतो बातही क्या? 
भिक्षुमो, कुछ श्रमण-ब्राह्मण परमार्थ -विशुद्धिका प्रज्ञापन करते हु । भिक्षुमो, 
जो परमाथे-विशुद्धिका प्रज्ञापन करते ह, उनमें वे ही श्रेष्ठ ( = अग्र) है, जो सभी 
आकिचञ्ायतनोका समविक्रमण कर नेव-संज्ञा न संज्ञा" आयतनको प्राप्त 
कर विहार करते हूं। वे उसे जानकर, उसे साक्षात करनेके लिये धर्मोपदेश देते ह । 
भिक्षुओ, एसे मतवाले प्राणी भी हं। भिक्षु, इसं प्रकारके मतवाले प्राणियोमे भीं 
परिवतन होता ही हे, परिणाम होता ही हं । भिक्षुओ, इसं बातको देखता हआ ज्ञानी 
श्रावकं उस (प्राणी) के प्रति भी निवंदको प्राप्त होता है। उसके प्रति वैरागी 
टोनेवाला, जो अग्र हं, उसके प्रति भी वैरागी होता हे, हीन ( = गौण) की तो बात 
ही क्था! 
भिक्ुजो, कुछ श्रमुण--्राहमण . परंदुष्ट-धमे-निर्वाणका प्रज्ञापन करते ह 1 

भिक्षुजो, जो भी परदृष्ट-धमम-निर्वाणका प्रज्ञापन करते ह, उनमें वे ही श्रेष्ठ ( = अग्र) 
हं जो छह स्प॑शे-आयतनोके समुदय, अस्त, आस्वाद, दुष्परिणाम तथा मोक्षको यथार्थ 
खूयसे जानकर अपुनभेव-विमोक्षको प्राप्त हं । भिक्षुजो, मं एेसा मतं व्यक्त करतो है, 
ठेसा कर्हता ह" तो भी कुछ श्रमण ब्राह्मण मुज्ञ पर ज्ूठा-मिथ्या, व्यथेका आरोप लगाते 
ह कि ` श्रमण-गौतम कामनाओके परिज्ञानं ( = यथाथ ज्ञान) का प्रज्ञापन नहीं करता, 
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रूपोके परिज्ञानक प्रज्ञापन नहीं करता, वेदनाओके परिज्ञानका प्रज्ञापन नहीं करता । 
भिक्षु, मं कामनाओके परिज्ञानका प्रज्ञापन करता हं, रूपोके परिज्ञानका 
प्रज्ञापना करता हृ, वेदनाओके परिज्ञानका प्रज्ञापन करता हुं तथा इसी शरीरम 
तृष्णा-रहित, निवे त, शान्त, अपुनभंव-निर्वाणका प्रज्ञापन करता हूं । 
| १०. दुतियंकोसलसुत्त 
एकं समय भगवान अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममे विहार करते थे। 

उस समय कोराल-नरेश प्रसेनजित संग्राममे विजयी हो, अपना अभिप्राय पुरा कर 
उय्योधिकासे वापिस लौटा था। तव राजा प्रसेनजित जहां (जेतवन ) - आराम था, 
वहां गया। वाहन जाने योग्य सीमा तक वाहनसे जाकर, फिर वाहुनसे उतर पैदल 
ही ओआराममं प्रविष्ट हआ । ` उस समय वहुतसे भिक्षु खुले-आकारके नीचे चंक्रमण कर 
रहे थे। तब कोरल-नरेग प्रसेनजित उन भिक्षुओके पासं गया। पास जाकर उसने 
उन भिक्षुजोसे यह्‌ कटा- 

` ` “ भन्ते । इसं समयं भगवान अष्ट॑त सम्यक सम्बृद्ध कटां विहार कर रहे हं ? 
भन्ते । हम उन भगवान अहृत सम्यक सम्बुद्धका दशन करना चाहते हं । 

“ महाराज ! यहं विहार हं, जिसके द्वार वंद हं । विना शोर किये वहां 
जाये जौर धीरेसे बरामदेमं प्रवेश करके खास जौर अगला खटखटाये । भगवान आपके 
लिये दरार खोल देगे । '' 

तवं कोशलं-नरेग प्रसेनजितने, जहां वह॒ द्रारबंद विहार था, वहां 
बिना शोर किये पंच, धीरेसे वरामदेमं प्रवेश कर, खासकर, अगंल।को खटखटाया । 
भगवानने द्वार खोला। तवं कोदाल-नरेश प्रसेनजितने विहारमे प्रविष्ट हो, भगवानके 
चरणोमं सिरसे नमस्कार-कर, भगवानके पावका मंहसे चुम्बनं लिया ओर हाथोसे 
मलकर अपना नाम सुनाया--“ भन्ते ! मं कोसल-नरेश प्रसेनजित हं । भन्ते । 
मे कोशल-नरेग प्रसेनजित्‌ हं । " 

“ महाराज ¦ क्या बात देखकर आपं इस शरीरके प्रति इतना सेवा-भाव 
प्रदधित कर रहे ह इतनी मत्री व्यक्त कर रहें हं?“ 

““ भन्ते ! मं कृतज्ञतके कारण कृत-वेदी होनेके कारण भगवानके प्रति 
इतना सेवा-भाव प्रद्ित करता हू, इतनी मंत्री व्यक्त करता हु । भन्ते ! भगवान ही 


बहुत जनोंका हित करनेमें लगे ह, बहुत जनको सुख पहु चानेमे लगे हे, बहुत ` जनोंको' 


कल्याण-मागमे, कुरल-मागंमे, आ्यं-ज्ञानमे स्थापित करनेवाले हं। ` भन्ते ! 
क्योकि आप बहत जनका हित करनेमे लगे हं, बहुत जनोंको सुख पहुचानेमं लगे हँ, 
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वहत जनोको ` कल्याण-मागंमे, कुशल-मागमे, आयं-ज्ञानमे स्थापित करने वले हे, 
इस एक्‌ कारणसे भी मं भगवानके प्रति इतना सेवा-भाव प्रदशित करता हूँ , इतनी 
मेती व्यक्त करता हूं । (310 

“फिर भन्ते ! भगवान रीलवान हं, ज्येष्ठ रील ह्‌, आय-रील तथा कुशल. 
दीलसे युक्त हं । भन्ते क्योकि आप शीलवान ह, ज्येष्ठ-लील ह, आये-शील तथा 
नुराल-रीलसे युक्त हं, इस कारणसे भी मं भगवानके प्रति इतना सेवा-भाव प्रदिः 
करता हुं । इतनी मंत्री व्यक्त करता हूं । 

फिर भन्ते ! भगवान चिरकाल तक अरण्य-वासी रहे ह, जगलमे एकान्त. 
वास सेवन करते रहे हे ! भन्ते ! क्योकि आप चिरकाल तक अरण्य-वासी रहे ह्‌, 
जगलम एकांत-वासं सेवन करते रहे हं इस कारणस भी म भगवानके प्रति इतना 
सेवा-भाव प्रदशित करता हुं , इतनी मत्री व्यक्त करता हूं । “ˆ फिर भन्ते | भगवान 
जसे-तसे चीवर, पिण्डपात-रयनासन-गिलान-प्रत्यय ( = रोगी की ` आवश्यकतायं ). 
भषज्य परिष्कारसे ही संतुष्ट ` रहते ह । भन्ते ! क्योकि ` आप जसे-तसे चीवर 
पिण्डपात-शयनासन-गिलान-प्रत्यय ( = रोगीकी आवंर्यकतायं ) भेषज्य-परिष्कारसे ही 
संतुष्ट रहते हं ;` इसं कारणसे भी मं भगवान्‌के प्रति इतना सेवा-भाव, इतनी सत्री 
प्रदरित करता हूं । 

` फिर भन्ते ! भगवान आदरणीय हं, सत्कार करने योग्य हे, ` दक्षिणाके 
योग्य ह्‌, हाथ जोडने योग्य हे, लोकके सर्वोत्तम युण्य-क्षे हं । भन्ते ! क्योकि भगवान 
आदरणीय हं, सत्कार करने योग्य हँ, दक्षिणाके योग्य हैँ, लोकके सर्वोत्तम पुण्य-कषत् 
ह; इस कारणसे भी मं भगवानके प्रति इतना सेवा-भाव, इतनी मेरी प्रद्ित 
करता हूँ । | 
फिर भन्ते ! यह जो स्वच्छ, चित्तकी विभक्ति में सहायक वार्ता हे; जसे 
अल्पेच्छ कथा, संतुष्टि-कथा, प्रविवेक-कथा, अससग-कथा, वीर्यरिम्भ-कथा, शील- 
कथा, संमाधि-कथा, प्रज्ञा-कथा, विमुक्ति-कथा, विमुव्ति-ज्ञान-द्शन कथा, एसी 
वार्ता भगवानंको अनायास प्राप्त्‌. रही ह, प्रचुर माराम प्राप्त रही है, बहुलतासे प्राप्त 
रही हे। भन्ते ! क्योकि यहं जो स्वच्छ, चित्तकी विमुक्तिमे सहायक वार्ता है. 
जंसे अल्पेच्छ-कथा, संतुष्टि-कथा, प्रतिवेवक-कथा, असंस्ग-कथा, वीर्यारम्भ-कथा, शील. 
कथा, समाधि-कथा, प्रज्ञा-कथा, विमुक्ति-कथा, विमुक्ति-ज्ञान-दशन-कथा, एेसी वार्ता 
भगवानेको अनायास प्राप्त रही हे प्रचुर मात्रामे प्राप्त रही हे, बहुलतासे प्राप्त रही 
है; इस कारणसे भी भगवान के प्रति इतना सेवा-भाव, इतनी मेत्री-प्रदशित करता हं ॥ 
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फिर भन्ते! भगवान आपं इसी शरीरमे सुख देने वाले चारों चैतसिक 
ध्यानोंको अनायास प्राप्त करनेवाले हं, प्रचुर मात्रामें प्राप्त करनेवाले हँ तथ वहु> 
'लतासे प्राप्त करनेवाले हं । भन्ते ¦ क्योकि भगवान आय इसी शरीरम सुख देने- 
वाले चारों चैतसिक ध्यानोंको अनायास प्राप्त करणेवाले ह, प्रचुर मात्रामे प्राप्त 
करनेवाले ह तथा वहुलतासे प्राप्त करनेवाले हं; इस कारणस भी मँ भगवानके प्रति 
इतना सेवा-भाव, इतनी मंत्री प्रदित करता हूं । 

फिर भन्ते ! भगवान अनेक प्रकारके पुवं जन्मोका अनुस्मरण करते है, 
जसे एक जन्मका, दो जन्मोका, तीन जन्मोका, चार जन्मोका, पाँच जन्मोका, दस 
 जन्मोका, वीस जन्मोका, तीस जन्मोका, चालीस जन्मोका, पचास जन्मोका, सौ 
जन्मोका, हजार ज॑न्मोका, लाख जन्मोका, अनेक संवतं-कल्पोका अनेक विव -कल्पोका, 


अनेक संवतं-विवते-कल्पोका कि मं अमुक स्यानपर था, यहं नाम था, यह्‌ गोत्र था, 
एसो वणं था, एसा भोजन ग्रहण करता था, इस प्रकार सुख-दुखका अनुभवं किया 
तथा इतनी आयु तक जीवित रहा। वहसे च्यत होकर मेने अमुक जगह जन्म ग्रहण 
किया। वहाँ भी मेरा अमुक नाम था, अमुक गोत्र था, एसा वणं था, एेसा भोजन 
ग्रहणं करतां था, इसं प्रकार युख-दुखका अन्‌ भव किया तथा इतनी आयु तकं जीवित 
रहा। वहसि च्यत होकर यहां उत्पन्न हुजा, इस प्रकार आकार-उहैरय सहित नाना 


जन्मोका अनुस्मरणं करते ह । भन्ते ! भगवान | क्योकि आप अनेक प्रकारके पूर्व- 
जन्मोका अनुस्मरणं करते टं जसे एक जन्मका, दो जन्मोका . ..... इस्‌ प्रकार आकार- 


उहेश्य सहित नाना जन्मोका अनुस्मरण करते ह्‌; इस कारण से भी भन्ते । मँ भगवानके 
प्रति इतना सेवो-भाव, इतनी मंत्री प्रदशित करता हूं । 


फिर भन्ते! भगवान दिव्य, विशुद्ध, मनुष्योत्तर चक्षुसे प्राणियोंको मरते 


उत्वन्न होते देवते हं, हीन-योनिमेः श्रेष्ठ-योनिमे, सुवणं या दुवंणे, कर्मान्‌ सार सुगति- 


प्राप्त अथवो दुगं ति-प्राप्त। अप जानते हं कि ये प्राणी शरीरके, वाणीके तथा मनके 


दुष्कमंसि युक्त हं, ये आर्यो ( = श्रेष्ठ जनों ) के निन्दक है, ये मिध्या-दृष्टि ह, 


मिथ्या-मतके ग्रहणं किए रहनेवाले; इसलिए ये रारीर छृटनेषर, मरनेके अनन्तर, 


अपाय, दुगेति, नरकमं उत्पन्न हृए हं । अथवा, आप जानते हँ किं ये प्राणी शरीरके, 
वाणीके तथा मनक सुकमेसि युक्त हं, ये आर्यो ( = श्रेष्ठ जनों ) के प्रंसक ह, 


ये सम्यक-दष्टि हं, सम्यक दष्टिको ग्रहण किए रहनेवाले; इसीलिए ये शरीर छृटनेपर 
मरनेके अनन्तर सुगति, स्वगं -लोकमं उत्पन्न हए । इस प्रकार आप दिव्य, विशुद्ध, 


मनुष्योत्तर चक्षु प्राणिथको मरते-उत्पन्न होते देखते ह, दीन-योनिमे, शरेष्ठ-योनिमे, 
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` सुवणं या दुवंणे, क्मनुसार सुगति-प्राप्त अथवा दुगंति-प्राप्त। भन्ते ! भगवान † 


क्योकि आप दिव्य, विशुद्ध, मनोष्योत्तर चक्षुसे . : .. . - देखते हे... .. दुगंति- ` 
प्राप्त; इस कारणसे भी. भन्ते! मं भगवानके प्रति इतना सेवा-भावं, इतनी मती 
प्रदशित करता हुं । 134; | 

फिर भन्ते ! भगवान आसखवोका क्षय कर, अनासव-चित्त-त्रिमुक्ति, प्रज्ञा-. 
विम्‌वितको इसी शरीरमें स्वयं जानकर, साक्षात कर, प्राप्त -कर विहार करते हं । 
भन्ते ! भगवान ! क्योकि आप आसखवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रजञा-. 
विमुक्तिको इसी शरीरम स्वयं जानकर, साक्षात कर, प्राप्त-कर विहार करते हे; 
इस कारणसे भी भन्ते !. मं भगवानके प्रति इतना सेवा भाव, इतनी मेती प्रद्चित 
करता हं । | 7: 
“भन्ते ! आज्ञा दं । अव हेम चलें । हमें बहुत काम ह, जनेक करणीय हँ । "` 

 ““ महाराज ! आप जिस (कायं ) का समय समले, ( वह्‌ करे ) । ” 

तब कोशल-नरेश प्रसेनजितं आसषनसे उठ, भगवानको अभिवादन कर, 
प्रदक्षिणा कर, चला गया । 

४. उपालि वग 
१. उपालिसुत्त 

उस समय आयुष्मान उपालि जहां भगवान थे, ` वहाँ पहुचे । पास जाकर 
भगवानको नमस्कार कर एक ओर बेठे । एक ओर बैठे आयुष्मान उपालिने भगवान्‌से 
यह्‌ पुछा- | 
“भन्ते! किन उदेश्योकी पूतिकी दुष्टिसे तथागतने श्रावकोके लिए 
रिक्षा-पदोकी प्रज्ञप्ति की हं ओर प्रातिमोक्षके नियम बनाए हं?” 

` उपालि ! दस उदेश्योकी पूर्तिकी दुष्टिसे तथागतने श्रावकोके लिए विक्षा- 
पदोकी प्रज्ञप्ति की हं ओौर प्रातिमोक्षके नियम बनाए हं । किन दस उदेश्योकी पूतिक 
दष्टिसे ? संघकी अच्छाईके लिए, संघकी आसानीके लिए, दुष्ट व्यक्तियोका निग्रह 
करनेके लिए, रीलवान भिक्षुके सुख-पुवेक विहार करनेके लिए, इसी जन्मके' 
आस्रवोंको संयत करनेके लिए, भावी-जन्मोके आस्रवोका प्रतिघात करनके लिए, 
अश्रद्धावानोंको श्रद्धावान बनानेके लिए, श्वद्धावानोंको अधिक शरद्धावान बनानेके 
लिए, सद्धमकी स्थितिके लिए तथा विनय ( = नियम पालन ) पर अनुग्रह केरेके 
लिए। उपालि ! इन दस उटेश्योकी पूतिकी दुष्टिसे तथागतने श्रावकोके लिए रिक्षा- 
पदोकी प्रज्ञाप्ति की हं ओौर प्रातिमोक्षके नियम बनाए ह्‌ । 


4 
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२. पातिमोक्खटठपनासुत्त 

“भन्ते | प्रातिमोक् ( पारायणं ) कवब-कवं स्थगित किया जाता ह ? ” 

उपालि ! दसं अवस्थाओमं प्रातिमोक्ष (-पारायण) स्थगित किया जाता 
हे। कौन-सी दस अवस्याओमे ? जव उस परिषदमे कोई पाराजिक' वैठा 
हो! पाराजिक सम्बन्धी बातचीत अधूरी रह गई हो। कोई एसा व्यक्ति जो 'उय- 
सम्पदा-प्राप्त न हो उस परिषदमे बैठा हो; अनुपसम्पन्न-कथा अधूरी रह गई हो; 
शिक्षा ( = बुद्ध-देशना ) का प्रत्याख्यान करनेवाला उस परिषदमे बैठा हो; रिक्षाके 
प्रत्याख्यान सम्बन्धी ब(तचीत अधूरी रह्‌ गई हो; नपुसकं उस परिषदमें बेठा हो; 
नपुसंक सम्ब्रन्धी बातचीत अधूरी रह गई हो, भिक्षृणीको च्रष्ट करनेवाला उस परिषदमें 
बेटा हो तथा भिक्षुणीको भ्रष्ट कृरनेवालेफे सम्बन्धकी बातचीत अधूरी रह गई हो। 
उपालि ! ये दसं अवस्थां ह, जवं प्रातिमोक्ष ( -पारायण) स्थगित किया 
जाता हं । | 

२. उन्वाहिकासुत्त 

ˆ“ भन्ते ! किन गृणो ( = धर्मो ) से युक्त भिक्षुको उन्वाहिकाके ` लिए 
चुना जाए? । 

“उपालि । जिस भिक्षुमे ये दस गुण हों, उसे उव्वाहिकोके लिए चुना 
जाय। कौनसे दस? उपालि। भिक्षु रीलवान होता हे, प्रातिमोक्षके नियमोको 
पालन करता हृ, अपने आचरणंको व्यवस्वित रखता हुआ तथा छोटसे छोट दोषोके 
करनेसे भी डरता हुआ विचरता हं, शिक्षा-पदोको सम्यक प्रकार ग्रहण करता हे; 
बहुश्रुतं होता है, श्रुतको धारणं करनेवाला, श्रुतका संग्रह करनेवाला; जो आदिमे, 
कल्याणकारक, मध्यमे कल्याणं कारक तथा अन्तमं कल्याणकारक, अथं-सहित 
व्यंजन-सहित सम्पूर्णं खूपसे परिुद्ध ब्रह्मचयं , कहलाते है, उसके द्वारा वैसे धमं बहु 
श्रुत धारणं किए गए होते हं, वाणी द्वारा परिचित किए गए, मनके हारा परीक्षित 
करिए गए तथा ( सम्यक -) दृष्टि द्वारा वीधे गए होते ह; उसके द्वारा भिक्षु-प्राति- 
मोक्ष तथा भिक्षुणी-प्राति मोक्ष विस्तार पूर्दक हदयगभ किए गए होते टँ, सुविभव्त 
होते है, सुपरिचित होते हं तथा सूत्र ओर अनुव्यजनकी दृष्टस सुनिदिचत होते हं; 

१. भिक्षु द्वारा हो सकनेवाले चार सर्वप्रधान दोषोमेसे। किसी भी एक 

या अधिकका दोषी । | 
२. किसी भिक्षुको संघसे निकालनेको निणय करनेवाली भिक्षु-अदालत । 
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तिनयमे दृढतापुवंक स्थिर होता हं; . अपने विरोधियोंको जानकारी देनेमे,  प्रज्ञापन 
करनेमे, अपने पक्षमे कर लेने मे, ( अपना पक्ष ) दिखानेमे (?)., प्रसन्न करनेमं 
समथं होता ठं; उत्पन्न ज्ञगड़का शमन करनेमे कुशल होता हे, ज्ञगडेको जानता हें 
सगड़ेकी उत्पत्तिको जानता ह, ज्ञगड़के निरोधको जानता हे तथा स्गडेके निरोघकीं 
ओर ले जानेवाले मागंको जानता हं। उपालि ! जिसं भिक्षुमे ये दस गुणं हों, उसे 
उन्वाहिकाके लिए चुना जाय। | 
४. उपसम्पदायुत्त 

भन्ते । दुसरेको उपसम्पन्न करनेवाले भिक्षुमे कितने गृण होने चाहिए ?“ 

` उपालिं ! द्रुसरेको उपसम्पन्नं करनेवाले भिक्षुमे ये दस गृण होने चाहिए । 
कौनसे दसं? उपालि! भिक्षु शीलवान होता है, प्रातिमोक्षके नियमोंको पालन 
करता हुआ, अपने आचरणंको व्यवस्थित रखता हज तथा छोटे-से-छोटे दोषोके 
करनेसे भौ उरता हुआ विचरता हे, शिक्षापदोको सम्यक प्रकार ग्रहण करता है, 
बहुश्रुत होता हं, श्रुतको धारण करने वाली, श्रुतका संग्रह करनेवाला; जो आदिमं 
कल्याणकारक, मध्यमे कल्याणकारक तथा अन्तम कल्याणकारक, अर्थ-सहित 
व्यंजग-स हित सम्पुणं रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचयं कहलाते ह, उसकर द्वारा वैसे धमं बहुश्रुत 
धारणं किए गए होते ह, वाणी द्वारा परिचित किए गए, मनक द्वारा परिचित किए 
गए तथा ( सम्यक ) दृष्टि द्वारा बीधे गए होते है, उसके द्वारा भिक्ु-परातिमोक्ष 
तथा भिक्षुणी प्रातिमोक्ष विस्तार-पुवेक हृदयंगम किए गए होति ह, सुविभक्त होते ट, 
सुपरिचित होते हं तथा सूत्र ओर अनुव्यंजन की दष्टिसे सुनिरिचत होते हं, रोगीक। 
सेवा करने वा करवानेमें समथं होता हँ; असंतोष ( = अरुचि ) को दुर करनेमे 
समथं होता हं, उत्पन्न कौकृत्यको धर्मानुसार दुर करनेमे समर्थं होता हे; उत्पन्न 
( मिथ्या- ) दुष्ट्का धर्मानुसारं विवेचनं करनेमे समथं होता है; शीलको उन्नत 
करनेमे नियुक्त करनेमे संमथं दोता हे; चित्तको उन्नत करनेमे नियुक्त करनेमे समर्थं 
हता हे तथा प्रज्ञाको उन्नत करनेमे नियुक्त करनेमे समथं होता है। उधालि ! दुसरेको 
उयसम्पनन करनेवाले भिक्षुमं ये दस गुण होने चाहिए । 

५. निस्सयसुत्त 

^भन्ते ' दूसरेको आश्रय देनेवाले ( = अपनी देख-भालमे रखनेवाले ) 
भिक्षुमे कितने गुण होने चाहिए ? " 

` उपालि ! दसरेको आश्रय देनेवाले भिक्षुमे ये दस गृण होने चाहिए । 
कौनसे दस उपालि! भिक्षु दीलवान होता है....... शिश्नापदोको सम्यक 
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प्रकार ग्रहण करता हे; बहृश्रूत होता ह्‌ -..-... तथा ( सम्यक) दृष्टि द्वारा बीधे 


गए होते ठं; उसके द्वारा भिक्षु प्रातिमोक्ष तथा भिक्षुणी-प्रातिमोक्न विस्तारपूर्वक 


हृदयंगम किए गए होते हं, सुविभक्त होते हं, सुपरिचित होते हं तथा सूत्र ओर अनु 


व्यंजनकी दृष्टिसे सुनिर्चित होते ठं; रोगीकी सेवा करने या करानेमं समथं होता है; 
असंतोष (--अरुचि ) को दुर करनेमं समथं होता ह, उत्पन्न कौकृत्यको धर्मानुसार 
दुर करनेमें समर्थं होता है; उत्पन्न ( भिथ्या- ) दृष्टिका धर्मान्‌ सार विवेचन करनेमें 


समथं होता हे; शीलको उन्नत करनेमं ....-.-... चित्तको उन्नत करनेमे ..... ७1 


तथा प्रज्ञको उन्नत करनेमं नियुक्त करनेमें समथं होता हे। उपालि ! दूसरेको 
आश्रय देनेवाले भिक्षुमे ये दस गृण होने चाहिए । 
६. सामणेरसुत्त 
“भन्ते ! किसीको श्रामणेर बनाकर अपने पासं रखनेवाले भिक्षुमे कितने 
गृण होने चादिए ? 
“ उपालि ! किसीको श्रामणेर बना कर अपने पासं रखने वाले भिक्षुमे 


दस गृण होने चाहिए ? कौनसे दसं ? उपालि ! भिक्षु शीलवान होता हं . . . - शिक्षा- 


पदको सम्यक प्रकार ग्रहण करता है; बहुभुत होता हे....... तथा ( सम्यक्‌ ) 


दृष्टि ह्वारा वींधे गए होते हँ; उसके द्वारा भिक्षु-प्राप्तिमोक्ष तथा भिक्षुणी-प्राप्ति-. 
मोक्ष विस्तारपुवेक हृदयंगम किए गए होते हं; सुविभक्त होते हं । सुपरिचित होते 


ह तथा सूत्र ओर अन्‌व्यंजन की दृष्टिसे सूनिदिचत होति ह; रोगीकी सेवा करने या 
करानेमे समथ होता है; असन्तोष ( = अरुचि ) को दुर करनेमे समर्थं होता है; 


उत्पन्न कौकृत्यको ध्मानुसार दूर करनेमे समथ होता हं ; उत्पन्न (भिथ्या-) दृष्टिका 
धर्मानिसार विवेचन करनेमे समथं होता हे; शीलको उन्नत करनेमें . . .... - चित्तको' 


उन्नत करनेमें ......... तथा प्रज्ञाको उन्नत करनेमे निय्‌ क्त करनेमं समथं होता 


ह। उपालि ! किसीको श्रामणेर बनाकर अपने पास रखनेवाले भिक्षुमे दस गुण 


होने चादिए । " 
७. संघभेदसुत्त 


“भन्ते ! संघ-भद, संघ-भेद कहा जाता हे। भन्ते ! क्या होनसे संघ 


भेद ( = संघ-कलह्‌ ) होता है ? " 

` उपालि ! भिक्षु अधर्म॑को धर्मं करके प्रकट करते हं; धमंको अधमं करके 
प्रकट करते हं; अविनयको विनय करके प्रकट करते है; विनयको अविनय करके 
प्रकट करते हं; जो कुं तथागत हारा भाषण नहीं किया गया है, कहा नहीं गया है, 
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उसे तथागत दारा भाषित, कहा गया, करके प्रकट करते ह्‌; जो कुछ तथागत द्वारा 
भाषण किया गया हे, कटा गया हे, उसे तथागत द्वारा भाषण नहीं किया यया, कहा 


.नहीं गया, करके प्रकट करते हं; जो कु तथागत द्वारा आचरण नहीं किया गया है, 


उसे तथागत द्वारा. आचरित करके प्रकट करते ह; जो कुछ तथागत द्वारा आचरण 
किया गया हे, उसे तथागत द्वारा अनाचरित करके प्रकट करते हं; जो कुछ तथागत 


-द्वारो अप्रज्ञप्त हं, उसे तथागत द्वारा प्रज्ञप्त करके प्रकट करते हं; जो कू तथागत 


दवारा प्रजञप्तःह, उसे तथागत द्वारा अग्रज्ञप्त करके प्रकट करते हं। वे इन दस 
वातोको लेकर एक दुसरेसे दुर दुर हो जाते हं, विनय-कर्मोको पृथक-पृथक करते हु, 
प्रातिमोक्षका पृथक-पृथक पारायण करते हं । उपालि ! इन बातोके होनेसे संघ-भेद 
( = संघमें कलह ) हो जाता है । | 

८. ` संघसाम्मग्गीसृत्त 

^ भन्ते ! . संघ-सामग्री, संघ-सामग्री कटा जाता हुं । किन बातोके होनेसे 
संघ-साममग्री ( = संघकौ एकता ) होती ह ? " 

“ उपालि ! भिक्षु अधमेको अधमं करके प्रकट कर्ते हु; धम्मको धमं करके 
प्रकट करते हु; अविनयको अविनय करके प्रकट करते ह; विनयको विनय करके 
प्रकट करते हं; जो कुछ तथागत दारा भाषण नहीं किया गया, कहा नहीं गया, 
उसे तथागत द्वारा भाषण नहीं किया गया, कहा नहीं गया, करके प्रकट करते ह; 
जो कुछ तथागत हारा भाषण किया गया हे, कहा गया हे, उसे तथागत द्वारा भाषित, 
कटा गया, करक प्रकट करते हँ; जो कुछ तथागत द्वारा आचरण नहीं किया गया है, 
उसे तथागत दारा ञआचरण नहीं किया गया, करके प्रकट करते ह; जो कुछ तथागत 


दवारा जाचरण किया गया हं, उसे तथागत हारा आचरित करके प्रकट करते हे; 


४ 
ह 1 


जो कुछ तथागत द्वारा अप्रज्प्त हं, उसे तथागत द्वारा अप्रजञप्त करके प्रकट करते है; 
जो कुछ तथागत दवारो प्रज्ञप्त हं, उसे तथागत द्वारो प्रज्ञप्त करके प्रकट करते हं । 
वे इनं दसं बातोको लेकर एक दरसरेसे दर-दुर नदीं होते हँ, विनय कर्मोको पृथक पृथक 
नहीं करते हं, प्रातिमोक्षका पृथक पृथक पारायण नहीं करते है। उपालि ! इन 
बातोके होनेसे संघ-सामग्री ( = संघकी एकता ) होती हे । 
९. पठमअनंदसुत्त 

उस समयं आयुष्मान आनन्द जहां भगवान थे, वहाँ पहुचे। पासं जाकर 

भगवानेको अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान आनन्दने भगवानसे 
अ. नि.-१० ¢ 














१४९ 


यह कहा । भन्ते ! संघ-मेद, संघ-भेद कटा जाता हे! क्या होनेसे संघ-भेद 


आनन्द ! भिक्षु अधरमको धमं करके प्रकट करते हं; धर्मको अधमे करके 
प्रकट करते हे, अंविनयंको विनय करके प्रकट करते हु....... जो कुछ तथागत 


द्वारा प्रप्त है, उसे तथागतं द्वारा अप्रजञप्त करके प्रकट करते ह्‌ 1 वे इन दसं नातोको 
लेकर एक दूसरेसे दुर-दरुर हो जाते हें, विनय-कर्मोको पृथक-पृथक करते ह, प्राति 
-मोक्षका पृथक पृथकं पारोयणं करते हं । आनन्द ! इनं बोतोके टोनेसे संघ-भेद हो 
जाता ह्‌ । | | 
अन्ते ! जो संघकी एकंतामं फूट पेदा करता हे, उसको इसका क्या फल 
मिलता ह ? “ 
० आनन्द ! एक कल्पं भर तक * किल्विष ' मं दुख पाता हं । “ 
। " अन्ते! इसं “ कंल्प॑भर किल्विषमें ' का क्या अभिप्राय हं ? " 
८ आनन्द ! कल्प भर तक नरकमे दुख भोगता हे 1" 
अपायिको नेरयिको, कप्प॑ट्ढठो संघभेदको । 
वग्गुरतो अधम्मट्ठो, योगक्खेमा पधंसंति । 
संघं समग्गं भिन्दित्वा, कप्पं निरयम्हि पच्चति। ` 
( जो संघमे फूट डालता है, वहं कल्प-भर तकं नरक-वासं करता हं। जो 
अधर्म-स्थितं फ़ट डाल कर आनन्दित होता हे, उसका कल्याणं ( = योगक्षेम } 
जाता रहता है । जो संमग्र संघमें फूट डालता ह, वह्‌ कल्पभर तक्‌ न रकम भुगततो ह । ) 
१०. दुतियञनदसुत्त 
| ८“ भन्ते! ' संघ-सामम्री ' ` संघ-सामग्री ' कहते हं । क्या हौनेसे संघ- 
सामग्री ( = संघकी एकता ) होती हं ? 
“ आनन्द ! भिक्षु, अधर्मेको अधर्म करके प्रकट करते हँ; धमको धमं करकै 
प्रकट करते हं ; अविनयको अविनय करक प्रकट करते हे; विनयको विनयं करके 
प्रकट करते हँ; जो कुछ तथागत द्वारा भाषण नंहीं किया गया हे, कहा नहीं गया 


है, उसे तथागत द्वारा अभाषित नहीं कहा गथा, करके प्रकट करत ह, ज। कुं तथागतः 


द्वारा भाषणं किया गथा है, कहा गया है, उसे तथागत द्वारा भाषणं किया गया, कहा 
` गया, करके प्रकट करते ह, जो कू तथागत हास आचरण नहीं किया गया ह्‌, उसे 
तथागत द्वारा अनाचरितं करके प्रकट करते हं, जो कुछ तथागत द्वारा आचरणं किया 


गया हे, उसे तथागत द्वारो आचस्ति कृरके प्रकट करते हं; जो कुछ तथागत द्वारा 
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-अप्रज्ञप्त है, उसे तथागत द्वारा अप्रजञप्त करके प्रकट करते ह; जो कुछ तथागत द्वारा 
प्रज्ञप्त है, उसे तथागत दवारा प्रज्ञप्त करके प्रकट करते ह । वे इनं दसं बातोंको लेकर 
`एक दूसरेसे दुर-दुर नहीं होते हं, विनय-कर्मोको पृथक-पृथक नहीं कर॑ते है, घरातिमोक्षका 
यृथक-पृथक पारायण नहीं करते हं । आनन्द ! इन बातोके होनेसे संधकी सामग्री 
( = एकता ) होती हं । 
| “भन्ते ! जो फूट पड़े सघमे एकता उत्पन्न करता ह, उसंको इसंको क्या 
फल मिलता हं ? ”” 
^ आनन्द ¦ वह्‌ ब्रह्म-पुण्यको प्राप्त होता हे । ” 
“भन्ते ¦ यह्‌ ब्रह्य-पुण्य क्या हे?” 
ˆ“ आनन्द ! वहं कल्पग्गी-भर तक स्वगेमे आनन्द भोगता है- 
सुखा संघस्सं सामग्गी, समस्गानं च अनुग्गहो । 
समग्गरतो धम्मटठो, योगंक्खेमा न धंसंति । 
संघ समग्गं कत्वान, कष्पं सग्गम्हि मोदति 
( संघको समग्र ( = एकता ) सुखद हं। एके हुए संधका अनुग्रह्‌ 
( --एकता ) सुखदायक हे। जो संघकी एकतामे आनन्दित रहता है, एेसा धम- 
स्थित कल्याण ( = योग क्षेम ) से च्युत नहीं होता। जो संघकी एकताका सम्पादन 
करता हे, वहं कल्प भर तक स्वमे आनन्दित होता हे। ) 


५. आकोहा-वगं 


१. विवादसुत्त 
उस समय आयुष्मान उपालि जहां भगवान थे वहां पहुचे। पासं जाकर 
भगवानको प्रणाम कर एक ओर वंठे। एक ओर वेठे आयुष्मान उपालिने भगवानसे 
यह्‌ कटा-- | 
“भन्तं! क्याहेवुहे, क्या कारणः हौ जिससे भिक्षु-संघमे ज्ञगडा-कलहु-विग्रहु- 
, विवादपैदाहोजाताहं? ^ | 
^“ उपालि ! भिक्षु अधमको धमं करके प्रकट करते ह; धर्मको अधमं करके 
प्रकट करते ह; अविनयको विनय करके प्रकट करते ह; विनयको अविनय करके 
प्रकट करते ह; जो कुछ तथागत हारा भाषण नह किया गया है, कहा नहीं गया है, 
उसे तथागत द्वारो भाषित, का गया, करके प्रकट करते ह; जो कुछ तथागत हारा 
भाषणं किया गया है, कहा गथा है, उसे तथागत द्वारा भाषण नहीं करिया गया, नहीं 
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कहा गया, करके प्रकट करते ह; जो कुछ तथागत हारा आचरण नहीं किया गया, 
उसे तथागत हारा आचरण किया गया, करके प्रकट करते हं; जो कछ तथागत दारा 
आचरण किया गया, उसे तथागत द्वारा अनाचरितं करके प्रकट करते हं; जो कुर 
` तथागत द्वारा अप्रज्ञप्तं ह, उसे तथागत द्वारा प्रज्ञप्त करके प्रकट करते हं; जो कुः 
तथागत द्वारा प्रज्ञप्त हे, उसे तथागत दारा अप्रज्ञप्त करके प्रकट करते हूं । उपालि ! 
यह्‌ हेतु हे, यह्‌ कारण ह जिससे भिक्षु-संघमे क्लगडा-कलहं-विग्रह-विवाद पेदा हो 
जाता ट्‌ । '' 
२. पठमविवादमूलसुत्त ` 

“ भन्ते ! विवाद-मूल ( = स्रगड़ेके कारणं ) कौनसे हं ? "". 

“ उपालि ! विवाद-मूल ( = स्षगड़के कारण ) ये दसं हं। कौनसे दस? 
उपालि ! भिक्षु अधममंको धर्मं करके प्रकट करते ह्‌, धमंको अधमं करके प्रकट करते 
हं; अविनयको विनय करके प्रकट करते हं, विनयको अविनय करके प्रकट करते 
ह; जो कुछ तथागत द्वारा भाषण नही किया गया हे, कहा नहीं गया हं, उसे तथागत 
द्वारा भाषित, कहा गया करके प्रकट करते हं; जो कुछ तथागत द्वारा भाषणं किया 
गया हे, कटा गया ह, उसे तथागत द्वारा अभाषित , नहीं कहा गया, करके प्रकट करते 
हं; जो कुछ तथागत द्वारा आचरण नहीं किया गया, उसे तथागत दारा आचरित 
करके प्रकट करते ह, जो कुछ तथागत द्वारा आचरण किया गया, उसे तथागत हारा 


आचरण नहीं किया गया, करके प्रकट करते हं, जो कुछ तथागत दारा अप्रज्ञप्त हं, ` 


उसे तथागत द्वारा प्रज्ञप्त करके प्रकट करते ह, जो कुछ तथागत द्वारा प्रज्ञप्त हं, उसे 
तथागत द्वारा अग्रज्ञप्त करके प्रकट करते हुं । उपालि ! ये दसं विवाद-मूल ( = ्गड़> 
की जड ) हं। 
३. दुतियविवादमूलसृत्त 

“भन्ते ! विवाद-मूल ( = ्षगड़की जड़ ) कौन-कौन-सी बातें हं ? ” 

“ उपालि ! विवाद-मूल दस हं ? कौनसे दस ? 

“ उपालि ! भिक्षु जो "दोप" ( =.आपत्ति ) नहीं हे, उसे (दोष, 
( = आपत्ति ) करके प्रकट करता हं ; जो ' दोष ' ह, उसे दोष नहीं ( = अनोपत्ति )* 
करके प्रकट करता हे; जो हलका दोष ( = लहुक आपत्ति ) हे, उसे भारी दोष 
( = गस्कं आपत्ति ) करके प्रकट करता हं; जो भारी दोष (= गरु केआपत्ति) 
है, उसे हलका दोष ( = लहुक आपत्ति ) करके प्रकट करता हं; जो गम्भीर 
( = दट्टल्ल ) दोष हे, उसे सामान्य दोष ( = अदुदटुटुल्ल आपत्ति ) करके प्रकट 
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करता है; जो सामान्य दोष ( = अदुट्‌टुल्ल आपत्ति ) है, उसे गम्भीर दोष 
( दुट्टुल्ल ) आपत्ति करके प्रकट करता ह्‌, असम्पुणे दोष ( = सावशेष आपत्ति ) 
को सम्पुणं दोष ( = अनवरेष आपत्ति) करके प्रकट करता हं; सम्पण दोष 


( = नवशेष आपत्ति ) को असम्पुणं दोष ( = सावशेष आपत्ति ) करके प्रकट ` 


करता हं; सं-प्रतिकमं दोष ( = सप्पटिकम्म आपत्ति ) को अःप्रतिकमेः दोष करके 
प्रकट करता ह, अ-प्रतिकमं दोषको स-प्रतिकमं दोष करके प्रकट करता हं । उपालि ! 
ये दसं विवाद-मूल ( = गडके कारणं ) ह्‌ । 
४. कुसिनारसुत्त 

एक समय भगवान कुशीनाराके वलिहुरण' वन-खण्डमं विहार करते थे। 
वहां भगवानने भिक्षुओंको निमत्रित किया = “ भिक्षुजो । ' उन भिक्षुओनि भगवान्‌को 
“ भदन्त ` कहकर प्रतिवचन दिया। भगवानूने यह कहा--“ भिक्षुओ, जो भिक्षु 
दूसरेपर दोषारोपणं करनेवाला हो, जो दूसरेपर दोषारोपण करन चाहता हो, उसे 
अपनेमे पाच गुणों ( बतो) का होना देखना चाहिए ओरं अपनेमे पाच गुण 

= वातं ) विद्यमान करने चाहिए । अपनेमे कौनसे पाँच गुणोका होना देखना 

चाहिए ? भिक्षुजो, जो भिक्षु दूसरेपर दोषारोपणं करनेवाला हो, जो दूसरेपर दोषा- 
रीपणं करना चाहता हो, उसे अपने बरें इस प्रकार विचार करना चाहिए-्वया 
म सम्पूणं रूपसे शुद्ध शारीरिक कमंसे युक्त हूं, समन्वित हं निर्दोष, निमंल कमंसे ! 
क्या मूञ्चमं ये गुण हे, अथवा नहीं हूं ? भिक्षुज, यदि वह्‌ शुद्ध शारीरिक-कमेसे युक्त 
नहीं होता, समन्वित नहीं होता- निर्दोष, निर्मल, कमेसे, तो उसे दूसरे यह्‌ कहने 
-बाले होते ह--“ आयुष्मान्‌ ! ( पहले ) अपने शारीरिक कमंको संभाले । "' 

फिर भिक्षुओ, जो भिक्षु दूसरेपर दोषारोपणं करनेवाला हो, जो दूसरेपर 
दोषारोपणं करना चाहता हो, उसे अपने बरेमे इसं प्रकार विचार करना चाहिए-- 
क्था म सम्पण रूपत्तं शुद्ध वाणीके कममसि' युक्त हूं, समन्वित ह--निर्दोषि, निमेल 
कर्मसे। क्या मुज्ञमं यं गुण हं, अथवो नहीं है । भिक्षु, यदि वह्‌ शुद्ध वाणीके कर्मसे 
युक्त, नहीं होता, समन्वित नहीं होता- निर्दोष, निर्मल क्से, तो उसे दूसरे यहं 


›कट्नेवले होते ह--“ आयुष्मान ! ( पहले ) अपने वाणीके कर्मको संभाले । " 
फिर भिक्षुओ, जो भिक्षु दुसरेपर दोषारोपण करनेवाला हो, जो दूसरेपर 


दोषारोपणं करना चाहता हो, उसे अपने बारेमे इस प्रकार विचार करना चाहिए- 


` क्या मेरे मनम अपने सहत्रह्मचौरियोके प्रति मत्री-भावना है, अद्ेष है ? क्या मुञ्मे 
यहं ( मंत्री- ) धमं हं जयवा नहीं है ? भिक्षुमो, यदि उस भिक्षुके मनमे अपने संह्‌- 
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ब्रह्मचारियोके प्रति मंत्री-भावना नहीं हत्ती, अद्वेष नहीं होता, तो उसे दूसरे यह्‌ 
कहनेवाले होते है--जायुष्मान ! ( पहले ) अपने सह-ब्रह्मचारियोके प्रहिः मत्री. 
वित्तका अभ्यास करे । 

फिर भिक्षुओ, जो भिक्षु दुसरेपर दोषारोपणं करनेवाला हो, जो दुसरेपर 
दोषारोपणं करना चाहता हो, उसे अपने वबारेमं सोचना चाहिए- क्या मं बहुश्रुत 
हृ, श्रुतके धारणं करनेवाला, शुतका संग्रह्‌ करनेवाला; जो आदिमं कल्याणं कारक, 
मध्यमं कल्याण-कारकं तथा अन्तमं कल्याण-कारक, अथ-सहित, व्यंजन-संहितं 
सम्पुणं रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचयं कहलाते ह्‌, क्था मेरे द्वारा वे धमं धारणं किए गए ह 
वाणीः द्वारा परिचित किए गए हं; तथा ( सम्यक्‌ ) द्ष्टि द्वारा बींधेगएदहे? मुज्ञमें 
ये धमे ह्‌, अथवा नहीं ह ? भिक्षुओ, यदि कह भिक्षु, बहश्रृत नहीं होता, श्रतके धारणं । 
करनेवाला नहीं होता, श्रुतका संग्रहं करनेवाला नहीं होता, जो आदिमं कल्याण- | 
कोरक, मध्यमे कल्याण-कारकं तथा अन्तमं कल्याणकारक, अ्थ-सहित, व्यंजन- 
सहित, सम्पूणं रूपसे' परिशुद्ध “ ब्रह्मचयं' ' कहलाते हं, यदि वे धमं उस भिक्षुके दाराः 
धारण किए गये नहीं होते हे, वाणी द्वारा परिचित किए गए नहीं होते हं तथा 
( सम्यक्‌ -) दृष्टि हारा बीधे नहीं गए होते हं, तो उसे दुसरे यहं कहनेवाले 
होते है“ आयुष्मान ! (पहले ) आध आगम (शास्र) का अभ्यासं | 
कुरे । ” | | 

फिर भिक्ष्‌ओ, जो भिक्षु दूसरेधर दोषारोपण करनेवाला हो, जो द्रूसरेपर | 
दोषारोपणं करना चाहता हो, उसे अपने बारेमे सोचना चोर्हिए- क्या मेरे हारा 
िक्षु-प्रातिमौक्ष तथा भिक्षुणी-प्रातिमोक्ष विस्तार-पुवक हृदयंगम किए गए ह, सुवि~ | 
भक्ते, सुपरिचित तथा सूत्र ओर अनुव्यंजनकी दुष्टिसे सुनिदिचंत; मृञ्चमं ये धमं | 
ह, अथवा नहीं हं । भिक्षुजो, यदि उस भिक्षुके दारो भिक्षु-प्रातिमोक्ष तथा भिक्षुणी- .। 
` प्रातिमोक्ष विस्तारपूर्वक हृदयंगम नहीं किए गए रहते ह्‌, सुविभक्त, सुपरिचित तथा | 
सूत्र जौर अन्‌ व्यंजन की दृष्टिसे सुनिदिचत; आर यदि वह्‌ यह्‌ पृछनेपर किं आयुष्मान 
इस बारेमे भगवान्‌ने क्या कहा हे, इसका उत्तर नहीं दे संकता, तो उसे दूसरे यह्‌ कहने- 
वाले होते ह--“ आयष्मान्‌ ! (पहले) विनयं -भिक्षु-नियमोंको सीखें । '” भिक्षुको “ 
इन पाच गुणोके अपनेमें होनेकी बातको देखना चाहिए 

“कौनसे पाँच गणं ( = बातें ) अपनमे विद्यमानं करने चार्हिए ? “ । 
^ मे समय देखकर बोलूगा, अनुपयुक्त संमयपर नहीं ; सत्यं बत बोलूंगा, असत्य नहीं; | 
मघुर वाणी लोलूंगा, कठोर नहीं; सप्रयोजनं बोलूगा, निष्प्रयोजन नहीं; मत्री | 

॥ 
| 
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पुवैक बोलगा, मनमें देष-भावना रखकर नहीं--इन पाच गुणोको अपनेमे विद्यमान 
करना चार्हिए ५; | 
भिक्षुओ, जो भिक्षु दूसरेपर दोषारोपण करनेवाला हो, जो दूसरेपर दोषा- 
रोपण करना -चाहता हो, उसे अपनेमं पांच गुणोका होना चाहिए तथा अपनेमें पचः 
गृण विद्यमान करने चादिए। इसके वाद ही किसीपर दोषारोपणं करना चादिए॥ 
५. राजन्ते 1 रप्यवेसनसुंत्त 

भिक्षुजो, राजाके रनिवोसं ( = अन्तःपुर ) मं जानेके दस दुष्परिणाम 
होते हँ । कौनसे दस ? -भिक्षुजो, राजा पटरानीके साथ बेठा होता हं। तवं या तो 
पटरानी भिक्षुको देखकर दंसती हे, या भिक्षु पटरानीको देखकर हसता ह । तवं 
राजाके मनम होता है कियो तो इन्होंने कुकमं किया होगा, या करमं। शिक्षुञं 
राजाके रनिवासमं जानेका यह्‌ पटला दष्परिणाम होता हं । 

फिर भिक्ुओ, राजाको बहुतसे कामकाज रहते हं । उसे यहं याद नहीं 
रहता कि वह अमुक स्त्रीके पासं गया था ° उस स्व्ीको रोजासे गभ रह्‌ जाता है । 
तवं राजाके मनम होता हे, यहाँ प्रब्रजितके अतिरिक्त कोद नहीं जता-जाता, यहं 
` प्रब्रजितका ही कृत्य होगा । भिक्षुजो, राजाके रनिवासमे जानेका यहं दूसरा दुष्पारिणाम 

होता हं। ॑ | 

फिर सिक्षओ, राजाके रनिनासमेसे किसी एक रत्नकी चोरी हो जाती ह । 
तब राजाके मनम होता हे- यहाँ प्रत्रजितके अतिरिक्त कोई नहीं आतो-जाता। 
यहं प्रत्रजित का ही कत्य होगा। भिक्ुजो, राजाके रनिवासमं जानेकोा यह्‌ तीसरा 
दुष्परिणाम होता हं । | 

फिर भिक्षुजो, राजाके रनिनासकी भीतरी रहस्यपुण बात बाहुर प्रकटः 
हो जाती हं। तब राजाके मनम होता हयँ प्र्रजितके अतिरिक्त कोई नहीं 
आता जाता। यहं प्रब्रजितका ही कृत्य होगा। जिक्षुजो, राजाके रनिवासमे जानेका 
यहं चौथा दुष्परिणाम होता हं । 

फिर भिक्षुजो, राजाके रनिवासंमे या तो पिता-पूत्र (के मरवाने) की 
कामना करता है, या पत्र पिताके मरवानेकी कामना करता हे । उनके मनमे होता 
है--' यहाँ प्रब्रजितके अतिरिक्त कोई नहीं आता-जाता हं । यह्‌ प्रब्रजितकी ही करतूत 
होगी । ' भिक्षु, राजाके रनिवासमे जानेका यह पाँचवाँ दुष्परिणाम होता है । 


फिर सिक्षुजो, राजो नीचे पदपर आसीन व्यक्ति कों ऊंचे पदपर आसीन, 


करता हं । जिन्हे यह्‌ अच्छा नहीं लगता, उनके मनमे होता है--' यहाँ प्रब्रजितके 


४ । 
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अतिरिक्त कोई स आताःजातो हं। यह प्रव्रजितकी ही करतूत 
राजाके रनिवासमं जानेका यह्‌ छठा दुष्परिणाम होता हे। 
फिर भिक्ुओ, राजो ऊचे-पदपर व्य गे | 
तताः कित तीर मपरसय 
अतिरिक्त कोई नहीं आता-जाता। यह्‌ प्रत्रजित कीं 0 
"१११, ठी करतुत होगी । ' भिक्षमो, 
राजाके रनिवासंम जनका यहं सातवाँ दुष्परिणाम ह । ४ 
ध फिर िशुनीः यजा असमयपर सना लेकर चषाईकी तैयारी करता है। 
दँ यह अच्छा नहीं लगता, उनके मनमे होता है“ यहाँ प्रत्रजितके अतिरिक्तं 
कोई नहीं आता-ज।ता । यहं ्रब्रजितकी ही करतूत होगी । ' भिक्षमो, राजाके रनिवासं- 
मे जानेका यह आवां दुष्परिणाम हे । 
फिर भिक्षुजो, राजा असमयपर चटाई कर मार्गमेते लौर आता ह्‌। जिन्हे 
यह अच्छा नहीं लगता, उन के मनम होता है“ यहां प्रब्रजितके अतिरिक्त कोई 
नहीं आता-जाता । यह्‌ प्रत्रजितको ही करतूत होगी । ' भिक्षुजो, राजाके रनिवासमें 
जानेका यह्‌ नौवाँ दुष्परिणाम हं । | 
फिर भिक्षुजो, राजाके रनिवासमे हाधियोकी मस्ती, घोडोकी मस्ती, 
रथोकी मस्ती तथा दिलको लुभानेवाले रूप, शब्द, रस, गन्ध, स्पशं रहते हं, ये प्रव्रजितं 
कै लिए अहितकर हं । भिक्षुओ, राजाके रनिवासमें जानेका यहु दसवां दुष्परिणाम 


होता हं। 


रतत होगी । ' भिक्षुओ, 


+) 


६९. सक्कसुत्त 

एक समय भगवान शाक्य जनपदमे, कपिलवस्तुमे व्यग्रोधाराममें विहार 
कर रहे थे। उस समय वहुतसे' शाक्य-उपासक उपोसथके दिन जहा भगवान थे, 
वह पहुंचे । पासं जाकर भगवानको नमस्कार कर एक ओर बैठे) जिस समय शाक्य 
उपासक एक ओर बेठे हुए थे, भगवानने उन्हुं यहु पुछा-- 

“शाक्यो ¡ क्या तुम अष्टांग उपोसंथ-व्रतका पालन कृरतै हो ?. ^ 

“भन्ते ! कभी हम,,अष्टांग उपोसथ-त्रत रखते हं, कभी नहीं रखते हैँ । 

“जाक्यो | यहं तुम्हारे लिए हानिकर हं, यहं हितकर नहीं है कि तुम 
इस प्रकारके गोक-भयसे' युक्त जीवन' के रहते, मरण-भयसे युक्त जीवनके रहते, 
कभी अरष्टाग उपोसंथ-व्रत रखते हो, कभी अष्टाग उपोसथ-त्रत नहीं रखते । 

ˆ“ शाक्यो ! क्या तुम यहं मानते हो कि कोई आदमी जीविकाके किसी 
नं किसी साधनसे, विना अकुशल कम किए, दिनमें आधा काषपिणं कमा सकता 
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है? यहं कहना अनावश्यक हं कि वह्‌ आदमी होशियार होगा ओौर मेहनती 
होगा. " 

“भन्ते ! टां । "' 

` शाक्यो ! क्या तुम यह्‌ मानते हो कि कोई आदमी जीविकाके किसी-नः 
किसी साधनसे, विना अकुशल कमं किए, दिनमें एक काषपिण कमा सकता ह ? 
यहं क्टना अनावश्यक हं कि वहं आदमी होरियार होगा, मेहनती होगा ? "" 


भन्ते! हाँ 
“शाक्यो | क्था तुम यह मानते हो कि कोई आदमी जीविकाके किसी 
न किसी साधन॑से, विना अकुशल कमं किए, दिनमें दो काषपिंण . ...... तीन काषपिण 
9 ४. चार कोाषपिण...... - पच काषपिणं......- छह कार्षापणं... 
सात काषपिण........ आठ काषपिंणं.....-.-.. नौ कार्षपिण........ दसः. ^.. 
काषपिण नीसं काषबपिण....... तीस कावपिण...... चालीस... . 
काष्षिण 340 पचासं काषपिणं..5...... सो काषपिण कमा सकता है ? 


यहं कहना अनावरयक हं कि वह आदमी होरियार र होगा, मेहनती होगा ? ' 
भन्ते | हा । 
राक्यो ¦ क्या तुम यह्‌ मानते हो कि वह्‌ आदमी दिन प्रतिदिन सौ 
सौ काषपिण कमाता हज, जो जो कमाए उसे जमा करता हृजा, सौ वषंकी आय 
होनेपर बहुत-सी धन-रारि एकत्र कर ले सकता हे ? “ 
भन्ते! हां। | 
शाक्यो | क्या तुम यहं मानते हौ कि वटं आदमी उस भोग (के साधनों ) 
के रहते, उस भोग ( के साधनों ) के हेतुसे, उस भोग ( के साधनों ) के कारण एकं 
रात भी, आधी-रात भी, एक दिनं भी, आधे दिन भी, स्वाशिम सुली रहं सकता है ? " 
भन्ते । नही । 
एसा किसंलिए ? "" 
^“ भन्ते ! काम-भोगके जितने साधनं हं, अनित्य हं, तुच्छ ह्‌, मृषा है 


‡ 


थं हे । 


191. 


ङाक्यो! मेरा श्रावक यदि मेरे क्ट्नेके अनुसार दस वषं भी प्रमाद 


रहित ही, प्रयत्न दील हो, सतत जागरूक रहकर आचरणं करे तो वह सौ वषं 
द्द्‌ ट्‌ वषे भी, 


दसं हजार वषे भी, लाख ववं भी सर्वाशमे सुखी रहं सकता ठँ । वह निश्चये सङृदा- 
गामी, अनागामी या स्रोतापन्न हो सकता हं । शाक्यो ! दस वकी बात रहने दो । 


च 
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मेरो श्रार्वक यदि मेरे कहुनेके अनुसार नौ वर्षं. ...... साखपवष (५. ° सात वषे 
1. वता पाच वष ^^. चार वष... + तीन वषं; .^ 
सानम 0) एक वषं भी प्रमादरहित हो, प्रयत्शील हो, सतत जागरूक ` 


रइंकर आचरण. करे तो वह्‌ सौ वषं भी, दस' हजार वषं भी, लाख वर्षं भी सर्वारामं 
सुखी रह सकता हे । वहं निदचयसे सङृदागामी, जनागामी या सख्रोतापन टो सकता है । 


शाक्यो ! एक वकी वात रहने दो। मेरो श्रावक यदि मेरे कहनेके अनुसार दसं 
महीने भी प्रमाद रहित हो, प्रयत्नं शील हो, सतत जागरूक रकहर आचरणं करे तो ` 
वह सौ वषं भी, दस हजार वषं भी, लाख वषं भी सर्वाम सुखी रह सकता ह । वह ` 
निङ्चयसे सकृदागामी, अनागामी वा खोतापन हो सकता हे । शाक्यो! दसं महीनेकीं ` 


बात रहनेदो। मेरा श्रावक यदि मेरे कहनेके अनुसार नौ महीने... .. . आट महीने 
4. 6 -सातः महीम. छह महीने ; .. “ : . . पाच महीने . . . : . . चा र५६५ 
महीने ;.....-. तीन मीन दो महीन. एक महीने... .. . आधे 


महीने भी प्रमाद~रहित)टो, प्रयत्न शील हो, सतत जागरूक रहकर आचरणं करे तो ` 
वह्‌ सौ वषं भी, दस हजार वेषं भी, लाख वधं भी सर्वाम सुखी रहं सकता हे । वंह ` 
निरिचत रूपसे सकरदागामी, अनागामी वा स्रोतापन्न हो सकता ह । ` शाक्यो ! आधे ` 


महीनेकी वात रहने दो। मेरा श्रावक यदि मेरे कहनेके अनुसार दस रात-दिन भी 


प्रमाद-रहित हो, प्रयत्न-लील हो, सतत जागरूक रहकर आचरण करे तो वह सौ 
वषं भी, दस हजार वषं भी, लाख वषं भी सर्वादामं सुखी रह सकता हं । वेह निदिचत ` 
रूपसे सक्रदागामी, अनागामी वा स्रोतापन्त हो सकता हं । शाक्यो ! दसं रात-दिनकी ` 


बात रहने दो। ` मेरा श्रावक यदि मेरे कटनेके अनुसार नौ रात-दिन...... आठ 
रात-दिन.. 5... . सात रात-दिन.....-: छह रात-दिन . . . . . . पाँच रात-दिनं - 
1. चारः रात~दिन. .-. -- तीन रात-दिन..... दो.रात-दिन). :. ५3 


9.45 एक रात-दिन भी प्रमाद-रहित हो, प्रयत्नशीलं र: संतत जागरूक रहकर ` 
आचरण करे तो वह्‌ सौ वषं भी, दस हजार वषं भी, लाख वषं भी सर्वाशमें सुखी रह ` 


सकता हं । वह निरिचत रूपसे सकृदागामी, अनागामी वा स्रोतापन्न हो सकता हे । 


शाक्यो ! यह तुम्हारे लिए हानिकर हं, यहं हितकर नहीं हं कि तुम इस प्रकारके ` , 
शोक-भयसे युक्त जीवनके रहते, मरण-भयसे युक्त जीवनके रहते, कभी अष्टांग उपोसंथ- 


ब्रत रखते हो, कभी अष्टांग उपोसंथ-व्रत नहीं रखते हो । 


““ भन्ते ! आजसे हम भविष्यमें अष्टांग उपोसथ-त्रतका नियमसे पालन ` 


करेगे । 
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७. महालिदुत्त 
एकं समग्र भगवान वेशालीके महावनकी कूटागार शालामे विहार करते 
थे। तव महालि लिच्छवि जहाँ भगवान थे, वहां पहुंचा । पासं जाकर भगवानको 
अभिवादन कर एक ओर बैठा। एक ओर वैठे हुए महालि लिच्छविने भगवानसे' 
यहं पुखछा-- 
भन्ते! अशुभ कमेके किए जानेमे, अशभ कमंकी प्रवृत्तिमि क्या हेतु 
होता हे, क्या कारण होता ह ? "" 
^“ महालि ! अशुभ-कमके किए जानेमे, अशुभ-कमंकी प्रवृत्तिम लोभ 
हेतु होता हे, लोभ कारणं होता है। महटालिं ! अशुभ-कमके किए जानेमे, अशुभ- 
क्म॑की प्रवृत्तिमे द्वेष हेतु होता हे, देष कारण होता हे । महालि ! अशुभ-कमके किए 
जानेमे, अशुभ-कमकी प्रवृत्तिमे मोह ( = मूढता ) हेतु होता है, मोहं कारण होता हं \ 
महालि ! अशुभ-कमेके किए जानेमे, अुभ-कमंकी प्रवृत्तिमं उलटे ` ठंगसें विचार 
करना (--अयोनिसो मनसिकार ) ठेतु होता हं, उलटे ढगसे विचार करना कारणं 
गेता है। महालि ! अशुभ-कमके किए जानेमे अशुभ-कमंकी प्रवृत्तिमं मिथ्यात्वकी 
ओर सुका हज चित्त हेतु होता है, मिथ्यात्वकी ओर चुका हओ चित्त कारणं होता 
हे। महालि ! अलुभ-कर्मके किए जानेमे, अुभ-कमंकी प्रवृत्तिं यहं हैवु होता हं” 
यह्‌ कारणं होता हं । 
“भन्ते ! राभ-कर्मके किए जानेमे,. शुभ-ककी प्रचत्तिमे क्या हतु हे, क्या ` 
कारण होता हं ?"" 
महालि ! शभ-कमके किए जानम, शुभ-क्मकी प्रवृत्तिमं अलोभ हेतु 
होता ह, अलोभ कारण होता हं। महालि ! शुभ-कमके किए जानम रभ-कमेकी 
परवृत्तिमे अद्वेष हेतु होता है, अद्वेष कारण होता ह । महालि ! शुभ-कर्मके किए जानेमेः 
शुभ-क्मकी प्रवृत्तिमें अमोह ( = विद्या ) हेतु होता हं, अमोह्‌ कारण होता हं ॥ 
महालि ! श॒भ-कर्मके किए जानेमें ठीक टंगसे विचार करना हेतु होता हं, ठीक ठंगसे 
विचार करना कारण होता हे। महालि ! शुभ-कमंके किए जानेमे, शुभ-कमंकी 
प्रवत्तिमेः सम्यकत्वंकी ओर ज्का हुजा चित्त हेतु होता ह, संम्यकत्वकी ओर ज्ुका 
हु चित्त कारणं होता ह । महालि ! शुभ-कमके किए जानम, शुभ-कमकी प्रवृत्तिमि 
यह्‌ हेतु होता हं, यह कारणं होता हं । महालि ! यदि लोकमे ये दस धमं न हों तौ 
इसं लोकमें इसका कुछ पता न लगे कि यहं अधार्मिकं चर्या हे, विषम-चर्या ह, ओर 
यह्‌ धा्मिक-चर्या है, सम-चर्या है । लेकिन महालि ! क्योकि लोकम ये दस धमं हे 


४ । 
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इसीलिए पता लगता ह कि यहं अधाभिक-चर्था है, विषय-चर्था ह, यह्‌ धामिक-चर्या हँ 
` सम-चर्या ह्‌ । | । 


८. पन्बजलितअभिण्हसुत्त 
भिक्षुजो, इन दसं बातोपर प्रत्रजितको निरंतर विचार करते रहना चाहिए 
कोन-सी दसं वातोपर ? विवेणताको प्राप्त हुआ हं  इसं बे(तपर प्रत्रजितको 
निरन्तर विचार करते रहना चाहिए । “मेरी जीविका ( = भिक्षा) पराध्रित ह 
इस बातपर प्रत्रजितको निरतर विचार करते रहना चादिए । “मेरी चर्या ( = उठ्ना- 
बैठना ) विशेष प्रकारकी होनी चाहिए ! इस बोतपर प्रब्रजित को निरंतर विचार 
करते रहना चाहिए ।' कहीं मेरा अपना-जपं मेरी निन्दा तो नहीं करता", इस 
बातपर प्रव्रजितको निरंतर विचार करते रहना चाहिए । "कहीं विज्ञ संहब्रहमाचारी 
रीलकी द्ष्टिसे मञ्च दोषी तो नहीं वहराते ', इसं बातपर प्रब्रजितको निरतर विचार 
-कृरते रहन चाहिए । "मेरे जितने भी प्रेम-भाजनं ह, स्नेह-भाजन है, उन संबमें 
परिवर्तन होनेवाला है, उन सवका नार होने वाला ह ", इस बातंपर प्रत्रजितको निरन्तर 
विचार करते रहना चादिए। "मं कमेका हुं, कमका दायादं हूँ, कर्मसे उत्पन्न हू, 
क्म॑-बन्धु हूं, कमंकी शरण हू, जो भी भला-वुरा कमे करूगा, उसकी जिम्मेदारी मुञ्ञपर 


होगी, इस बातपर प्रब्रजितको निरंतर विचार करते रहना चाहिए । “मेरे रात दिन 


किस प्रकार व्यतीत होते ह, इस वातपरं प्रत्रजितको निरन्तर विचार करते रहना 
चाहिए । क्या एकान्त ( = शृन्यागार ) मं मेरा मन लगता ह्‌," इसं बातपर प्रत्रजितको 


निरन्तर विचार करते रहना चाहिए । “क्वा मने उत्तर-मन्‌ष्य-धम, आ्य-ज्ञान-दशंन- 


विशेष को साक्षात कर लिया हं, जिससे यदि मृत्युके समय मेरे संहब्रहाचारी मञ्से 
प्रदन करे तो मुञ्चे लज्जित न होना पड़, ' इस बातपर प्रत्रजित को निरन्तर विचार 


-करते रहना चाहिए । भिक्षुओ, इन दस वातोपरं प्रब्रजिंतको निरन्तर विचार करते 
"रहना चाहिए । कः | | 


` ९. सरीष्ठधस्मसुत्त 
भिक्षुओ, शरीरमं ये दसं स्वाभाविक वाते ( --धमं ) है। कौन-सी दसं ? 
कीत, उष्णता, भूख, प्यास, पलाना, पेशाब, शारीरिक-संयम, वाणीका संयम जआजी- 


` विका-सम्बन्धी-संयम, पुनभवका कारणं होनेवाला भव-संस्कार, भिक्षुओ, शरीरमें 


ये दसं स्वाभाविक वातं ( = धमं ) 
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१०. भण्डनसुत्त 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार 
क्रते थे। उस समय भोजनके अनन्तर भिक्षाटनसे लौटे हए, उपस्थान शालां बेटे 
हुए, इकट्ठे हुए बहुतसे भिक्षु परस्पर ज्ञगड़ा कर रहे थे, कलहं कर रहे थे, विवाद 
कृर रहे थे, एक दूसरेको मख रूपी आयुधसे बींध रह्‌ थे । 

तब भगवान शामके समय ध्यानावस्थासे उठ, जहां उपस्थानशाला थी 
वहां पहुंचे । जाकर विके आसनपर विराजमान हुए । वेठकर भगवाननं भिक्ुओको 
सम्बोधित किया--““ भिक्षुजो, यहाँ बेठे क्या बतचीत कर रहे हो ? तुम्हारे बीचमं 
क्या बोतचीत चलं रही ह्‌?" 

“ भन्ते | भोजनके अनन्तर, भिक्षाटनसे लौटे हए, उपस्थानशालामे बेठे 
हए, इकट्ठे हुए, हम बहुतसे भिक्षु परस्पर ज्ञगड़ा कर रहे हं, कलह कर रहे है, विवादकर 
रहे हं, एकं दूसरेको मृख रूपी आयुधसे बींध रह ह्‌ । " 

““ भिक्षुओ, तुम जो श्रद्धापूर्वक "रसे बेघर हए प्रत्रजित कुल पत्र हो, यहं 
तुम्हारे योग्य नहीं ह्‌ कि तुम परस्पर ञ्जगड़ा कर रहे हो, कलह कर रह हो, विवाद 
कर रहे हो, एक दूसरेको म्‌ख रूपी आयुध से बंध रहे हो। 

““भिक्षुओ, ये दस वातं (-धमं ) एसे हं, जो स्मरणीय हं, जो प्रियकर 
हं, जो गौरवं उत्पन्न करनेवाले हं, जो ( लोक-) संग्रहुका कारण होते हं, जो 
अविवादके लिए, सामग्री (-समग्र-भाव ) के लिए तथा एकताके लिए होते हं । 
कौनसे दसं ? भिक्षुओ, भिक्षु शीलवान्‌ होता हे, प्रातिमोक्षके नियमोको पालन करता 
| हुआ, अपने आचरणको व्यवस्थित रखता हुआ तथा छोटे-से-खोटे दोषोके करनेसे 
भी उरता हुमा विचरता हं । वह्‌ रिक्षा-पदोको सम्यक प्रकारं ग्रहण करता ह्‌ । भिक्षुयो, 
यह जो भिक्षु रीलवान होता हं . - - . . - शिक्षा-पदोको सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण करता ह, 
यह्‌ ( बात ) भी स्मरणीयं हं, भरियकर है, गौरव उत्पन्न करनेवाली हे, ( लोक- ) 
संग्रहुका कारण होती हं, अविवादके लिए, सामग्री ( = समग्र-भाव) के लिए 
तथा एकताके लिए होती हं | | 

फिर भिक्षुओ, भिक्षु बहुश्रुत होता है, श्रूतको धारण करनेवाला, ्रुतका 
संग्रह करनेवाला, जो आदिमं कल्याणकारक, मध्यमे कल्याणकारक तथा अन्तमं 
कल्याण कारक, अथे-सहित, व्यजन-सदहित सम्पुणं रूपसे परिशुद्ध ब्रह्माचयं कहलाते 
ह, उसके हारा वसे धमं बहु-भुत धारण किए गए होते हु, वाणी हारा परिचित किए 
गए, मनके दारा परिचित किए गए तथा ( सम्यक्‌ )-- दृष्टि दारा बीधे गए होते हे । 
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भिन्ुओ, यहं जो भिक्षु बहुश्रुत होता हं... .. वींधे गए होते ह्‌, यह (बात) भी 
स्मरणीय हे, प्रियकर हे, गौरवं उत्यन्न करनेवाली हँ, ( लोक-) संग्रहका कारणं 
होती हे, अविवादके लिए, सामग्री (-समग्र-भाव ) के लिए तथा एकताके लिए 
होती ह्‌ 1 
फिर भिक्ुजो, भिक्षु अच्छी संगतिमे रहनेवाला होता है, भली संगतिमें 
-सद्संगतिमे । ` भिक्षुमो, यह्‌ जो भिक्ु अच्छी संगतिमें....... सद्सगतिमे यहं 
( बात ) भी स्मरणीय ह, प्रियकर है, गौरव उत्पन्नं करने वाली है, ( लोक-) 
संग्रहका कारण होती ह, अविवादके लिए, सामग्री (-संमग्र-भाव)के लिए तथा एकता 
के लिए होती हं। 
फिर अिक्ुओ, सुवच होतो हे, उचित बातकौ सुननेवाला, हितकर बातको 
"ग्रहणं करनेमे संमथं । 
भिक्षुजो, यह जो भिक्षु सुवच होता हं... ... ग्रहण करनेमे समथ, यह्‌ 
(वात) भी स्मरणीय ह, प्रियकर ह, गौरश्व उत्पन्न करनेवाली हे, (लोक) संग्रहका 
कारण होती है, अविवादके लिए, सामग्री (-समग्र-भाव ) के लिए तथा एकताक लिए 
होती हं। 
फिर भिक्षुञो, भिक्षु यह जो सहव्रह्मचारियोके छोटे-मोटे काम होते हे, उनके 
-करनेमं दक्ष होता है, आलस्य-रहित होता हे, उनके करनेके उपायके बारेमे ढंग के बारेमे 
विचार करनेवाला, उनका संविधानकरनेमे समथं । भिक्षुमो, यह्‌ जो भिक्षुः सहत्रह्मचा- 
रियोके छोटे-मोटे काम होते हं, उनके करनेमं दक्ष होता हे, आलस्य-रहित 
-करनेमें समथं, यह्‌ (बात) भी स्मरणीय हे, प्रियकर हं, गौरव उत्पन्न करनेवाली है, 
(लोक-) संग्रहकां कारणं होती ठै, अविवादके लिए, सामग्री (-समग्र-भाव ) के लिए 
`तथा एकताके लिए होती हं । | 
फिर शिक्षु, भिक्षु धर्म-कामी होता है, प्रिय जाचरणवाला, ध्म तथा 
` विनयंको लेकर उदःर-ग्रमुदताके भावसे' य्‌क्त । भिक्षुजो, यह्‌ जो भिक्षु धर्म॑-कामी 
होता हे . .. . . -उदार-प्रभुदताके भावसे युक्त । यह (ब्रात) भी स्मरणीय है, प्रियकर 
हे, गौरव उत्पन्न करनेवाली हं, (लोक-) संग्रहका कारणं होती है, अविवादके 
लिए, सामग्री ( = समग्र-भाव") के लिए तथा एकताके लिए होती हे । 
फिर भिक्षुओ, भिक्षुः अकुलल-कमकिं प्रहाणके लिए तथा कुश्चल-कर्मोकिो 
-सम्पादनं करनेके लिए प्रयत्न-रील होता हं । वहं दृद्-पराक्रमी होता हे। कुराल-कर्मो 
कै प्रति, उसंमें तनिक दिथिलता नहीं होती । भिक्षुओ, यह्‌ जो भिक्षु अकुलल-कमोकिं 
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मरहाणके लिए तथा कुशल-कर्मोको सम्पादन करनेके लिए, प्रय॑त्नशील होता ह, दढ 
-परा्रमी होता हं; कुशल-कमकि प्रति उसमें शिथिलता नहीं होती; यह (वात) भी 


स्मरणीय हं, प्रियकर ह, `गौरव उत्पन्न करनेवाली ह, (लोक-) संग्रहका कारण होती 
हे, अविवादके लिए, सामग्री ( = समग्र-भाव )के लिए तथा एकताके लिए होती हं । 


अ त 


फिर भिक्षओ, भिक्ष जेसे तसे ' चीवर, पिण्डपात, शयनासन--ग्लान-प्रत्यय ; 


भषज्य-परिष्कार ' से सन्तुष्ट होता हे । भिक्षुओ, यह्‌ जो भिक्षु जसे तसे 'चीवरः-पिण्ड- 


पान-दायनासन-ग्लानःप्रत्यय, भेषज्य-परिष्कार ' से सन्तुष्ट होता हे, यह्‌. (बात) भी 


स्मरणीय हे, प्रियकर हु, गौरवं उत्पन्न करनेवाली ह्‌, ( लोक- ) संग्रहका कारणं 
होती है, अविवादके लिए, सामग्री ( = समग्र-भाव ) के लिए तथा एकताके लिए 
होती ह्‌ 1 


फिर भिक्षुओ, भिक्षु स्मृतिमान होता हे, श्रेष्ठ स्मृतिसे य्‌ क्त, उसे बहुत 


"पहले की गई बात, कही गई बात याद रहती हं। भिक्षुओ, यह जो भिक्षु स्मृतिमान 
होता है, श्रेष्ठ स्मृतिसे युक्त; उसे बहुत पले की गई बात, कही गई बात याद रहती 
है; यह ( बात ) भी स्मरणीय हे, प्रियकर हे, गौरव उत्पन्न करनेवाली हं, ( लोक-) 
संग्रहका कारणं होती हं, अविवाद के लिए, सामग्री ( = समग्र-भाव) के लिए तथः 
एकताके लिए होती हं । 


फिर भिक्षुओ, भिक्षु प्रज्ञावान होता है, उदयास्त-गामिनी, आयं, बींध 
देनेवाली, सम्यक दुख-क्षयकी ओर ले जानेवाली ग्रजञासे युक्त। भिक्षुगो, यह जो ` 
भिक्ष प्रज्ञावान होता है, उदयास्त-गामिनी, आयं, बीध देनेवाली, सम्यक दुख-क्षयकी 
ओर ले जानेवाली प्रज्ञासे युक्त, यह्‌ ( बात ) भी स्मरणीय ह्‌, प्रियकर हु, गौरव 


उत्पन्न करनेवाली है, ( लोक- ) संग्रहका कारण होती हँ, अविवादके लिए, सामग्री 


( = समग्र-भाव ) के लिए तथा एकताके लिए होती हं । 
६. सचित्त वग्गो 
१. सचित्तयुत्त 

एक समय भगवा श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममे विहार 
करते थे । वहां भगवानने भिक्षूओंको आमन्त्रित किया--“ भिक्षुजो । '' उन भिक्षुजने 
भगवानको प्रतिवचन दिया--' भदन्त । * भगवानने यहं कहा- 

““भिक्ष॒ओ ! यदि भिक्षु दूसरेके चित्तका जानकार न हो तो उसे' यहं संकल्प 
करना चाहिए कि "में" अपने चित्तका जानकार होञगा। "' भिक्षओ, उसेएेसा दही 
सीखना चाहिए 
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निक्षुजो, भिक्षु अपने चित्तका जानकार कंसे होता हं? क्षुम, जसे 
कोई शौकीन स्त्री हो या पुरुष हो या तरुण हो, वह साफ शीदोमें या स्वच्छ जल~पमात्रमें 
अपने मुखकी छायाको देखे । यदि वह वहां कु धूलि या कालिख देखे, तो वह्‌ उसको 
वहसे हटा देनेकी कोटिश करे। यदि धूलि या कालिख नहीं देखे, तो यहं सोच प्रसन्न 
हो कि यहं मेरा सौभाग्य हं कि मेरे चेह्रेपर धूलि या कालिख नहीं हे । इसी प्रकार 
भिक्षुजो, यदि भिक्षु कुशल-कर्मोको लेकर विचार करता हं तो उससे उसका बहुत 
दित होता दै। उसे सोचना चाहिए कि मं जधिकतथा लोभ-युक्त चित्तसते विचरता हू, 
या लोभ-रहित चित्तसे; मं अधिकतया द्ेष-युक्ता चित्तसे विचरता हं, अथवा द्वेष-रहित' 
चित्तसे; मं अधिकतया आलस्य-तन्द्रा (--थीन मिद्ध ) युक्त चित्तसे विर्चरता हूं, 
अथवा जालस्य-तन्द्रा रदित चित्तसे; मं अधिकतया उद्धत अवस्थामें विचरता हूं, 
अथवा अनुद्धत अवस्थामे; मं अधिकतया सन्देह-युक्त हो विहार करता हूं, अथवा 
सन्देह्‌-रहित हो विहार करता हं, मं अधिकतया क्रोघ-यक्त रहता हं या कोध-रहित' 
होता हं, मे अधिकतया क्लेग-युक्त च््तसि विचरता हूं या क्लेश-युक्त चित्तसे 
मे अधिकतया उत्तेजित रहता हूं, अथवा अनृत्तेजित रहता हूं; मं अधिकतया आलसी 
बना रहता हूं, अथवा अप्रमादी बना रहता हूं; मं अधिकतया एकाग्रता-रहित रहता 
ह, अथवा एकाग्रता य्‌क्त रहता हूं । " 
भिक्षुजो, यदि विचार करनेपर भिक्षु यहं जाने कि मं अधिकतया लोभ 
युक्त चित्तसे विचरता हुं; मं अधिकतया द्वेष-युक्त चित्तसे विचरता हं; मे अधिकतया 
आलस्य-तन्दरा युक्त चित्तसे विचरता हुं; मं अधिकतया उद्धत अवस्थामें विचरता 
हु; मं अधिकतया सन्देट्‌-युक्त हो विहार करता हं; मं अधिकतया कोध-युक्त हो 
रहता हुं ; मं अधिकतया क्लेश-चित्तसे विचरता हँ ; मे अधिकतया उत्तेजित रहता ह; 
मं अधिकतया आलसी बना रहता हं तथा मै अधिकतया एकामग्रता-रहित रहता ह; 
तो भिक्षओ, उस्‌ भिक्षुको उन उन पाप-स्वरूप अकूुशल-धमेकिं प्रहाणके लिए असाधारण 
संकल्प करना चादिए, प्रयत्न करना चाहिए, उत्साह दिखाना चाहिए, प्रयास करना 
चाहिए, बाधा-रहित कोरिदा करनी चाहिए, स्मृत्रि ओर सम्प्रजन्यको उपस्थित 
करना चाहिए । जिसं प्रकार भक्षुजो, यदि किसीके कपड़ोमें आग लग जाय वा 
वालोमं आग लग जाय तो वह उन कपड़ों वा सिरे वालोमें लगी आगको वञ्चानेके 
लिए असाधारण संकल्प करेगा, प्रयल करेगा, उत्साह दिखाएगा, प्रयास करेगा, 
बाधा-रहित कोटिश करेगा तथा स्मृति ओौर सम्प्रजन्यको उपस्थित रखेगा; इसी 
प्रकार भिक्षुजो, उस भिक्षुको उन उन पाप स्वरूप अकुरल-धमोकि प्रहाणके लिए 
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असाधारण संकल्प करना चाहिए, प्रयत्नं करना चाहिए, उत्साह दिखाना चाहिए 
प्रयासं करना चाहिए, बाधा-रहित कोशरिदा करनी चाहिए, स्मति ओर सम्प्रजन्यको 
उपस्थित रखना चाहिए 

भिक्षो, यदि विचार करनेपर भिक्ष यह्‌ जाने कि म अधिकतया लोभ- 
रहित चित्तसे विचरता हूं, मं अधिकतया द्वेष-रहित चित्तसे विचरता हूं, मं अधिकतया 
जालस्य-तनद्रा रहित चित्तसे विचरता हं; मँ अधिकतया अनुद्धत अवस्थामें विचरता 
हू, मं अधिकतया सन्देह-रहित हो विचरता हूं, म अधिकतया क्रोध-~रहित हो 
रहता हूं; मं अधिकतया क्लेश-युक्त चित्तसे विचरता हं; मं अधिकतया अनुत्तेजित 
रहता हूं, मं अधिकतया अप्रमादी बना रहता हूं तथा मे अधिकतया एकाग्रता-युक्त 
रहता हं, तो भिक्षूओ, उस भिक्षुको चाहिए कि उन कुशल-धर्मोपर प्रतिष्ठित हो, 
आस्रवोके क्षयके लिए उत्तरोत्तर प्रयासं करे । 

२. सारिपुत्तयुत्त 

उस समय आयृष्मान्‌ सारिपूत्रने भिक्षुजओको निमंत्रित किया--“जायुष्मानो 
भिक्षुमो 1" उन भिक्षुओने “ आयुष्मान्‌ '' कहकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको प्रतिवचन 
दिया। आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कटा- 

ˆ“ आयुष्मानो, यदि भिक्षु दूसरेके चित्तका जानकार नं हो, तो उस यह्‌ 
संकल्प करना चाहिए कि "मे" जपने चित्तका जानकार होञंगा । आयुष्मान, उसे 
एसा ही करना चाहिए । 

““ आयुष्मान, भिक्षु अपने चित्तका जानकार कंसे होता हं ? आयुष्मानो, 
जसे कोई शौकीन स्वरी हो या पुरुष हो, या तरुण हो, वह साफ शीशेमे या स्वच्छ जल- 
पामे अपने मुखकी छायाको देखे । यदि वहं वहां कुछ धूलि या कालिख देखे, तो वहं 
उसको वहसि हटा देनेकी कोरिदा करे। यदि धूलि या कालिख नहीं देखे, तो यह्‌ 
सोच प्रसन्न हो कि यह्‌ मेरो सौभाग्यं ह कि मेरे चेहरेपर धूलि या कालिख नहीं हं 
इसी प्रकार आयुष्मान ! यदि भिक्षु कुशल-कर्मोको लेकर विचार करता हं तो इसंसे 
उसका बहुत हित होता है । उसे सोचना चाहिए कि भे अधिकतया लोभ-यूक्त चित्तसे 

विचरता हँ, या लोभ-रहितं चित्तसे; मं अधिकतया द्वेष-य्‌ क्त चित्तसे विचरतो हूः 

अथवो दवेष-रहित चित्तसें; मं अधिकतया जालस्य-तन्द्रा ( = थीनं मिद्ध ) युक्त 

चित्तसे विचरता हं, अथवा आलस्य-तन्द्रा रहित चित्तसे; मं अधिकतया उद्धत अवस्थामें 

विचरता हृ, जथवा अनृद्धत अवस्थामं; म अधिकतया सन्देह्‌-युक्त हो विहार करता 
अ. नि.-११ 
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हं, अथवा सन्देह-रहित हो विहार करता हं; मं अधिकतया क्रोध-युक्त रहता हू, या 
करोध-रहित रहता हं; म अधिकतया क्लेश-युक्त चित्तसे विचरता हूं या क्ले श-रहित 
चित्तसे; म अधिकतया उत्तेजित रहता हं, अथवा अन्‌ त्तेजित रहता हूं; मं अधिकतया 


आलसी वना रहता हं, वा अप्रमादी वेना रहता हूं तथा म अधिकतया एकाग्रता-रहित 


रहता हु याः एकाग्रता-य्‌क्त रहता हु ? ” | 
“आयृष्मानो! यदि विचार करनेषर भिक्षु यह जाने कि ^म ' अधिकतया 
लोभ-य्‌क्त चित्तसे विचरता हं .......... म अधिकतया एकाग्रता-रहित रहता 
ह" तो जयुष्मानो ! उस भिक्षुको उन उन पाय-स्वरूम अकुशल-धमोकि प्रहाणके 
लिए असाधारण संकल्प करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, उत्सह्‌ दिवाना चाहिए, 
प्रयास करना चाटिए, वाधा-रहित कोशिश करनी च(हिए्‌, स्मृति तथा सम्प्रजन्यको 
उवस्यित करना चाहिए। जिस प्रकार आयुष्सानो ¦ यदि किसीके कपड़ोमे आग 
लग'जाय वा (सिरे) वालो मं आग लग जाए, तो वह उन कपडोमें वा सिरके 
बालोमं लगी आगको बुञ्ञानेके लिए असाधारण संकल्प करेगा, प्रयत्न करेगा, उत्साहं 
दिखायेगा, प्रयासं करेगा, बाधा-रदहित कोशिश करेगा; इसी प्रकार आयष्मानो ! 
उस भक्षको उन-उन पाप-स्वल्य अकुशल-घमकि प्रहाणे लिए अस(धारण संकल्प 
करना चीर्हिए, प्रयत्न करना चाहिए, उत्साहं दिवाना चाहिए, प्रयास करन। चाहिए, 
वाधा-रहित कोशिश करनी चाहिए, स्पृति ओौर , सम्प्रजन्य को उपस्थित रखना 
चाहिए। 

आयुष्मानो { -यदि विचार करनेपर भिक्षु यहं जाने कि मे अधिकतया 
लोम-रहित चित्स विचरता ह्ं......-.. म जवकतप। एकग्रत(-युक्त रहता ह, 
तो आयुष्मान ! उक्ष भिक्षुको च(हिए कि उत कुशल-धर्मोपिर प्रतिष्ठित हो, आल्लवोक्े 
क्षयके लिए उत्तरोत्तर प्रयास करे। 

३. ठितिसुत्त 

भिक्षुभओ, कुशल-धमेककि सम्बन्धमे मं ययावत्‌ स्थितिकी भी प्रशंसा नहीं 
करता, परिहानि ( = अवनति ) की तो बत ही क्था? भिक्षुओ, मँ कुशल-ध्मोकि 
सम्बन्वमे वृद्धि ( = उन्नति) कीही प्रशंसा करतौ हँ न यथावत्‌ स्थितिकी ओर 
न परिहानि ( = अवनति ) की। 

भिक्षुओ, कुशल-धमंकि सभ्वन्धमे, न यथावत्‌ सिति ओर न वृद्धि, किन्तु 
हानि कसे होती हं ? भिक्षुजो, भिक्ुमे श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा, तथा प्रतिमान 
आदि जितने धमं होति हं, उनकी न यथापूर्वं स्थिति होती है, न वृद्धि। भिक्षुजो, कुशल- 
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धमोकि सम्बन्धमे, यह हानि ही हे, न यथावत्‌ स्थिति ह ओौर न वृद्धि है। भिमो, 
इ सं प्रकार कुंशल-धमंकि सम्बन्धमे, यहं हानि ही है, न यथावत्‌ स्थिति है ओौरं नं 
वृद्धि । ५४ | 

भिक्षुओ, कुशल-धर्मोकिं सम्बन्धमें यथावत्‌ स्थिति कंसे होती है, न हानि 
ओर नं वृद्धि ? भिक्ुओ, भिक्ष्‌मं श्रद्धा, रील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा तथा प्रतिमान आदिं 
जितने भौ धमं होते हं, उनकी यथापूव स्थिति होती ह; न हानि ओर न वृद्धि। 
भिक्षुओ; कुराल-धमकि सम्बन्धमं यहं यथावत्‌ स्थिति होती हे, न हानि ओर न वृद्धि। 

भिक्षुओ, कुशल-धममकि सम्बन्धमे वृद्धि कंसे होती हे, नं यथावत्‌ स्थिति 
आर न हानि ? भिक्षुओ, भिक्षुमं श्रद्धा, रील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा तथा प्रतिमान आदि 
जितने भी धमं होते हं, उनम वृद्धि होती हे ; न यथावत्‌ स्थिति ओर न हानि। भिक्षुजो, 
इसं प्रकार कूशल-धमकि सम्बन्धमे वृद्धि होती हे, न स्थिति ओर न हानि। 

ˆ^ भिक्षुओो, यदि भिक्षु दूसरेके चित्तका जानकार न हो, तो उसे यंहं संकल्पं 
करना चाहिए कि “मं ' अपने चित्तका जानकार होजगा।' उसेदही एसा करना 
चाहिए 

भिक्षुओ, भिक्षु अपने चित्तका जानकार कंसे होता हे? भिक्ुजो, जेसे 
कोई शौकीन स्त्री हो या पुरुष हो या तरुण हो, वह्‌ साफ शीशेमे या स्वच्छ जल-पात्रमें 
अपन म्‌खकी छायाको देखे । यदि वह्‌ कहां कुछ धूलि या कालिख देखे, तो वह उसे 
वहासि हटा देनेको कोशिश करे। यदि धूलि या कालिख नहीं देखे, तो यह सोच प्रसन्नं 
हो कि यह मेरा सौभाग्य हं कि मेरे चेहरेपर धूलि या कालिख नहीं हं। इसी प्रकार 
भिक्षुओ, यदि भिक्षु कुशल-कर्मोको लेकर विचार करता ह तो उसंसे उसका बहुतं 
हित होता है। उसे सोचना चार्हिए कि मं अधिकतया लोभ-युक्त चित्तसे विचरता ह 
या लोभ-रहित चित्तसे; म अधिकतया देष-यृक्त चित्तसे विचरता हूं, अथवा दवेष- 
रहित चित्तसे; मं अधिकतया आलस्प-तन्द्रा ( = थीन मिद्ध ) युक्त से विचरता हु 
अथवो आलस्य-तन्द्रा रहित चित्तसे; मं अधिकतया उदढत अवस्थामें विचरता हं, 
अथवा अनुद्धत अवस्थामे ! मं -अधिकतया सन्देह-युक्त विहार करता हं, अथवा 
= सन्देह्‌-रहित हौ विहार करता हं; मं अधिकतया करोध-युक्त रहता हूं या क्रोध- 
रहित होता हूं; मै अधिकतया कलेश-युक्त चित्तसे विचरता हं, या क्लेश-रहित चित्तसे; 
म॑ अधिकतया उत्तेजित रहता हू, अथवा अनुत्तेजित रहता हं; म अधिकतया आलसी 
घना रहता हू, जथवा अप्रमादी वना रहता हँ; मे अधिकतया एकाग्रता-यृक्त रहता 
हं अथवा एकाग्रता-रहित रहता हूं । 
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भिक्षुओ, यदिः विचार करनेपर भिक्षु यह्‌ जाने कि मं अधिकतया लोभ. 
युक्त चित्तसे विचरता हूं, मं अधिकतया द्वेष-युक्त चित्तसे विचरता हूं, मं अ्निकतयाः 
आलस्य-तनद्रा युक्त चित्तसे विचरता हूं, मं अधिकतया उद्धत अवस्थामं विचरता 


हृ, मं अधिकतया सन्देह्‌-य्‌क्त हो विहार करता हं, मं अधिकतया कोध-युक्त हो 
रहता ह, मं अधिकतया क्लेश-युक्त चित्तसे विचरता हुं, मं अधिकता उत्तेजित रहता 
हं, मे अधिकतया आलसी बना रहता हं तथा मं अधिकतया एकाग्रता-रहित रहता 


ह; तो भिक्षुजो, उस भिक्षुको उन-उन पाप-स्वरूप अकुशल-धमंकि प्रहाणके लिए 


असाधारण संकल्प करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, उत्साह दिखाना चाहिए, 


प्रयास करना चाहिए, वाधा-रहित कोरिड करनी चाहिए, स्मृति ओर सम्प्रजन्यको 
उपस्थित करना चाहिए । 


जिस्‌ प्रकार भिक्ुजो, यदि किसीके कपड़ोंमे आग लग जाय वा बालोमे 
आग लग जाय तो वह्‌ उन कपडो वा सिरके बालोमं लगी आगको बुञ्ञानेके लिए. 
असाधारण संकल्प करेगा, प्रयत्न करेगा, उत्साह दिखाएगा, प्रयासं करेगा, बाधा- 
रहित कोशिश करेगा तथा स्मृति ओौर सम्प्रजन्यको उपस्थित रखेगा; इसी प्रकार 
भिक्षुजो, उस भिक्षुको उन उन पाप-स्वरूप अकुंशल-धमोकि प्रहाणके लिए असाधारण ` 
संकल्प करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, उत्साह दिखाना चाहिए, प्रयास करना 
चाहिए, बाधा-रहित कोशिश करनी चाहिए, स्मृति ओर सम्प्रजन्यको उपस्थित. 


रखना चाहिए । | 


भिक्षुओ, यदि विचार करनेपर भिक्षु यह्‌ जाने कि मं अधिकतया लोभ: 


रहित चित्तसे विचरता हूँ मं अधिकतया द्वेष-रहित चित्तसे विचरता हं; मं अधिकतया 
अन्‌ त अवस्थामें विचरता हूं, मं अधिकतया सन्देह्‌-रहित हो विहार करता ह 


मे अधिकतया क्रोध-रहित हौ रहता ह, मं अधिकतया क्लेश-युक्त चित्तसे विचरता 


ह, मं अधिकतया अनुत्तेजित रहता हुं, मं अधिकतया अप्रमादी बना रहता हँ तथा मै 


अधिकतया एकोग्रता-युक्त रहता ह, तो भिक्षुञओ ! उस भिक्षुको चाहिए कि उन 


कुदल-धर्मोपर प्रतिष्ठित रहकर, आस्रवोके क्षयकेः लिए उत्तरोत्तर प्रयास करे।: 
४. समथसृत्त | 
िक्षुजो, यदि भिक्षु दूसरेके चित्तका जानकार न हो, तो उसे यह्‌ संकल्प 
करना चाहिए किं, “ मं जपने चित्तका जानकार होञगा । ' उसे एेसा ही करना चाहिए । 


िक्षुओ, भिक्षु अपने चित्तका जानकार कंसे होता है? भिक्ुजो" जसे 
कोई शौकीन स्त्री हो या पुरुष हो या तरुण हो, वह साफ़ शीरोमें या स्वच्छ जल-पात्रमे 
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अपने मुखकी छायाको देखे। यदि वहं वहां कुछ धूलिं या कालिख देखे, तो वह्‌ उसे 
वहसे टा देनेकी कोरि करे। यदि धूलि या कालिख नहीं देखे, तो यह सोच 
प्रसन्न हो कि यह मेरा सौभाग्य हं कि मेरे चेहरेपर धूलि या कालिख नहीं है । इसी 
प्रकार भिक्षु, यदि भिक्षु कुशल-कर्मोको लेकर विचार करता हे तो उससे उसका 
बहुत हित होता हं । उसे सोचना चाहिए किं क्या मे चित्तके रमथ (. = शान्ति ) 
का लाभी हं, अथवा में चित्तके रामथ ( = शान्ति) का लाभी नहींहूं? क्यामं 
प्रज्ञाके धमं विपद्यनाका लाभी हूं, अथवा मं प्रज्ञाके धमं विपश्यनाका लाभी 
नही हे ? ' | ¦ 
भिक्षुजो, यदि विचार करनेपर भिक्षु यह जाने कि मं चित्तके शमथका 
लाभी हु, किन्तु प्रज्ञाके धमं विपश्यनाका लाभी नहीं हुं तो भिक्षुम, उसं भिक्षुको 
चाहिए किं अपने चित्तके शमथ ( = शान्ति) पर प्रतिष्ठित रहकर प्रज्ञाके धमे 
विपदयनाकी प्राप्तिके लिए प्रयासं करे। वह्‌ आगे चलकर चित्तके शमथके साथ्‌- 
-साथ प्रज्ञाके धमं विपद्यनाका भी लाभी होता हे । 

भिक्षु, यदि विचार करनेपर भिक्षु यह्‌ जाने कि मं प्रज्ञाके धमे" विपश्यना 
का लाभी हु, किन्तु चित्तके  रमथ्‌ ' का लाभी नहीं हूं तो भिक्षुजो, उस भिक्षुको 
चाहिए कि प्रज्ञाके धमं ˆ विपश्यना ' पर प्रतिष्ठित होकर चित्तके ' रामथ ` की प्राप्तिके 
लिए प्रयासः करे। वह आगे चलकर प्रज्ञाके धमं “विपश्यना के साथ-साथ चित्तके 
“ शामथ ' काभी लाभी हो जाता हं। 

भिक्षुञओ, यदि विचार करनेपर भिक्षु यह जाने कि मं न चित्तके ˆ शमथ 
का लाभी हूं जौर न प्रज्ञाके धमं ˆ विपड्यना ' का लाभी हूं, तो भिक्षुमो, उसं भिक्षुको 
-उन -कुशल-धर्मोकी प्राप्तिके ` लिए असाधारणं संकल्प करना चाहिए, प्रयत्न 
करना चाहिए, उत्साहं दिवाना चाहिए, प्रयासं करना चाहिए, बाधा-रहित कोशिश 
करनी चाहिए, स्मृति ओर सम्प्रजन्यको उपस्थित रखना चाहिए । 

जिसं प्रकार भिक्षुजो, यदि किसीके कपडोमे आग लग जाय वा बालोमें 
आग लग जाय तो वहं उन क्पंडों वा रिरके बालोमे लगी आगको बुञ्ञानेके लिए 
असाधारणं संकल्पं करेगा, प्रयत्न करेगा, उत्साह दिखाएगा, प्रयासं करेगा, बाधा- 
रहित कोशिश करेगा, तथा स्मृति ओर सम्प्रजन्यको उपस्थित रखेगा; इसी प्रकार 
भिकषुजो, उस भिक्षुको उन-उन कुशल-धर्मोकी प्राप्तिके लिए असाधारणं . 
संकल्प करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, उत्साह दिखाना चाहिए, प्रयास करना 
न्वादिए, बौधा-रहित कोरि करनी चाहिए, स्मृति ओौर सम्प्रजन्यको उपस्थित रखना 
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चाहिए । वह्‌ आगे चलकर चित्तके गमथके साथ-साथ प्रज्ञाके धमं “ विपद्यना ` का भी 
लाभी होता ह्‌ं। 
भिक्षुओ, यदि विचार करनेपर भिक्षु यह्‌ जाने कि मँ चित्तके दामथ 


ॐ 


{ = शान्ति) का लाभी हू, तथा प्रज्ञाके धमं “विपदयना' का भी लाभीह, तो 


भिक्ष्‌ओ, उस भिक्षुको चाहिए कि उन कुंशल-धर्मोपर प्रतिष्टित रहकर, आसरवोकें 
क्षयके लिए उत्तरोत्तर प्रयास करे। 

` भिक्ुओ, चीवर भी दो तरहका होता हे, धारणं करने योग्य भी ओौर न 
धारण करने योग्य भी; भिक्षुजो, पिण्डपात ( = भिक्षा ) भी दो तरहका होता हँ 
ग्रहण करने योग्य भी जौर न ग्रहण करने योग्य भी; भिक्षो, शयनासन भी दो 
तरट्का होता हे, सेवन करने योग्य भी ओौर न सेवनं करने योग्य भी; भिक्षु, ग्राम 
निगम भी दो तरहका होता है, निवासं करने योग्य भी, निवासं न करने योग्य भी; 
भिक्षुओ, जनपद-प्रदेद भी दो तरका होता है, रहने योग्य भी, न रहने योग्य भी 
भक्षुओ, आदमी भी दो तरहका होता हे, संगति करने योग्य भी, संगति न करने 
योग्य भी । 

निक्षुजो, चीवर भी दो तरहका होता हे, धारण करने योग्य भी, ओर धारणः 

न करन योग्य भी--यह्‌ कहा गया हे । यहं क्यों कहा गयाहै ? भिक्षुमो, जिस चीवर 


बारेमे यह जाने कि “इस चीवरके धारण करनेसे मेरे अकुरलं-धमं बढ़ते ह, कुशल~ 


धमक क्षय होताहं ; 'एेसा चीवर नहीं धारणं करना चाहिए । भिक्षओ, जिसं चीवरके 
बारेमे यह जाने कि (इस चीवंरके धारण करनेसे मेरे कुशल-धमम बते हौ, अकृशल- 
धर्मक क्षय होता टं;' एेसा चीवर धारणं करना चादिए। भिक्षुजो, चीवर भी दो 
तरहका होता हे, धारण करने योग्य भी, ओर धारण न करने योग्य भी- यह्‌ जो 
कहा गया, यह्‌ उक्त अथमं ही कहा गयो । 

सिक्षुजो, पिण्डयात ( = भिक्षा) भीदो तरहका होता है, ग्रहण करने 
योग्य भी ओर न ग्रहण करने योग्य भी-यहं कहा गया हे । यह्‌ क्यो कहा गया ह ? 
भिक्ष्‌ओ, जिस पिण्ड-पातके बारेमे यंह जाने करि इस पिण्ड-पातको ग्रहणं करनेसे 
मेरे अकुशल-धमं बढते ह, कुशल-घर्मोकां क्षयं होता है; ' एेसा पिण्ड-बात नहीं ग्रहण 
करना चाहिए । भिक्षुजो, जिस पिण्ड-पातके बारेमे यह जोने किं ' इस पिण्ड-पातकों 
ग्रहण करनेसे मेरे कुशंल-ध्मं बढते ठे, अवुशल-धर्मोका क्षय होता है", ठेसा पिण्ड-पातः 


ग्रहणं करना चाहिए । भिक्षुजो, पिण्ड-पात भी दो तरहका होता है, ग्रहण करने योग्यः 


ओ, ग्रहणं न करने योग्य भी--यह्‌ जो कहा गया, यहं इसी अर्थम कहा गया । 
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भिक्ुजो, शयनासन भी दो तरहका होता हे, सेदन करने योग्य भी ओर 
न सेवन करने योग्य भी- यह्‌ कटा गया ह । यहं क्यों कटा गया ह ? भिक्षुजो, जिसं 
रायनासनके बारेमे यह जाने कि इस रायनासनके सेवन करनेसे मेरे अकुशल-धमं 
बते है, कुशल-धर्मोका क्षय होता हं; एसे शयनोासनका सेवन नहीं करना चाहिष्‌। 
भिक्ष॒ओ, जिस शयनासनके बारेमे यहं जाने कि इसं शयनासनको रहण करनेसे मेरे 
कुटल-ध्मं बढते हे, अकुशल-धर्मोका क्षय होता हँ; एसे शयनासनका सेवन करनां 
चाहिए । भक्षुजो, शयनासन भी दो तरहका होता हे, सेवन करने योग्य भी, सेवन 
न करने योग्य भी-- यही जो कटा गया, यह्‌ इसी अधमं कटा गया । 

भिक्ष्‌जो, ग्राम-निगम भी दो तरहका होता है, निवासं करने योग्य नी, 
निवास न करने योग्य भी- यहं कटा गया हं । यह क्यों कहा गया ह ? भिक्षु, 
जिस ग्राम-निगमके बारेमे यहं जाने कि इस ग्राम-निगममें निवास करनेसे मेरे अकुदाल- 
धमं बढते है, कुशल-धर्मोका क्षय होता हे ; एसे ग्राम-निगममं निवास नहीं करना चाहिए 
भिक्षओ, जिसं म्राम-निगमके बारेमे यह जाने कि इसं ग्राम-निगममें निवास करनेसे 
मेरे कुराल-धमं बते हं, अकुशल-धर्माका क्षयं होता हे, एसे ग्राम-निगममं निवासं 
करना चाहिए) भिक्षुओ, ग्राम-निगम भी दो तरहका होता है, निवासं करतें योग्य 
ज्नी, निवासं न करने योग्य भी-- यह जो कहा गया, यह इसी अथ॑ कटा गया । 

भिक्षूओ, जनपद-प्रदेश भी दो तरहका होता हे, रहने योग्य भी, न रहने 
योग्य भी--यह कटा गया हे । यह्‌ क्यों कटा गया हे ? भिक्षुओ, जिस जनपदप्रदेशके 
बारेमे यहं जाने कि इसं जनपद-प्रदेशमे रहनस मेरे अकुशल-धमं वदते ह्‌; बुशल- | 
श्रमौकिा क्षयं होता है; एसे जनपद प्रदेदमें नहीं रहना चाहिए । भि्षुजो, जिस जन- 
प्रदेदाके बारेमे यह जाने कि इसं जन-पद-प्रदेदमे रहनेसे मेरे अकृटल-धमं वहते हे, 
अकुशल-धर्मोका क्षय होता है; एसे जन-प्रद-पदेदामें रहना चादिए. । भिक्षुज, 
जनपद-प्रदेश भी दौ तरहका होता है, रहने योग्य भी, न रहने योग्यं भी- यहं जो 
कहा गया, यह इसी अथमं कहा गया । 
` भिक्षञो, आदमी भी दो तर्के होते ह संगति करने योग्य भी, संगति 
न करने योग्य भी-यह्‌ कहा गया ह्‌। यह्‌ क्यो कटा गया हं ? भिक्षुजो, जिंसं 
मादमीके बोरेमे यह जाने किं इसं आदमीकी संगति करनेसे मेरे अकुरल-धमं वते 
हं, कुरल-धर्मोका क्षय होता हे; एसे आदमीकी संगति नहीं करनी चाहिए । भिक्षुजो, 
जिस आदमीके बारेमे यह जाने कि इसं आदमीकी संगति करनेसे मेरे कुशल-धरमं 
ठते ह, अकुशल-धर्मोका क्षय होता है; एसे आदमीकी संगतिमे रहना चाहिए । 
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भिक्षओ, आदमी भी दो तरहक होते ह, संगति करने योग्य भी, संगति न करने योग्य 
भी- यह जो कहा गया, यह्‌ इसी अथंमें कहा गया । 
५. परिहानसुत्त 

तव आयुष्मान्‌ सारिषुत्रने भिक्षुओको, "आयुष्मान्‌ भिक्षुजो,'' कहकर 
सम्बोधित क्िया। उन भिक्षुमोने आयृष्मान सारिपृत्रको † आयुष्मान्‌ ' कहकर प्रति- 
वचन दिया। आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह्‌ कहा- 

 आयृष्मानो ! अवनति-परायण ( परिहानधम्म ) अवनति-परायणं 
आदमी कहलाता है, उन्नतिशील ( अपरिहानधम्म ) उन्नतिज्ील आदमी 
कटलाता हे। आयुष्मान्‌ ! भगवानने कंसे आदमीको अवनति-परायण कहा है, 
कंसे आदमीको उन्नतिशील कहा ह्‌? 

"आयृष्मान ! हम ( भगवानके ) इस भाषितका अथं जाननेके लिए 
आयृष्मान्‌ सारिपूत्रके पास दरस भी चलकर आ सकते हँ । अच्छा होगा, यदि आयुष्मान 
सारिपुत्र ही इस भाषित का अथं स्पष्ट करं। आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे सुनकर भिक्ष 
उस अथंको ग्रहणं करेगे ! '" 

“तो आयुष्मानो, सुनो । अच्छी तरसे मनम धारण करो। कहता हूं । '" 

““ आयुष्मान्‌ ! अच्छा '' क, उन भिक्षुओोने आयुष्मान सारिपुत्रको प्रति 
वचन दिया। आयुष्मान्‌ सारिषुत्रने यह कहा-- 

“आयुष्मानो ! भगवान्‌ने केसे आदमीको अवनति-परायण आदमी कहा 
ह ? आयष्मानो ! एक भिक्षु अश्रुत-धरममको नहीं सुनता है, जो सुने धर्म है, उन्दँ भला 
देता हे, जिन धर्मोको उसने पहले अपने चित्तसे स्पशं नहीं किया है- वे धमं उसके 
चित्तम उत्पन्न नहीं होते हं तथा वह अविज्ञातको नहीं जानता है। आयुष्मानो ! 
भगवान्‌ने एसे आदमीको अवनति-परायण आदमी कहा हे । " 

“ आयुष्मानो ! भगवानने कंसे आदमीको उन्नतिशील आदमी कहा ह ? 
आयुष्मानो ! एक भिक्षु अभरुत-धमंको सुनता है; जो सुने धमे है, उन्हे नहीं भुलाता है; 
जिन धर्मोको उसने पने चित्ते स्पशं नहीं किया है, वे धमं उसके चित्तमे उत्पन्न 


होते हँ तथा वह्‌ अविज्ञातको जानता हे। आयुष्मान ! भगवानने एसे आदमीको ` 


उन्नति-शील आदमी कहा हं । 

“आयुष्मान | यदि भिक्षु अपने चित्तका जानकार न हो, तो उसे यह 
संकल्प करना चाहिए कि "मै, अपने चित्तका जानकार होऊगा।" आयुष्मानो ! 
उसे एषा ही सीखना चाहिए । | 
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 आयुष्मानो ! भिक्षु अपने चित्तका जानकार कंसे होता हं ? आयुष्मानो । 

-जैसे कोई शौकीन स्त्री हो या पुरूष हो या तरुण हो, वह्‌ साफ शीशेमं या स्वच्छ जल 
-पात्रमे अपने मुखकी छायाको देखे। यदि वह्‌ वहाँ कुछ धूलि या कालिख देखे, तो 
-वह उसे वहासि हटा देनेकी कोरि करे। यदि धूलि या कालिख नहीं देखे, तो यह्‌ 
-सोच प्रसत हो कि यह मेरा सौभाग्य हे कि मेरे चेहरेपर धूलि या कालिख नहीं हं । इसी 
प्रकार आयृष्मानों ! यदि भिक्षु कुशल-कर्मोको लेकर विचार करता ह तो उसंसे उसका 

वहत हित होता हे । उसे सोचना चाहिए कि क्या में अधिकतया लोभ-मुक्त चित्तसे 

विचरता हूं ? क्या मृञ्चमें लोभ-रहित चित्त है अथवा नहीं ह ? क्या मं अधिकतया 
देष-म्‌क्त चित्तसे विचरता हुं ? क्था मुञ्ञमे द्वेष-मुक्त चित्त हं अथवा नहीं हं? क्या 
` मे अधिकतया आलस्ष-तन्द्रा-मुक्त चित्तसे विचरता हं ? क्या मुन्नमं आलस्य-तन्द्रा- 
मुक्त चित्त हं वा नहीं हं ? क्या मं अधिकतया अनुद्धत्त अवस्थामें विचरता हूं ? क्या 
 मञ्ञमे अनुद्धत्त अवस्था ह वा नहीं ह ? क्था मे अधिकतया सन्देह्‌-रहित अवस्थामें विहार 
-करता हूं ? क्या मृञ्चमे सन्देह्‌-रहित अवस्था हं वा नहीं हं ? क्या मं अधिकतया कोध- 
मुक्त हो विहरता हूं? क्या मुञ्षमें कोध-मुक्त अवस्था हेवा नहींहे? क्यामं 

` अधिकतया क्लेश-मुक्त चित्तसे विचरता हुं ? क्या म्‌ञ्मे क्लेश-मुक्त चित्त हे अथवा 
नहीं हं ? क्था मे ध्म-प्रमुदताका लाभी हूं ? क्या मृन्षमें धम-प्रमृदता है? क्यामं 
चित्तके  शमथ ' ( = शान्ति) का लाभी हूं ? क्या मुञ्में चित्तकी शान्ति हं ? क्या 
मँ प्रजञाके धर्मं “ विपश्यना ' का लाभी हं ? क्या मुहे परज्ञाका ध्म “ विपश्यना ' है ? 
 आयृष्मानो ! यदि भिक्षु विचार करनेपर यहं देखे कि ये सभी कुशल-धमं 

` उसमे नहीं हं, तो आयुष्मान्‌ ! उस भिक्षुको इन सभी कुशल-धर्मोकी प्राप्तिके लिए 
` असाधारणं संकल्प.करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, उत्साह दिखाना चाहिए, 
प्रयास करना चाहिए, बाधा-रहित कोरिश करनी चाहिए, स्मृति तथा सम्प्रजन्यको 
` उपस्थित करना चाहिए । जिस प्रकार आयुष्मानो ! यदि किसीके कपडोमं आग लग 
जाएवा (सिरे) बालोमे आग लग जाए, तो वहं उन कपडोमे वा सिंरके बालों लगी 
 जागको बुज्ञानेके लिए असाधारणं संकल्प करेगा, प्रयत्न करेगा, उत्साह दिखाएगा, 
प्रयासं करेगा, बाधा-रहित कोशिश करेगा, स्मृति तथा सम्प्रजन्य उपस्थित करेगा; 
इसी प्रकार आयृष्मानो ! उस भिक्षुको उन सभी कुशाल-धर्मोकी प्राम्तिके लिए 
` असाधारण संकल्प करना चाहिए, प्रयत्नं करना चाहिए, उत्साह दिवाना चारिण, ` 


प्रयास करना चाहिए, वाधा-रहित कोशिश करनी चाहिए, स्मृति तथा सम्प्रजन्यको 
उपस्थित करना चाहिए । 
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आयुष्मानो ! यदि भिक्षु विचार करनेपर यह्‌ देखे कि कोई कोई कुराल-धर्म 
उसमे हं, कोई कोई कुशल-धरममं उसमें नहीं हे, तो जायुष्मानो ! भिक्षुको जो कुशर्ल-धर्मः 
अपनेमं दिखाई दे, उन कुशल-धर्मोपर स्थिर रह्‌, जो कुशल-धमं अपनेमे दिखाई न दे 
उन कुशल-धर्मोकी प्राप्तिके लिए असाधारणं संकल्प करे, प्रयत्न करे, उत्साह दिखाए, 


रयासं करे, वाधा-रहित कोदिशः करे,स्मृति तथा सम्प्रजन्य उपस्थित करे ।आयुष्मानो | 


जसे यदि किसके कपड़मे आग लग जाए वा (सिरके) बालोमे आग लग 


जाय, तो वहं उसी वस्त्रकी वा सिरकी आगको वृञ्चानेके लिए असाधारण संकल्प करे, 


भ्रयत्न कर, उत्साह दिखाए, प्रयास करे, वाधा-रहित कोशिश करे, स्मृति तथा सम्प्रजन्य ` 
स्थापित करे; इसी प्रकार आयुष्मानो ! उसं भिक्षुको चाहिए कि जो कुशल-धर्म 
` अपनेमं दिखाई दे, उनपर प्रतिष्ठित होकर, जो कुशल-धर्मं अपनेमें दिखाई न दे, उन 
कुराल-धममकि प्राप्तिके लिए असाधारण संकल्प करे, प्रयत्न करे, उत्साह दिखाए, प्रयास - 


करे, वाघा-रहित कोशिश करे, स्मृति तथा सम्प्रजन्य उपस्थित करे । 


आयुष्मानो ! यदि भिक्षु विचार करनेपर देखे कि ये सभी कुशल-धर्म उसमे 
ह, तो आयष्मानो ! उस भिक््‌को चाहिए कि उन कुशल-धर्मोपर प्रतिष्ठित रहकर ` 


ञासरवोके क्षयके लिए उत्तरोत्तर प्रयासं करे। 
६. पठमसञ्नासुत्त 


भिक्षुओो, ये दसं सन्ञाएं हं, जिनका अभ्यास करनेसे, जिनमें वृद्धि करनेसे 


. महान फलकी प्राप्ति होती ह, महान शुभ-परिणामकी प्राप्ति होती है, अमृतकी प्राप्ति 
होती हं, अमृतपर समाप्ति होती हं । कौनसी दस ? अशुभ-सं्ञा, मरण-संज्ञा, आहारके 
वारेमं प्रतिकूल-सज्ञा, सभी लोगोके प्रति वेराग्य ( = अनभिरति)-संज्ञा, अनित्य-संज्ञा,. 


अनित्यके प्रति दुःख-संज्ञा, दक्वके प्रति अनात्म-संना, प्रहाण-संन्ना, वेराग्य-संज्ञा तथा 
निरोध-संज्ञा। भिक्षुजो, ये दस संज्ञाएं हु, जिनका अभ्यासं करनेसे, जिनमें वद्धि करनेसे ` 


महान फलकी प्राप्ति होती हं, महान गुभ-परिणामकौ प्राप्ति होती है, अमतकीं प्राप्ति ` 


होती हे, अमृतपर समाप्ति होती ह्‌ । | 
७. दुतियसञ्च्मासृत्त 


भिक्ुजो, ये दस संज्ञाएं हं, जिनका अभ्यास करनेसे, जिनमे वृद्धि करनेसे,. 


महान फलकी प्राप्ति होती ह, महान शुभ-परिणामकी प्राप्ति होती है, अमृतकी प्राप्ति 


हती हे, अमृतपर सामाप्ति होती हे। कौनसी दसं 2 अनित्य-संज्ञा अनात्म- 
संज्ञा, मरण-संन्ा, आहारके बारेमे प्रतिकूल-संज्ञा, सभी लोगोके बारेमे 
वेराग्य ( -अनमिरति )-संज्ञा, अस्थि-संजञा, कीड़-पडे मृत ॒शरीरकी संज्ञा, 
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छेद पड़ मृत शरीरकी सज्ञा तथा फूल गए मृत शरीरकी सज्ञा । भिक्षुगो, ये दस संज्ञाएे 
ह, जिनका अभ्यास करनेसे, जिनमें वृद्धि करनेसे, महौन फंलकी प्राप्ति होती हे, महान 
राभ-परिणामको प्राप्ति होती ह, अमतकी प्राप्ति होती ह, अम॒तुपर संमाप्ति 
होती ह्‌ । 

८. मूलक्ुत्त । 

ˆ“ भिक्षुजो, यदि दुसरे सम्प्रदायोके परिव्राजक एसां पु कि आयुष्मानो, संभीं 
धर्मो ( = आस्तित्वो-क्रियांओं) क्र मूल क्या हं ? सभी धर्मोकी उत्पत्ति कांस होतीं 
हे ? संभी धर्मोका समुदय क्सि होता हं ? सभी धरममं कहाँ आकर मिलते हं 2 सभी 
धरममिं प्रमुख क्या ह ? सभी धर्मे अधिपति क्या ह ? सभी धर्मों श्रेष्ठतम (-उत्तर ) 
क्याहं? सभी धर्मौकासारक्याहं? सभी धर्मोका तल क्याह ? सभी धर्मोका अन्त 
क्याहे? तो उन परिव्राजको द्वारा इसं प्रकार पुछठे जानेपर तुम उन दुसरे सम्प्रदायोकिं 
परित्राजकों को क्या उत्तर दोगे?" 

“ भन्ते ! भगवान्‌ ही ध्मके मूल ह्‌, भगवान्‌ ही धमके नेता हु, (हम ) 
भगवान्‌ कीं ही शरण ह्‌। अच्छा हो कि भगवान्‌ ही इसं कथन कां स्पष्टीकरण करे ए 
भगवान्‌से सुनकर भिक्षु धारण करेगे । 

^ तो भिक्षुओ, सुनो । अच्छी तरह मनम धारण करो 1 कर्ता हु । "-- 

भन्ते ! अच्छा, कह उन भिक्ष॒ओने भगंवानको प्रतिवचन दियां। धग- 
वानने यह्‌ कटा- 

“ भिक्षुओ, यदि दूसंरे सम्प्रदायोके परित्राजकं एसा पुरे कि आंयुष्मानो । 
सभी धर्मो (-अस्तित्वो-क्रियाओं) का मूल क्या हं? सभी धर्मोकी उत्पत्ति कसिं 
होती ह ? सभी धर्मोका समुदाय कहसि होता हं ? सभी धमं कहां आकर मिलते 
4.14. सभी धर्मोकोा अन्त क्याहं?' तो उन दुसरे सम्प्रदायके परित्राजकों द्वारा 
उक्त प्रकार से पुरे जानेपर तुम उन्हें इस प्रकारसे उत्तर दो- 

आयुष्मानो ! सभी धर्मोका मूल छन्द ( = संकंल्प) हे, सभी धर्मोकी उत्पत्ति 
मनकी प्रवृत्तिसे होती हं, सभी धममोका समुदय स्पशं ( = इन्द्रियों तथा विषयोके संयोग ) 
से होता है, सभी धर्म वेदना (-सुख-दुख-अद्ख-असुख वेदना) मे जाकर मिलते हं, सभी! | 
धर्मोमि समाधि प्रमृख हे, संभी धर्मपर स्मृति ( = जागरूकता) का अधिपत्य ह्‌, सभी | 
. धर्मम प्रज्ञा शष्ठ है, सभी धर्मोका सार विमुक्ति है, संभी धर्मोका तल अमृत है, | 
सभी धर्मोका अन्त निर्वाणं हे।' भिक्षुजो, दूसरे सम्प्रदायके परित्राजकोके उक्त 
प्रकारसे पुछनेपर, तुम उनका उक्त प्रकारसे उत्तर दो। 
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९. पन्बज्जासुत्त 

इसलिए भिक्तुओ, एसा सीखना चाहिए-हमारा चित्त प्रब्रज्याके अरसार 
` परिचित चित्त होगा, उत्यन्न पाप-स्वरूप अकुशल धमं चित्तको अपने अधिकारम 
नहीं रख ॒सक्रेगे; हमारा चित्त अनित्य-संज्ञा-परिचित चित्त होगा; हमारा 
चित्त अनात्म-संज्ञा-परिचित चित्त होगा; हमारा चित्त अशुभ-संज्ञा परिचित 
चित्त होगा; हमारा चित्त दुष्परिणोामों (-आदीनव) से परिचित चित्त होगा; 
हमारा चित्त लोकके सम-विषम-भावको जानकर उसं सज्ञासे परिचित चित्त 
` होगा; हमारा चित्त लोकके भवं तथा विभवका जानकार हो उस संज्ञासे परिचित चित्त 
होगा, हमारा चित्त लोकके समुदय तथा अस्तका जानकार हो, उसं संज्ञासे परिचित चित्त 
होगा ; हमारा चित्त प्रहाण-संज्ञासे परिचित चित्त होगा; हमारा चित्त वेराग्य-संज्ञा 
से परिचित चित्त होगा; तथा हमारा चित्त निरोध संज्ञासे परिचित चित्त होगा। 
भिक्षुमो, इसी प्रकार सीखना चादिए। ५ 
भिक्षुजो, क्योकि भिक्षुका चित्त प्रब्रज्याके अनुसारं परिचित चित्त होता हं 
इसलिए उसके चित्तको उत्यन्न पाप-स्वरूप अकुशल-धमे अपने अधिकारमं नहीं रख 
-सकते; उसका चित्त अनित्य-संज्ञा-परिचित चित्त होता हं; उसका चित्त अनात्म- 
संज्ञा-परिचित चित्त होता है; उसका चित्त अगुभ-संज्ञापरिचित चित्त होता 
है; उसका चित्त दृष्यरिणामोसे' परिचित चित्त होता हं; उसका चित्त लोकके 
-सम-विषम भावको जानकर उस . संज्ञासे परिचित चित्त होता हं; उसका चित्त 
लोकंके भव तथा विभवका जानकार हो उसं संन्ञासे परिचित चित्त होता ह; 
` उसका चित्त लोकके समृदय तथा अस्तका जानकार हो, उस संनञासे परिचित 
चित्त होता ह; उसका चित्त प्रहाण संज्ञासे परिचित चित्त होता हं; उसका चित्त 
 वैराग्य-सज्ञासे परिचित होता हं तथा उसका चित्त निरोध-संज्ञासे परिचित चित्त 
होता है। भिक्षुओ, एसे भिक्षुके सम्बन्धमं दो फलोमेसे एक ` फलकी आशा रखनी 
 चाहिए--इसी शरीरमे अहंत्व-प्राप्ति, अन्यथा उपाधि-रेषः रहुनेपर अनागामी-भाव । 

१०. गिरिम्मनन्दसुत्त | 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें ` अनाथपिण्डिकके जेतवनारोममं विहार 

करते थे। उस समय आयुष्मान गिरिमानन्दं बीमार थे, दुखी भी, बहुत अधिक रोगी 


ॐ । तवं आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहां पहुंचे । पासं जाकर भगवानको . 


नमस्कार कर एक ओर बेढे। एकं ओर बैठे हुए युष्मान्‌ आनन्दने भगवानसे यहं 
-कटा-- | | ॑ ॑ 
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“भन्ते ! आयुष्मान्‌ गिरिमानन्द बीमार ह, दुखी हं, बहुत अधिक रोगी ` 
ह 1. भन्ते! अच्छा होगा यदि आप कृपा कर वहां पधार, जहाँ आयुष्मान्‌ _ 


गिरिमानन्द हं । 
^ आनन्द ! यदि तू गिरिमानन्द भिक्षुको सुना कर दसं संन्ञाओंको कह । 


इसकी पूरी सम्भावना हं कि उन दसं संज्ञाओको सुननेसे आयुष्मान्‌ गिरिमानन्दका ` 


रोग वहीं. शान्त हो जाय। 


“ कौन-सी दस सज्ञाएं ? अनित्य-संज्ञा, अनात्म-संज्ञा, अशुभ-संज्ञा, दृष्परि- ` 
णाम (-आदीनव )-संज्ञा, प्रहाण-संज्ञा, वराग्य-संज्ञा, निरोघ-संज्ञा, समस्त लोकके ` 


प्रति अनभिरति-संज्ञा, सभी संस्कारोके प्रति अनिच्छा-संज्ञा तथा आनापान स्मृति। 


^ आनन्द ! अनित्य-संज्ञा कौन-सी हं ? जनन्द ! भिक्षु अरण्य-गत होकर ` 
या वृक्षकी छायामें बैठकर अथवा एकान्त-स्थानमे बैठकर यहं विचार करता ह-- ` 
रूप अनित्य हे, वेदना अनित्य ह, संज्ञा अनित्य हं, संस्कार अनित्य हं तथा विज्ञान ` 
अनित्य ह्‌ । ` इस प्रकार पाचों उपादान-स्कन्धोके प्रति अनित्यदर्शी हो विचरता हे ।. 


आनन्द ! इसे कहते हं अनित्यं संज्ञा 


^ आनन्द ! अनात्म-संज्ञा कौन-सी हं ? आनन्द । भिक्ु अरण्य-गत होकर ` 
या वृक्षकी छायामें बेठकर अथवा एकान्त-स्थानमें बैठकर यह्‌ विचार करता ह-- - 
चक्षु अनात्म हे, रूप अनात्म हं, श्रोत्र अनात्म हँ, शब्द अनात्म हं, घ्ाण अनात्म ह, . 


गन्ध अनात्म हे, जिन्हा अनात्म हे, रस अनात्म हे, काय ( = शारीर ) अनात्म हं. 
स्प्रष्टव्य अनात्म हे, - मन॒ अनात्म ह तथा धमं ( = मनके विषय ) अनात्म हं । , 
इस प्रकार वह्‌ छह भीतरी-बाहरी आयतनोके प्रति अनात्मानुपदयी हो विहार करता ` . 


ह । आनन्द ! इसे कहते हं अनात्म-संज्ञा 1 


#। 


^ आनन्द ! अशुभ-संज्ञा कौन-सी हं ? आनन्द ! भिक्षु पावके तलवेसे ` 


ऊपर, केश-मस्तकसे नीचे, त्वचा तक सारे शरीरको नाना प्रकारकी गंदगीसे भरा 


हमा देवता है इस शरीरम हँ केद, रोम, नाखून, दात, त्वचा, मांस, नसे, अस्थि, 


अस्थि-भेद, वृक, हृदय, यकृतः क्लोमन, प्लीहणक, फफड़ा, ओत, ( वड़ी ), आन्त ` 


(छोटी ), उदर, पाखाना, पित्त, दलेष्म, पीप, रक्त, पसीना, मेदस्‌, आंसु, चर्बी, शूक, 
सीढ, लसिका तथा मूत्र । ' इस प्रकार शरीरके प्रति अशुभ ( = गंदगी ) की दृष्टि 


रखता है। आनन्द ! इसे कहते हं अशुभ-संज्ञा। 


^“ आनन्द ! दुष्परिणाम ( -आदी नव )-संज्ञा कौन-सी हं ? आनन्दं । 


भिक्षु अरण्य-गत होकर या वृक्षकी छायाम बैठकर अथवा एकान्त-वासमे ब॑ठ्कर 
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“विचार करता है- यहं शरीर बहुतसे दुखोका घर हं, वहुतसे दुष्परिणा्मोका घर 
है । इस शरीरमे नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हं, जेसे--चक्षु-रोग, कनका -रोग, 
नाकका रोग, जिह्वाका रोग, शरीर ( = चमडी ) का रोग, कणं-रोग, मटका सेन 
द्रान्तोका रोग, होंटोका रोग, खासी, दमा, जुकाम, दाह, ज्व॑र, कुक्षि-रोग, मृ, 
जुलाब, शूल, हंजा, कुष्ठ, कोडे, कोद, तपेदिक्‌, अर्धाग, दाद, खाज, खुजलाहट, 
नरवसं (7). विचर्चिका, लोहित-पित्त, मधुमेह, अंश-भाग, फंसी, भगन्दर, पित्तज 
रोग, इलेषमजं रोग, वायुज रोग, सन्तिपातिक रोग, ऋतु-परिवतंनसे उत्पन्नं रोग, 
विषम चथसि उत्पन्नं रोग, आकस्मिक कष्ट, कमंफलसे उत्पन्न रोग, रीत, ऊष्ण, 
भूख, प्यास, पाखाना तथा पेरावं। ` इस प्रकार वह्‌ इसं शरीरके दुष्परिणामों 
(--आदीन्ों ) का विचार करता हआ विचरता हं। आनन्द ! इसे कट्ते हं 
आदीनव-संज्ञा । 

“आनन्द । प्रहाण-संज्ञा कौन-सी हं ? आनन्द ! भिक्षुके मनमे जो काम- 
वितकं उत्पन्नं होता ह उसे वह वना रहने नहीं देता हं, व्याग देता हं, दूर करदेताह्‌ं 
नष्ट कर देता ह तथा अभावःप्राप्त कर देता ह । उसके मनमे जो द्वेष ( - व्यापाद ) 
वितकं वैदा होता हे, उसे वह्‌ बना रहने नहीं देता हे, व्याग देता हं, दूर कर देता हे, 
तष्ट कर देता ह तथा अभाव-प्राप्त कर देता हं । उसके मनमे जो विहिसा-वितकं 

 उलन्न होता ह उसे वह वना रहने नहीं देता है, त्याग देता है, दुरं कर देता हं, नष्ट 
कर देता है तथा अभाव-प्राप्त कर देता है । उसके मनमे जो जो पाप-स्वर्प अङ्गंशल- 
धर्म उत्पन्न होते है, उन्हे वह्‌ बनो रहने नहीं देता हं, व्याग देता हं, दर कर देता हं, 
नष्ट कर देता है तथा अभाव-प्राप्त कर देता हं । आनन्द ! इसे कहते हं प्रहाण-संज्ञा । 

““ आनन्द ! विराग-संज्ञा किसे कहते हं ? आनन्द ! भिक्षु अरण्य-गत 
होकर या वृक्षकी छायाम बैठकर अथवा एकान्त-स्थानमे वेठकर यह्‌ विचार करता हे- 
“यही शान्त ह, यदी प्रणीत हे, यहं जो संभी संस्कारोका शमन, सभी उपाधियोका 
प्रतिनिसर्ग, तष्णाका क्षय, विराग, निर्वाण हं 1” आनन्द! इसे कहि हं 
विराग-सज्ञा। | 

^“ आनन्द ! निरोध-सं्ञा किसे कहते हं ? आनन्द ! भिक्षु अरण्य-गत 
होकर या वृक्चकी छायाम बैठकर या एकान्त-स्थानमे बेठकर यह्‌ विचार करता = 
“ यही दान्त हे, यही प्रणीत हं, यह जो सभी संस्कारोका रमन, सभी उपाधियोका 
परतिनिसगं, तष्णाका क्षय, विराग, निर्वाण ह ।` अण्नन्द! इसे कहते हँ 
निरोध-सज्ञा। 








कक रिं ----- - 
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“आनन्द ! सभी लोकोके प्रति अनभिरति संज्ञा कौन-सी ह ? आनन्द! ¦ 

-्लोकमें जो -उपादान ह, जो चित्तके अधिष्ठान-अभिनिवेर-अनृशय हँ, उनको त्यागते 
दए, वनः उत्पन्न होने न देते हुए विचरता हं । आनन्द | इसे कहते हे सभी लोकोके 
सरति. अनभिरति-सज्ञा। | 

आनन्द ¦! संभी संस्कारोके प्रति अनिच्छा-संज्ञा क्या हे? आनन्द! 
भिक्षु सभी सस्कारोसे मुंह फरता हे, विमुख होता हे तथाः जिगप्सा करता है। आनन्द 1 
से कते हं सभी संस्कारोके प्रति अनिच्छा-संजा। 

आनन्दं ! आनापान स्मृति किसे कहते हं ? आनन्द ! भिक्ष अरण्य- 
गत होकर, वृक्षकी छायामं अथवा एकान्त-स्थानमें पालथी मारकर, शरीरको सीधे 
रख, स्मृतिको सामने उपस्थित कर बेठता हे। वह॒ स्मृतिमान होकर सासं लेता हं 
स्मृतिमान होकर सासं छोडता हे, वह लम्बी सासं लेते समय जानता हे किं मँ लम्बी 
ससि ले रहा हूं। वह्‌ -लम्बी-सांसं छोड़ते समय जानता ह कि मे लम्बी सासं छोड 
रहा हूं । वहं छोटी ससं लेते समय जानता ह कि मे छोटी ससं ले रहा हूं । वह्‌ छोटी 
साँस छोडते समय जानता ह कि मे छोटी सांस छोड रहा ह । वह्‌ "सारे शरीरके 
लिए सवेदन शील ` ससं लेनेका अभ्यासं करता हे । वह † सारे शरीरके लिए संवेदन 
शील ससं छोडनेका अभ्यासं करता हे। वह * काम-संस्कारको शान्त करते हए 
ससं लेनका अभ्यासं करता ह । वहं ' काम संस्कारको शान्त करते हुए ' सांस छोडनेका 
अभ्यासं करता हं। वह ` प्रीति संवेदन शील" ससि लेनेका अभ्यास करता हं। ~ 
वह्‌ प्रीति संवेदन शील ' सास छोडनेका अभ्यासं करता है । वहं “ सुख-संवेदन-शील , 
सांस लेनेका अभ्यासं करता हे। वह ' सुख-सवेदन-गील ' सासं छोडनेका अभ्यासं 
करता हे । वह्‌ ' चित्त संस्कारोके लिए संवेदन रील ' सांस लेनेका अभ्यासं करता ह्‌ । 
वह ' चित्त-संस्कारोके लिए सवेदन-रील ' सास छोडनेका अभ्यास करता हे। वह्‌ 
“ चित्त संस्कारको शान्त करते हुए ' सासं लेनेका अभ्यासं करता हुं। वह्‌ ˆ चित्त- 
सस्कारको शान्त करते हुए ' सासं छोडनेका अभ्यास करता हं । वह्‌ ' चित्तके लिए 
सवेदन-शील ' सास लेनेका अभ्यास करता. ह । वह “ चित्तके लिए संवेदन शील ` 








सांस छोडनेका अभ्यासं करता हं । वह्‌ चित्तको प्रमुदित करते {हुए ... - - चित्तको 
एकाग्र करते हए ..-..-.. चित्तको विमुक्त करते हए ....-.. अनित्यानुपश्यी दहो 
1: विरागानुपश्यी तो. तिरोधानुपइयी ही 1.८: प्रतिनिस्गन्‌- 


पर्यी हो सांस लेनेका अभ्यास करता हं। वह्‌ प्रतिनिसर्गानुपदयी हो सांस छोडनेकं। ` ` | 
अभ्यास करता ह । भिक्षुओ, इसे कहते हं जआनापान स्मृति । 
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“ आनन्द ! यदि तु गिरिमानन्द भिक्षुको सुनाकर इन दसं संज्ञाओंकोः 
कहै, तो इसकी पुरी सम्भावना ह कि इन दसं संज्ञाओोके सुननेसे आयुष्मान्‌ गिरिमानन्दका 
रोग वहीं दान्त हो जाय । | 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌के पाससे इन दस संज्ञाजोंको ग्रहण कर ` 
जहां आयुष्मान्‌ गिरिमानन्द थे, वहाँ पहुंचे । समीप जाकर आयुष्मान्‌ गिरिमानन्दको ` 
ये संज्नाएं कह सुनाई 1 तब इग दस संज्ञाओके सुननसे आयुष्मान्‌ गिरिमानन्दका जो 
रोग था, वहीं शान्त हो गया। आयुष्मान्‌ गिरिमानन्द उस रोगसे उठ खड़ हुए । 
आयुष्मान्‌ गिरिमानन्दका वह रोग मूलतः जाता रहा । 


७. यमक वं 


१. अविज्जासुत्त 

“भिक्षु, इससे पहले “अविद्या ” न थी, इसके बाद अविद्या ' हुई, इस 
प्रकार “अविद्या ' की पूर्वकोटि ( = आरम्भका सिरा ) नहीं दिखाई देता । भिक्षुमो, 
यह्‌ कहा जाता हे, लेकिन यह्‌ दिखाई देता है कि एसा होनेसे ˆ अविद्या ' को उत्पत्ति 
होती हं । | | 

“ भिक्षुजो, अविदाको भी मेँ प्रत्ययाधरित (-साहारं ) कहता हूं बिना 
प्रत्यय ( --आहार ) के नहीं । ^अविद्या * का प्रत्ययं क्या हे 2 इसका उत्तर है-- 
पांच नीवरण। भिक्षु, पांच नीवरणोको भी मे प्रत्ययाधित (-आहार आश्रित) 
कहता हूं, बिना आहारके नहीं । पाच-नीवरणोका आहार क्या हे ? इसका उत्तर ह- 
तीन प्रकारके दुश्चरित। भिक्षुमो, तीन दुद्चरितोको भी मं आहार-जाधित कहता 
र विना आहारके नहीं । तीनों दृख्चरितोका आहार क्या हं ? इसका उत्तर हे-- 
इन्द्रियोका असंयम । भिक्ष॒जो, इन्द्रर्योका असंयम भी आहार-आध्रित हं बिना 
आहारके नहीं । इन्द्रियोके असंयमनका आहार क्या ह ? इसका उत्तर है--स्मृति- 
सम्प्रजन्यसे हीन होना। भिक्ुजो, स्मृति-सम्प्रजन्यसे हीन होनेको भी मं आदहाराश्रित 
कहता हँ, विना आहारक नहीं । स्मृति-सम्प्रजन्यके अभावका आहार क्या ह ? इसका 
उत्तर है ठीक ठंगसे विचार न करना (--अयोनिसो मनेसिकारो ) । भिक्षुजो, मेँ 
अयोनिसो मनसिकारको भी आहाराधित कहता हं, विना आहारे नहीं । अयोनिसों 
मनसिंकारका आहार क्या है ? इसका उत्तर हे--अश्रद्धा। भिक्षुओ, में अश्वद्धाको 
भी आहार-आधित कहता हूं, विना आहारक नहीं । अश्रद्धाका क्या आहार ह ? 


इसका उत्तर दै असद्ध्मका सुनना। भिक्षुमो, असंदढमंके सुननेको भी मे आहार 
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आश्रित कहता हूं, विना आहारके नहीं । असद्धमे-श्रवणका क्या आहार हं ? इसका 
उत्तर है असत्युरुष-संगति । 

भिक्षुजो, असत्युरुष-संगतिकी पति असद्धमं-श्रवंणकी पुति करती हे । 
असद्धमं-श्रवणकी पूति अश्रद्धाकी पूति करती ह । अश्वद्धाकी पूति अयोनिसो-मनसिकार- 
की पुति करती हे । अयोनिसो मनसिकार ( = बेढगे विचार ) की पुति अस्मृति- | | 
असम्प्रजन्यकौ पुति करती हं । अस्मृति-असम्प्रजन्यकी पुति इन्द्रिय-असंयमकी पुति 
करती हं । इन्द्रिय-असंयमकी पुति तीनों दुरु्चरितोकी पुति करती है । तीनों दृर्चरितोकी 
पूति पाच नीवेरणोकी पुति करती हं। पचि नीवरणोकी पुति “अविद्या ' की पुत्ति 
करती हं। इस प्रकार यंहं “अविद्या ' का आहार होता है ओर (अविद्या की पुति 
होती ह्‌ । ई 

भिक्ष, जंसे पवेतके ऊपर भारी वर्षा होनेसे वह जल ठलानकी ओर 
बहता हुओं गुफा-दरोरोको भर देता हं, गुफा-दरारोको भरता हृजा छोटे तालाबोको 
भरता हे, छोटे-तालाबोंको भरता हु वडे-तालाबोको भरता हे, बडे तालावोंको 
भरता हओ छोटी नदियोको. भरता हं, छोटी नदियोको भरता हमा महानदियोको 
भरता हं, तथा महानदियोको भरता हज महासम्‌द्र सागरको भरता हे; ` इसं प्रकार 
इस महासमुद्र सागरका आहार होता हं ओर उसकी पुति होती हे । 

इसी प्रकार भिक्षुओ, असत्युरुष-संगतिकी पुति असद्धमं-श्रवणकी ` पुति 
करती हं । असंद्धमं-श्रवणकी पुति अश्वद्धाकी पूति करती हे । अश्वद्धाकी पूति अयोनिसो 
मनसिकार ( = बेढंगे विचार ) को पुति करती हं। अयोनिसो मनसिकारकी पुति 
अस्मृति असम्प्रजन्यकी पुति करती हं । अस्मृति-असम्प्रजन्यकी पुति इन्द्रिय -असंयसकी - 
पुति करती हं। इन्द्रिय-असंयमको पुति तीनों दुर्चरितोकी पुति करती हं। तीनों 
दुरु्चरितोको पुति पांच नीवरणोकी पुति करती ह । पाच नीवरणोंकी पुति अविद्याकी 
पुति करती हं । इस प्रकारं यहं ˆ अविद्या ' का आहार होता है भौर (अविद्या ' की ` 
पुति होती हं । | 

““ भिक्षु, विद्या-विमक्तिको भी मं प्रत्ययाध्रित कहता हूं, विना प्रत्यय 
(= आहार) के नहीं । विद्या ' विम्‌ क्ति" का प्रत्यय क्या हे ? इसका उत्तर है-- 
सात बोधि-अंग। भिक्षुओ, सात बोधि-अंगोको भी मं आहार-आश्रित कहता हृँ 
बिना आदहारके नहीं। सात बोधि-अगोका क्या जाहार हे? इसका उत्तर दै-- ` ` 
चारों स्मृति-उपस्थान। भिक्षु, चारों स्मृति-उपस्थानोको भी मे आहार-आधित 
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कहता हं, विना आहारके नहीं । चारो स्मृति-उपस्थानोका क्या आहार ह 2 इसका 
उत्तर हं- तीनों युचरित्र। भिक्षुओ, तीनों सुचरित्रों ( = तीनो गुभ-कर्मो) कोभी 
, मे आहार-आधित कहता हूं, विनो आहारक नहीं । तीनों शुभ-कर्मोका क्या आहार हे ? 
इसका उत्तर ह--इन्द्रिय-संयम । भिक्षुओ, इन्द्रिय-संयमको भी मं आहार-आश्ित 
कटता हूं, निना आहारकं नहीं । इन्द्रियं सयमका क्था आहार हं ? इसका उत्तर हे-- 
स्मृति-सम्परजन्य । भिक्षुभओ स्मृति-सम्प्रजन्यको भी मं आहारः-जाध्रित कहता हु, 
विना आहारके नहीं । स्मृति-सम्प्रजन्यका क्या आहार हं ? इसका उत्तर ह योनिसो- 
मनसिकार ( = यथाथं ढगसे विचार करना )। भिक्ुमो, ` योनिसो मनसिकारको 
भी मं आहार-आध्रित कहता हूं, विना आहारके नहीं । योनिसो-मनसिकारका क्था 
आहार हे 2? इसका उत्तर है--श्रद्धा। भिक्षु, श्रद्धाको भी में आहार-आभ्रित 
कहता हूं, विना आहार के नहीं । श्रद्धाका क्या जहार हे ? इसका उत्तर ह-- 
सदध्म-्रवण । सद्धम-श्रवणको भी मेँ आहार-आशधरित कहता हं, विना आहारक नहीं| 
संद्धम-श्रवणका क्या आहार हे ? इसका उत्तर ह्‌--' सत्पुरुष-संगति । ' 

इसं प्रकार भिक्षुओ, स्पुरुष-संगतिकी पुति संद्धमे-श्रवणकौ पति करती ह । 
संद्म-श्रवणकी पूति श्रद्धाकी पुति करती ह । श्रद्धाकी परति योनिसौ मनसिकारकी 
यूति करती है। योनिसो मनसिकारकी पति स्मृति-सम्प्रजन्यकी पूति करती हं । 
स्मृति-सभ्प्रजन्थकी पूति इन्द्रिय-संयमकी पूति करती हे। इन्द्रिय-संयमकी पुति 
तीनों शुभ-कर्मो की पूति करती हं । तीनों गुभ-कर्मोकी पूति चारों स्मति-उपस्थानोकीौ 
पूति करती हं । चारों स्मृति उपस्थानोंकी पति सतो बोधि-अंगोंकी प्ति करती हे । 
सातो-बोधि अंगोकी पुति विं्या-विमूक्तिकी पूति करती हं। इस प्रकार इस विदा- 
विम्‌क्तिका आहार होता हे ओर उसकी पुति, होती हं । 

भिक्षुओ, जसे पवतके ऊपर भारी वर्षा होनेसे वहं जल ढलानकी ओर 
` बहता हज गुफा-दरारोको भर देता ह्‌, गृफा-दरारोको भरता हओ छोटे-तालाबोको 
भरता हे, छोटे-तालावोको भरता हुजा वड तालावोको भरता है, बड़ ताला्बोँको 
भरता हृजा छोटी नदिर्योको भरता है, छोटी नदियोंको भरता हुमा बडी नदियोंको 
भरता टै तथा बडी नदियोँको भरता हृ महासमुद्र संगरको भरता हं; इसं प्रकार 
दस महासमुद्र सागरका आहार होता हं ओर उसकी पूति होती ह्‌ । 

दसी प्रकार भिक्षृओ, सत्वुरुष-संगतिकी पूति संदमं-श्रवणकी पूति करती 
हँ । सद्धर्म-धवणकी पुति श्वद्धाकी पति करती हं । श्वद्धाक पुति योनिसो मनसिकरकी 
पूति करती हं। योनिसो मनसिकार की पुति स्मृति-सम्प्रजन्यकी पूति करती ह । 


| न 1 त + ~ 1 
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ए, 


स्मृति-सम्प्रजन्यकी पुति इन्द्रिय-संयमकी पुति करती ह । इन्द्रिय-संयमकी पुति तीनों 

राभ-कर्मोको पुति करती हं। तीनों शुभ-कर्मोकी पुति चारों स्मृति उपस्थानोकी 

पुति करती हं । चारों स्मृति-उपस्यानोकी पुति सातो बोधि-अंगोकी पुति करती हं । 

सातो बोधि-अंगोको पुति विद्या-विम्‌वित की पुति करती ह। इसं प्रकार इस विद्या- 
चिम्‌ क्तिका आहार होता हं ओौर इसकी पुति होती हे। ` 

| २. तण्हासुत्त 

ˆ“ भिक्षुगो, इससे पहले ˆ भव-तष्णा' न थी, इसके बाद ^ भव-तृष्णा 
हई, इसं प्रकार भव-तृष्णाकी पूवे-कोटि (८ = आरम्भका सिरा) नहीं दिखाई 
` देती । भिक्षुजो, यहं कहा जाता हे, लेकिन यहं दिखाई देता हं कि एेसा होनेसे 
भव-तुष्णाकीं उत्पत्ति होती ह्‌ । 

““ भिक्षूओ, भव-तृष्णाको भी मं आहार-आधित कहता हूं, बिना आहारके 
नहीं । भव-तष्णाका प्रत्यय ( = आहार ) क्या हं ? इसका उत्तर है--अविद्या । 
भिक्षुभो, अविद्याको भी मं आहार-आधित कहता हूं बिना आहारके नहीं । अविद्याका 
आहार क्या हं ? इसका उत्तर है--पांच नीवरण। भिक्षुओ, पांच नीवरणोंको भी 
म आहार-आध्रित कहता हू, बिना आहारके नहीं । पाँच नीवरणोका आहार क्या 
हं 2 इसका उत्तर ह-तीन प्रकारके दुष्कमे । भिक्षुओ, तीन प्रकारके दृष्कर्मोको भी 
मँ आहार-आध्रित कहता हुं, बिना आहारक नहीं । तीन प्रकारके दृष्कर्मोका आहार 
क्या? इसका उत्तर हे--इन्द्रियोका असंयम । भिक्ुओ, इन्द्रियोका असंयम भी 
आहार-आधित हे, विना आहारके नहीं । इन्दरियोके असंयमका आहार क्या हे? 
इसका उत्तर ह- समति सम्प्रजन्यसे' हीन होना। भिक्षुओो, स्म॒ति-सम्प्रजन्यसे हीन 
होनेको भी मं आहार-आशध्रित कहता ह, विना आहारके नहीं । स्मृति-सम्प्रजन्यके 
अभावका आहार क्था है? इसका उत्तर है--अयोनिसो मनसिकार ( = ठीक ठंगसे 
विचार न करन।।) भिक्षुजो, अथोनिसो मनसिकारको भी मं आहार-आध्रित कहता हू, 
विना आहारके नहीं । अयोनिसो रुनसिकारका आहार क्या हं ? इसका उत्तर ह-- 
श्रद्धा । भिक्षुजो, अश्वद्धाको भी मं जाहार-आध्रित कहता हूं! बिना आहारके नहीं । 
अश्रद्धाको क्या आहार ह ? इसका उत्तर ह--असद्वमेका सुनना। भिक्षुजो, असंद्वमेके 
सुननेको भी मँ आहार-आश्रित कहता हू, विना आहारक नहीं । असदधमंके श्रवणका 
: च्या आहार ह ? इसका उत्तर ह--असपत्पुरुष संगति । 
| भिक्षुओ, असघ्पुरुष संगतिकी पूति असंद्ध्म-श्रवणकी पुति करती 
असदढमे-श्रवणकृी पूति अश्वद्धाक पुति करती ह । अश्वद्धाकीः पुति अयोनिसो मनस्कारः 
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की पुति करती ह । अयोनिसो मनसिकार ( = वेढंगे विचार) कौ पुति अस्मृति- 
असम्प्रजन्य ' की पुति करती हं। अस्मृति-असम्प्रजव्यकी पूति इन्द्रिय-ससंयमकी 
पुति करती हे। इन्द्रिय-असंयमकी पुति तीनों दुदचरितोंकी पुति करती ह । तीनों 
दृर्चरितोकी पुति पांच नीवरणोकी पुति करती हे। पांच नीवरणोकी पूति ^ अविद्या” 
की पुति करती हं । “अविद्या ' की पूति भव-तृष्णाकी पुति करती ह । इस प्रकार यह 
भव-तष्णाका आहार होता हे ओर भव-तृष्णाकी पुति होती ह्‌ । 


भिक्षुओ, जैसे पवतके ऊपर भारी वर्षा होनेसे वहं जल टलानको ओर | 


बहता हृजा गृफा-दरारोको भर देता हे, गुफा-दरारोको भरता हुआ छोटे तालाबोको 
भरता है, छोटे तालावोंको भरता हुभा बड़ तालाबोको भरता है, बडे तालावोको 
भरत। हुआ छोटी नदियोंको भरता ह, छोटी नदियोको भरता हुआ महानदियोको 
भरता हे तथा महानदियोको भरता हआ महासमुद्र सागरको भरता ह; इस प्रकार 
इस महासम्‌द्र सागरका आहार होता हं ओर उसकी पुति होती हं । 

इसी प्रकार भिक्षओ,  अंसत्पुरुष-संगतिकी पुति असंद्धर्म-श्रवेणकी पुति 
करती है। असदधमं-श्रवणकी पूति अश्वद्धाकी पुति करती हं । अश्रद्धाकी पूति अयोनि- 
सो मनसिकार ( = बेढंगे विचार) की पुति करती हं । अयोनिसो मनसिंकारकी पुति 
अस्मृति असम्प्रजन्यकी पुति करती ह । अस्मृति-असम्प्रजन्यक पुति इन्द्रि-असंयमकी 
पुति करती हे। इन्द्रिय -असंयमकी पुति तीनों दृष्कर्मोकी पुति करती हं। तीनों 
दष्कर्मोकी पुति पांच नीवरणोकी पुति करती हं । पाच नीवरणोको पुति ` अविद्ा- 
की पुति करती है। “अविद्या ' की पुति भव-तृष्णाकी पूति करती ह्‌। इस प्रकार 
यह्‌ भव-तुष्णाका आहार होता है ओर भव तृष्णाकी पुति होती हे । 

अिक्षुओ, विद्या-विमुक्तिको भी मे आहार-आध्रित कहता हूं, बिना आहारके 
नहीं। “ विद्या-विम्‌क्ति' का प्रत्यय क्या हे? इसका उत्तर ह-सात बोधि-अंग। 
भिक्षुजो, सात बोधि-अंगोको भी में आहार-आध्रित कहता हँ बिना आहारक नहीं । 
सात बोधि-अंगोका क्या आहार हं ? इसका उत्तर हे-- चारों स्मृति उपस्थान । 
भिक्षुजो, चारों स्मृति-उपस्थानोको भी मँ आहार-आाधित कता हूं, विना आहारक 
नहीं । चारों स्मृति-उपस्थानोका क्या आहार हं ? इसका उत्तर हौ-- तीनों शुभ 
कमं । भिक्षुमो, तीनों शुभ-कर्मोक भी मं आहार आधित कहता हं, बिना आहारके 
नही। तीनों गुभ-कर्मोका क्या आहार हे? इसका उत्तर है--इन्द्रिय-संयम\; 
भिक्षुओ, इन्द्रिय-संयमको भी मं आहार-आशध्ित कहता हूं, विना आहारक नहीं । 


इ ्द्रिय-संयमफा क्या आहार हँ ? इसका उत्तर हं--स्मृति-संम्प्रजन्य। भिक्षुम 
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स्मृति-सम्परजन्यको भी मँ आहार-आाशरित कहता हूं, बिना आहारके नहीं । स्मृति- 
सम्प्रजन्यक्रा क्या आहार ह 2 इसका उत्तर ह-योनिसो मनसिकार। भिक्षुञो, 
योनिसो मनसिकारको भी मं आहार-आशधित कहता हूं, विना आह्‌'रके नहीं । योनिसो 
मनसिकारका क्या आहार है? इसका उत्तर ह-श्रद्धा। भिक्षुओ, श्रद्धाको भी 
मे आहार-आशधित कहता हूं विना आहारके नहीं । श्रद्धाका क्या आहार हं ? इसका 
उत्तर हे-सद्मं-श्रवण। संद्ध्म-श्रवणको भी मं आहार-आश्चित कहता हूं विन 


आहारके नहीं । सद्धमे-श्रवणका क्या आहार ह ? इसका उत्तर हे-सत्पुरुष-संगति । 


इस प्रकार भिक्षुओ, सप्पुरुष-संगतिकी पुति संदधर्म-श्रवणकी पुति करती ह । 
संद्धम-श्रवणकी पत श्वद्धाकी पुति करती ह। श्रद्धाकी पुति योनिसो मनसिकारकी 
पुति करती है। योनिसो मनसिकारकी पूति स्मृति सम्प्रजन्यकी पुति करती हं । 
स्मृति-सम्प्रजन्यकी पुति इन्द्रिय-संयमकी पुति करती ह । इन्दरिय-संयमकी पुति तीनों 
शुभ-कर्मोकी पुति करती हं। तीनों रुभ-कर्मोकी पुति चारों स्मृति-उपस्थानौकी 
युति करती है। चारों स्मृति उपस्यानोकी पूति सतो बोधि-अंगोकी पूति करती हं । 
सातो बोधि-अंगोकी पुति विय्या-विमुवितिकी पूति करती ह । इस प्रकार इस विद्या- 
विमुक्तिका आहार होता हं ओर उसकी पूत होती ह्‌ । 

भिक्षुओ, जसे पवेतके ऊपर भारी वर्षा होनेसे वह जल ढलानकी ओर 
इस प्रकार इस महासमुद्र सागरका आहार होता हं ओर उसकी पूति होती हं। 

इसी प्रकार भिक्षुओ,सत्पुरुष-संगतिकी पुति संद्धमे-श्रवणकी पुति करती हं... 
इस प्रकार इस विद्या-विम्‌क्तिका आहार होता है ओर उसको पुति होती हं। 

२. निट्‌ठगसुत्त 


भिक्षुजो, जिनकी मेरे प्रति निष्ठा हे, वे सव ( सम्यक्‌ -) दृष्टि प्राप्तह। 


उन ( सम्यक- ) दष्ट प्राप्त व्यवितयोमें से पाँच तरहक व्यक्तियोंको यहीं निर्वाण 
९ 1 ह्‌ 


प्राप्त हो जाता है, तथा पाँच तरहके व्यवि्तयोको यहां न होकर, निर्वाण प्राप्त होता हं । 


वे पाच प्रकारके व्यवित कौनसे हे, जिनको यहीं निर्वाणं प्राप्त हो जाताहे? जो 
अधिक-से-अधिक सात जन्म ओौर श्रहण करेगा, जो एकं जन्मसे दुसरे जन्मको जाता 
रै ( = कोलंकोल ), जो एक ही जन्म जौरं ग्रहण करेगा, जो एक ही बार ओर 
इस संसारम आयेग। ( = सछ़दागामी ) तथा जिसने इसी शरीरमं अहत्वं लाभ 
-कृर लिथा है- इन पांच प्रकारके व्यक्तियोको यही निर्वाणं प्राप्त हो जाता ह्‌। 


किन पांच प्रकारके व्यवित्योको यदीं निर्वाण नहीं प्राप्त होता हं? जो | 


{ अनागामी ) किसी स्वगे-विशेषमे उत्पन्न होकर वहीसे निर्वाण प्राप्त हौता ह; 


१ 


[ कग 
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जो जन्म-मरणके कालको सीमित कर निर्वाणको प्राप्त होता हं; जो विना संस्कार 
( = शरीर ) के निर्वाणको प्राप्त होता हं; जो संस्कार ( रीर) के साथ 


निर्वाणको प्राप्त होता हं, जो ऊध्वं-श्रोत उच्चतम ( = अकनिष्ठ) को प्रप्त होकर ` 


निर्वाण प्राप्त होता ह-इन पच प्रकारके व्यक्तियोको यहीं निर्वाण प्राप्त नहीं 
होता हं । ५१.“ 
'भिक्षुजो, जिनकी मेरे प्रति निष्ठा ह, वे सव (सम्यक्‌-) दृष्टि प्राप्त ह्‌ । 


उन ( सम्यक्‌ ) दृष्टि प्राप्त व्यक्तियोमेसे पांच तरहके व्यक्तियोको यहीं निर्वाणं , 


प्राप्त हो जाता ह्‌, तथा पांच तरहके व्यक्तियोको यहां न होकर, निर्वाण प्राप्त 
होतां ह । १ 
४. अवेच्चप्पसनच्नसुत्त 

भिक्षुओ, जिनकी मुञ्लमे अट्ट श्वद्धा हे, वे संब स्रोतापन्न हु । उन स्रोतापल्तं 
व्यक्तियोमेसे पांच तरहके व्यक्तियोको यहीं निर्वाण प्राप्त हो जाता हें, तथा पाच 
तरहक व्यक्तियोको यहाँ न होकर निर्वाण प्राप्त होता हे। वे पाँच प्रकारके व्यक्ति 
कौनसे हं, जिनको यहीं निर्वाण प्राप्त हो जाता हं? जो अधिक-से-अधिक सात जन्म 
ओरं ग्रहण करेगा, जो एक जन्मसे दूसरे जन्मको जाता हं, जौ एक ही जन्म ओरं ग्रहण 
करेगा, जो एक ही बार ओौर इस संसारम आयेगा ( = सकृदागामी ) तथा जिसने 
इसी शरीरमे अहंतव लाभ कर लिया है--इन पाच प्रकारके व्यक्तियोंको यहीं निर्वाण 
प्राप्तहो जाता ह्‌ं। . 

किन पांच प्रकारके व्यक्तियोको यहां न होकर निर्वाण प्राप्त होता हं? 
जो ( अनागामी ) अपने जीवन-कालमें किसी स्वगं विरोषको प्राप्त होता हं, जो 
जन्म-मरणके कालको सीमित कर परिनिर्वाणको प्राप्त होता हं; जौ बिना संस्कारके 
परिनिर्वाणं को प्राप्त होता हं; जो संस्कारके साथ परिनिर्वाणको प्राप्तहोतादहे, जो 
 ऊरध्व॑-स्रोत अकनिष्ठको प्राप्त होनेवाला ह्‌--इन पाच प्रकारके व्यक्तियोको यहाँ 
न होकर निर्वाण प्राप्त होता हं। - 

भिक्षओ, जिनकी मुञ्लमे अट्ट श्रद्धा हं वे सब स्रोतापन्न हं । उन स्रोतापन्नं 
व्यदवितयोमेसे पांच तरहक व्यक्तियोको यहीं निर्वाण प्राप्त हो जाता हं; पाँच तरहके 
व्यवितयोको यहाँ न होकर, निर्वाण प्राप्त टोता हं । 


१. निर्वाण-प्राप्त करनेवालोका यह्‌ दस्‌ प्रकारका बर्मीकरण अस्पष्ट ही 
ह । (अन्‌०.). 
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५. पठमसुखसुत्त 
एक समय आयुष्मान सारिपृत्र मगध ( जनपद ) के नालिका-ग्राममे विहार 
करते ध। उस समय सामण्डकानि परित्राजक जंहा आयुष्मान सार्पित्र थे, वहां 
पहुंचा । पास जाकर आयुष्मान सारिपुत्रका कुंशल-क्नेम पुछा । कुशल-क्षेमको बात 


चीत समाप्त हो च्‌कनेभर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे हुए सामण्डकानि परित्राजकने ¦ 


आय्‌ष्मान सारस्पृत्रको यह कहा-- 4 ९ 

“ सारिपुत्र ! "सुख क्याह्‌? 'दुःख' क्याद्‌?" 

"“ आयुष्मान्‌ ! जन्म लेना दुख हें; जन्म नं लेना सुख हं । आयुष्मान्‌ ` 
जन्म होनेपर इस ' दख ' को सम्भव मानना चहिए- सर्दी, गरमी, भूख, प्यास, 
पालाना, पेलाव, जागका स्पर्शं, दण्डका स्पशं, शस्त्रका स्पशं तथा रिदतेदार आर 
मित्र भी आकर रुष्ट हो जाते हुँ । आयुष्मान्‌ ! जन्म होनेपर इसं ‹ दख ' को सम्भवं 
मानना चाहिए । 

जयष्मान्‌ ! जन्म न होनेपर इस “सुख ' को सम्भव मानना चाहिए 
सर्दीका नं होना, गरमीका न होना, भूखका न लगना, प्यासका न लगना, पाखानेका न 
लगना, पेशाबका न लगना, जागका स्पशं न होना, दण्डका स्पद न होना, शस्वका 
स्पशं न होना, तथा रिदतेदारों जौर मि्वोका रुष्ट न होना। आयुष्मान ! जन्म 
न होनेपर इस ‹ सुख ' को सम्भवं मानना चाहिए । 

| ६. दुतियुखसुत्त 
एक समय आयुष्मान सारिपूत्र मगध ( जनपद ) के नालिका-ग्रामम विहार 


करते थे। उस समय स।मण्डकानि परित्राजक जहां आयुष्मान साप्पूत्र थे, वहां . 


पटंचा । पास जाकर आयुष्मान सारिपुत्रका कुडाल-क्षेम पुछा । वुःशल-क्षेमकी बातचीत 
समाप्त हो चुकनेपर एक ओर वैठा। एक ओर वेठे हुए सामण्डकानि परित्राजकनं 
आय्‌ ष्मान सारिपृत्रको यहं कहा--. | . 

““ सारिपूत्र | इस .बुद्ध-शासन ( = धरमं-विनय ) मेँ क्या “सुख ' टं आर 
वणा {दव ह ^ । | 

आयुष्मान्‌ ! इसं वुदध-लासन ( = धमे-विनय ) मं मनका न लगना 
( = अनभिरति ) दुख हं ओर मनका लगना ( = अभिरति ) सुख हे । आयुष्मान्‌ ! 
मनका न लगना ( = अनभिरति ) होनेपर इस दृखकी सम्भावना हं--चलते समय 








भी सुख अनुक्‌लताका अनुभवं नहीं करता, खड़ा हुआ भी... . ` बैठा हज भी . . - ~~~ ` 
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छायाम गया हज भी ...... एकान्त-स्थानमे गया हुआ भी... .... खुले आकादाके 
नीचे गया हज भी ........ तथा भिक्षुजके मध्य गया हुआ भी सुख अनुकूलताका 


अनुभव नटीं करता। आयूष्मान्‌ ! मनका न लगना ( = अनभिरति) होनेपर इस 
दुखको सम्भावना ह्‌ । 
आयुष्मान्‌ | मनका लगना ( = अभिरति ) होनेपर इस सुखकी सम्भावना 


हं चलते रमय भी सुख अन्‌कूलताका अनुभवं करता हं...... - खड़ा हु भी 

-बेठा हुआ भी ...... लेटा हुआ भी ....-.. ग्राम गया हृजाभी...... 
अरण्य गया हुआ भी....... वृक्षका छायाम गया हुआ भी....... एकान्त- 
स्थानमे गया हज भी ...-.---. खुले आकारके नीचे गया हुआ भी...... तथा 


भिक्षुजोके मध्य गया हुआ भी सुव अनुकूलताका अन्‌भवं करता हं। आयुष्मान ! 
मनका लगना होनेपर इस ‹ सुख ' की सम्भावना ह्‌ । 
७. पठमनव्छकयानसुत्त 

एक समय भगवान कोशल (जनपद) मं महान भिक्षु संघ संहित चारिका 
करते हुए जहाँ कोशल (जनद ) के लोगोंका नछछकपानं नामका निगम था, वहाँ पहुचे । 
वहां भगवान न्टकपानेके पलस-वंनमे विहार कर रहै थे। उस समय भगवान 
उपोसंथके दिनः भिक्षु संघसे धिरं हुए विराजमानं थे । तवं भगवानने रात्रिके वहुतसें 
भागम भिक्ष्‌ संघको धामिक-कथा वारो (मागं ) दिखा, प्रेरित कर, उत्साहित कर, हंषित 
कर, जवं यं देवा कि भिक्षु संव मौन हे, तो आयुष्मान सारिषुव्रको सम्बोधित किया- 

ˆ“ सं(रिपुत्र ! निक्षुसंघ आलस्व-तन्द्रा रहित हं । तुम्हें भिक्षु-संघको धामिक 
, -कथा कहना अच्छा लगे। मेरी पीठमे ददंहोरहादहं। मं लेट्गा।'' 

“भन्ते | अच्छा '” कहं आयुष्मानं स।रिपुत्रने भगवानको प्रतिवचन दिया । 

तब भगवानने संवाटी (चीवर) कौ चौरा विछवाया ओर उसपर (वे) 
दाहिनी करवेट सिंट्‌-दय्यासे लेट, पं रर पर रख, स्मृति तथा सम्प्रजन्यसे युक्त, उठनेके 
संकल्पको मनम जगं देकर । उस समथ आयुष्मान सारिपुत्रने धिक्षुओंको संम्बोधित 
किया-- 

^ आय्‌ष्मान्‌ भिक्षु । '' 

उन भिक्नुजने "हां आयुष्मान्‌ “ कंकर सर्पूत्रको प्रतिवचनं द्विया । 
आयुष्मान सार्पृत्रने यहं कटा-- 

` आयुष्मानो | जिस किसीके मनमें कुटाल-धमकि प्रति श्रद्धा नहीं है. . 
लज्जा नहीं ह. .... भय नहीं हं वीय ( = कोरिश) नदींहं... . प्रज्ञा नहीं ह, उसके 








„क 
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जो भी रात-दिन बीतते ह, उनमे कल-धममोकि प्रति उसको अवनति ही होती है, उन्नति 
नहीं । आयुष्मान्‌, जसे चन्द्रमाके कृष्ण-पक्षमं चन्द्रमाके जो रात-दिन बीतते हं, उनम 


चन्द्रमाके वणका, मण्डलका, आभाका, विस्तारका हस ही होता हं। उसी प्रकार 


आयुष्मानो ! जिस किसीके मनम कुगल-धमेकिं प्रति श्रद्धा नहीं ह... लज्जा 
नहीं ह...... भय नहीं ह . . . . -वीयं( = कोरिद) नहीं ह. . .. ... परज्ञा नहीं ह, उसके 


जो भी रात-दिनं बीतते हे, उनमें कुलल-धमकि प्रति उसकी अवनति ही हौती ह, उन्नति ` 


नही । 
^“ आयृष्ानो ! जो अश्रद्धावान व्यक्ति हे, उसका हासं होता ही ह; आयु- 
ष्मानो ! जो लज्जा-रहित व्यक्ति हे, उसका हवस होता ही हे; आयुष्मानो ! जो 
(पाप-) भीर व्यक्त नहीं हं,उसका हास होता ही हं; आयुष्मानो ! जो आलसी व्यक्ति 
उसका हासं होता ही हँ; आयुप्मानो 1 जो दुषप्ज्ञ व्यक्ति है, उसका हास होता ही है; 
आयुष्मानो ! जो क्रोधी व्यक्ति हं, उसका छास होता ही हे; आओयुष्मानो ! जो निदयी 
व्यवित है, उसका हास होता ही हं; आयुष्मान ! जो पापेच्छ व्यक्ति हे, उसका हास 
होता ही ह; आयुष्मानो ! जो कुसगतिमं रहेनेवाला व्यक्ति हं, उसका हास होता ही 
। दहै,; आयूष्मानो ! जो सिथ्या-दृष्टि व्यक्ति ह, उसका हास होता ही है । 
आयृष्मानो ! जिस किसीके मनम कुशल-घमेकि प्रति श्रद्धां है. . . .. -लज्जा 
4. वीय ह... प्रज्ञा हे, उसके जो भी रात-दिनं बीतते हु, 


उनमें कुशल-धमेकि प्रति उसको उन्नति ही होती हं, अवनति नहीं । भिक्षुजो, जंसं - 


चन्द्रमाके शुक्ल-पश्चमे चन्द्रमाके जो रात-दिन बौतते हे, उनम चन्द्रमाके वणका, मण्डलं 
का, अ।भाका, विस्तारका विकास ही होता हं। इसी प्रकार आयुष्मानो ! जिस किसी 


के मनमे कुशल-धमेकि प्रति श्रद्धा ह... - लज्जा ११ ङ हि. वीय 
1. प्रज्ञा है, उसके जो भी रात-दिन बीतते ह्‌, उने कुशल-धमकिं प्रति उसकी 


उन्नति ही होती ह, अवनति नंहीं। 

“ आयष्मानो ! जो श्रद्धावान व्यक्ति है, उसका विकास होता ही हँ; आयु- 
ष्मानो ! जो लज्जा-शील उ्यक्तेत ह्‌, उसका विकास होता ही हे; आयृष्मानो ! जो 
(पाप-) भीर व्यक्ति हं, उसका विकास दौता ही हं; आयुष्मान ! जो अप्रमादी 
व्यवित >, उसका विकासं हौता ही हं; आयुष्मानो! जो प्रज्ञावान व्यक्ति हे, 
उसका विकास हातादही ठै; अधुष्मानोः ! जो चान्त व्यक्ति हं, उसका विकासं 


होता -दी है; आयुप्मानो ! जौ दयावान व्यक्ति है, उसका विकास होता ही है; 


ज(यृष्मानो ! जो जलपेच्छ व्यक्त हं, उसका. विकास होता ही हं; आयुष्मानौ ¦ 


पै 
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जो सुसंगतिमें रहनेवाला व्यक्ति हँ, उसका विकास होता ही है; ञआयुष्मानो ! जो 
सम्यक्‌-दृष्टि व्यक्ति ह, उसका विकास होता ही हं 1 

तव भगवानने उठकर आयुष्मान सारिपृत्रको सम्बोधित किया--सारिरपूत्र ! 
बहुत अच्छा। वहत अच्छा। सारिपृतच्र! जिस किसीके मनम कुशल-धमेकि प्रति 
श्रद्धा. नहीं हु. . . ~: . लज्जा नहीह. +~.“ :भय नहीं ह - . . - . - वीथी ह... प्रज्ञा 
नहीं हं, उसके नो भी रात-दिन.बीतते हं, उनमें कुशल-धममोकिं प्रति उसकी अवनति 
ही होती हे, उन्नति नहीं। सारिपुव्र! जैसे चन्द्रमाके कृष्ण-पक्षमें चन्द्रमाके 
जो रात-दिनं बीतते ह, उनमें चन्द्रमाके वर्णका, मण्डलका, आभाका, विस्तारका 
हास होता हीह। इसी प्रकार सारिपृत्र! जिस किसीके मनम कुशल-धमोकि 
प्रति श्रद्धा नहींहं...... प्रज्ञा नहीं हं, उसके जो भी रात-दिनं...... उन्नति 
नहीं । 

“सारिपृत्र ! जो अश्रद्धावान व्यक्ति हे, उसका हास होता ही हं;...-जो 
लज्जा-रहित व्यक्ति हे. . . . जो (पाप-) भीरू व्यक्ति नहीं हं . . - - जो आलसी व्यक्ति 


^ जो दुष्प्रज्ञ व्यक्ति हे. . . ... . जो कोधी व्यक्ति ह... . . . . जो निर्दयी व्यवित 
ह्‌. . . . . - . जो पापेच्छ व्यवित्त ह... ... जो कुसंगतिमे रहनेवाला व्यक्ति हं. - - जो | 


मिथ्या-दृष्टि व्यविति हृ, उसका हःस होता ही हं। 

सारिपृत्र ! जिस किसीके मनम कुशल-धमेकि प्रति श्रद्धा हे. . - - -लज्जा ह 
4.4 डरह.....-वीयंहै.... . प्रज्ञा है, उसके जो भी रात-दिन वीतते ह, उनमें 
कुशल-धमकि प्रति उसकी उन्नति ही होती हँ, अवनति नहीं । सारिपुत्र | जसे चन्द्रमा 
के श्‌ क्ल पक्षमे चन्द्रमाके जो रात-दिन बीतते हं, उनमं चन्द्रमाके वणका, मण्डलका, 
अ(भाका, विंस्तारका विकासं ही होता ह। इसी प्रकार सारिपृत्र! जिस किसीके 
मनमे कुलल-धमेकि प्रति श्रद्धा हे.....- लजना 02. वीर्यं हे... 
.. . प्रज्ञा हे, उसके जो भी रात-दिन बीतते ह्‌, उनमें कुडशल-धमंकि प्रति उसकी उन्नति 
ही होती हे, अवनति नहीं । 

“सारिपूत्र ! जो श्रद्धावान व्यक्ति हं, उसका विवास होता ही हे... .जो 


लज्जा-रील व्यक्ति टे...-... जो (पाप-) भीरु व्यक्ति ह्‌...... जो अप्रमादी 
व्यक्ति ह्‌... . .. जो प्रज्ञावान व्यक्तिह्‌...... जो शान्त व्यक्ति ह्‌... ... जो दयावान 
व्यक्ति" ह! ~ .५५८.. जो अल्पेच्छ व्यक्ति हृ....जो सुसंगतिमं रहनेवाला व्यक्ति 
04 जो सम्यक्‌-दृष्टि व्यक्ति दहं उसका सार्पत्र ¦ विकासं होता 
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८. दुतिय नठकपानसुत्त 4 
: एकं समय भगवान्‌ नल्कपानके पलास-वनमं विहार करते थे। उस समय 
भगवान उपोसथके दिन भिक्षु संघसे धिरे विराजमान थ। तव भगवानने रात्रिक 
बहुतसे भागुमे भिक्षु-संघको धामिक कथा द्वारा ( मागं ) दिखा, प्रेरित कर, उत्साहित 
कर, ठरषित कर, जब यह देखा कि भिक्षु-संघ मौन हं, तो आयुष्मान सास्पित्रको सम्बो- 
धित किया-- # - 

““ सारिपुत्र ! भिक्षू-संघ आलस्य-तन्द्रा रहित हं । तुम्हें भिक्षु-संघकोः 
धा्मिक-कथा कहना अच्छा लगे। मेरी पीठमे ददं हो रहा है । मं लेट्गा । ' “ भन्ते 
अच्छा" कट्‌ आयुष्मान सारिपृत्रने भगवान्‌को प्रतिवचनं दिया। 

तव भगवानने संघाटी ( चीवर ) को चौहरा विछवाया ओौर उसपर (वे } 
दाहिनी करवट, सिहं शोय्यासे लेटे, पैरपर पैर रख, स्मृति तथा सम्प्रजन्यसे युक्त, 
उठनेके संकल्पको मनम जगह देकर। उस. समयं आयुष्मान सारिपृत्रने भिक्षुजको 
सम्बोधित किया-- 

अय॒ष्मान्‌ भिक्षुओ 
उन भिक्ुओंने “ हां आयुष्मान्‌ ! * कहकर सारिपृत्रको प्रतिवचनं दिया ॥ 
आयुष्मान सारिपुत्रने यहं कटा-- = 
 ““आय॒ष्मानो ! जिस किसीके मनम कुशल-धमकिं प्रति श्रद्धा नहीं हं 
लज्जा नहीं हे . . : .. भय नहीं है... . वीयं नही हे . .. . - प्रज्ञा नहीं हं . - - - ध्यान॑से 
सुनता नहीं हे... . धमेको धारणं करता नहीं हं... -. अथंका विचार करता 
नहींहै.... . धर्मानुसार आचरण नहींह... ... अप्रमाद नहीं हे, उसके जो भौ रात- 
दिन बीतते ह, उनमें कुशल-धमोकि प्रति उसकी अवनति ही होती है, उन्नति नहीं 1 
आओयष्मानो ! जसे चन्द्रमाके कृष्ण-पक्षमें चन्द्रमाके जो रात-दिनं बीतते ह्‌, उनम 
चन्द्रमाके वणका, मण्डलका, आभाका, विस्तारका हासं ही हाता ह्‌। इसा तरकर 


| 16. 


आयष्मानो ! जिस किसीके मनम कुरल-धमकिं प्रति श्रद्धा नहींहं..-.. लज्जा नहीं 
12 भय नहीं हं... . वीयं ( = कोरि ) नहीं ह... - परज्ञा नहीं हं . - . - ~ 
ध्यानसे सुनता नहीं हं... ` धमको धारणं करता नहीं हं ...-: अथंका विचार करता 


नहीं हे. . . धर्मानुसर आचरण करता नहीं ह. - . अप्रमाद नहीं हं, उसके जो भी रात- 
दिन बीतते है, उनमें कुशल-धमोकि प्रति उसकी अवनति ही होती ह, उन्नति नही । 

आयुष्मानो ! जिस किसीके मनमें कुशल-धमोकि प्रति श्रद्धा हं . - - ` ज्यः 
ह (4.4: डर 2148 तीयं! 5. परज्ञा हं... ध्यानसे सुनता हं ..--- धमको 


[^ 
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धारण करता हं . . . . अथेको विचार करता हं . . . . -धर्मानुसार आचरण करता है . . . 
~ - . . अप्रमाद हे, उसके जो भी रात-दिन बीतते है, उनमें कुशल-धमेकि प्रति उसकी 
उन्नति ही होती हे, अवनति नहीं । आयुष्मानो ! जसे च॑न्द्रमाके रुक॑ल पक्षमें चन्दरमाके 
जो रात-दिनः बीतते हं, उनमें चन्द्रमाके वर्णका, मण्डलका, आभाका, ` विस्तारका 
विकास ही होता हे। इसी प्रकार आयुष्मानो ! जिस किसीके मनमें कुशल-ध्मोकि 


प्रति श्द्धाहे......लज्जाहै.....उरहं..... नाशित. पजा); ६ 
ध्यानसे सुनता हं . . . . . - धमेको धारण करता ह्‌...... अथेका विचार करता 
ह... ध्मनुसार आचरणं करता हं ..... अप्रमाद ह्‌, उसके जो भी रात-दिनं 


बीतते ह्‌, उनमें कुराल-धमोकिं प्रति उसकी उन्नति ही होती है, अवनं 
नही । 

तव भगवानने उठकर आयुष्मान सारिपृत्रको सम्बोधित किया--“ सारि- 
पत्र | बहुत अच्छा। वंहुत अच्छा। सोरिपृत्र! जिस किसीके मनमे कुशाल-धरमोकिं 


प्रति श्रद्धा नहींहं. ..... लज्जा नहीं ह्‌ . . .. - भय नही ह. . - ^ . वीयं नहींह्‌..... * 
रज्ञा नहीं ह... -. ~: ध्यानसे सुनता नहीं ह्‌ ...... धमेको धारण करता नहीं हं. . . 
- . . . अथेका विचार करता नहीं हं... . . धर्मान्‌सार आचरण करता नहीं हं... 


अप्रमाद नहीं ह, उसके जो भी रात-दिन वीतते हँ, उनमें कुशल-धमोकि प्रति उसकी 
अवनति ही होती ह, उन्नति नहीं । सारिपूत्र ! जंसे चन्द्रमाके कृष्ण-पक्षमें चन्द्रमाके 
-जो रात-दिनं बं।तते ह्‌, उनम चन्द्रमाके वणेका, मण्डलका, आभाका, विस्तारका हासं 
ही होता है। इसीं प्रकार सारिपूव्र ! जिसं किसीके मनम कुल-धमेकरि प्रति श्रद्धा 


नहीं हे...... अघ्रमाद नहीं हं, उसके जो भी रात-दिन बीतते ह्‌, उनमें कुशल धममोकिं 
प्रति उसकी अवनति ही होती ह, उन्नति नहीं । | 
सारिपुतव्र । जिस किसीके.मनमे कुराल-धमकिः प्रति श्रद्धा हं... .. लज्जा 
= = ६ वाधा पजा ध्यानसे सुनता हं... .. धमेको 
धारणं करता ह... ... अथंका विचार करता ह. . . . धर्मानुसार आचरण करना 
हे.. ..अप्रमाद है, उसके जो भी रात-दिन बीतते ह, उनमें कुशल-घमेकि प्रति 


उसकी उन्नति ही होती हे, अवनति नहीं। सारिपृत्र ! जंसे चन्द्रमाके शुक्ल पश्चमे 
चन्द्रमाके जो रात-दिन बीतते ह, उनमं चन्द्रसाके वणका, मण्डलका, आभाका, विस्तार- 
का विकासं ही होता दहं। इसी प्रकार सारिपृत्र ! जिस किसके मनम कुशल-धमोकिं 
अरति श्रद्धा है... .. अप्रमाद है, उसके जो भी र.त-दिन बीतते ठ, उनमें कुरल-धमोकिं 
प्रति उसकी उन्नति, ह्म होती ह, अवनति नहीं । 














| 
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९. पठमकथावत्थुसुत्त 
ध एक समय भगवान श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममे. विहार कर 
रहे थे । उस. समय बहुतसे भिक्षु भिक्षाटनसे लौट, पिण्डपात ( = भिक्षा) ग्रहण 
कर चूकनेके अनन्तर उपस्थान-रालामं इकट्ठे होकर बेंठे रहनेपर अनेकं प्रकारकी 
व्यथकी बातचीतम संलग्न थे, जंसे--राजाओं सम्बन्धी बातचीत,+ चोरों सम्बन्धी 
बातचीत, महामात्यो सम्बन्धी बातचीत, सेना सम्बन्धी बातचीत, भय सम्बन्धी 
बातचीत, युद्ध सम्बन्धी बातचीत, भोजन ( = अन्न ) सम्बन्धी बातचीत, पेय (पदां } 
सम्बन्धी बातचीत, वस्त्रों सम्बन्धी बातचीत, शयन सम्बन्धी बातचीत, ( पुष्प--- ) 
मालाओं सम्बन्धी. बातचीत, सुगन्धियों सम्बन्धी बातचीत, रिइतेदारो सम्बन्धी 
बातचीत, वाहनों सम्बन्धी बातचीत, ग्रामो सम्बन्धी बातचीत, निगमो सम्बन्धी 
बातचीत, नगरों सम्बन्धी बातचीत, जनपदों सम्बन्धी न।तचीत, स्तवियों सम्बन्धी 
बातर्चीत, शूरो सम्बन्धी बातचीत ( सुरा सम्बन्धी बातचीत ?.), रातरि-यात्राओं 
( = वििखा ) सम्बन्धी बातचीत, कुम्भां ( = तीथं स्थानों ) सम्बन्धी बातचीत, 
पूवं प्रेत ( = मृत सम्बन्धियों ) सम्बन्धी बातचीत, नाना प्रकारके जीवों सम्बन्धी 
बातचीत, लोक-निर्माणं ( कं वाद ) सम्बन्धी बातचीत, सामद्विक ( = फलितः 
ज्योतिष ) सम्बन्धी वातचीत, भवोाभवं सम्बन्धी बातचीत । 
तवं भगवान शामके समय ध्यानावस्थासे ॐ, जहाँ उपस्थानशाला थी, 
वहां पधारे। पधारकर वि आसंनपर बेठे। बेठकर भगवानने भिक्षुओसे पुा--' 
““ भिक्षुओ,! इस समय इकट्ठे बेठे क्या बातचीत कर रहे थे ? इसं समय तुम लोगोमे 
क्या बातचीत चल रही थी? < 
“भन्ते ! भिक्षाटनसे लौट, पिण्डपात ( = भिक्षा) ग्रहण कर चुकनेके अनन्तर 
उपस्थान-शालामं इकट्ठे होकर बेठे रहनेपर हम अनेक प्रकारकी व्यथेकी बातचीतमं 


संलग्न थे, जेसे--' राजाओं सम्बन्धी बातचीत .. . . भवाभव संम्बन्धी बातचीत । 


““ भिक्षुओ, ये तुम्हारे लिए-एसे कुलयुत्रोके लिए जो श्चद्धापूवेक घरसे 
बेघर हो प्रब्रजित हए है- योग्य नहीं हे कि तुम अनेक प्रकारकी बेकारकी बातचीतमें 
संलग्न रहो, जसे राजाओं सम्बन्धी बातचीत, चोरो सम्बन्धी बातचीत, महामात्यो 

सम्बन्धी बातचीत, सेना सम्बन्धी बातचीत, भय सम्बन्धी बातचीत, यद्ध सम्बन्धी 
बातचीत, भोजन ( = अन्नं ), सम्बन्धी बोतचीत, पेय ( = पदाथं ) संम्नन्धी 
॥ ` वस्त्रों सम्बन्धी बातचीत, रयन सम्बन्धी बातचीत, ( पृष्प = ) मालाओं 
सम्बन्धी बातचीत, सुगन्धियो सम्बन्धी बौोतचीत, रिदतेदारों सम्बन्धी बातचीत, 


॥} 
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वाहनों सम्बन्धी बातचीत, ग्रामो सम्बन्धी नातर्चात, निगमो सम्जन्धी बातचीत, 
नगरों सम्बन्धी बातचीत, जनपदों सम्वन्धी बातचीत, स्वियों सम्बन्धी बातचीत, 
गरो सत्वन्धी नातचीत ( सुरा संम्बन्वी बातचीत? ), रात्रि-यात्राओों ( = विशिवा) 
सम्बन्धी बातचीत, कुम्भो ( = तीथं स्यानों ) सम्बन्धी बातचीत, पूवं-प्रेत (मृत 
संम्बन्धियों ) संम्बन्धी बातचीत, नाना प्रकारके जीवों सम्बन्धी बातचीत, लोक- 
निर्माण (- कत्‌ वाद) सम्बन्धी बातचीत, सामृद्रिकं ( = फलित ज्योतिष) 
सम्बन्धी बातचीत, भवाभवं सम्बन्धी वोातर्च।त। 

“ भिक्षुओ, ये दसं कथा-प्रकरण ह । कौनसे दस ? अत्पेच्छ-कथा, सन्तुष्टि- 
कथा, प्रतिवेक-कथा, असंसगे-कथा, वीयरिम्भ-कथा, शीलकथा, समाधि-कथा, प्रज्ञा- 
कृथा, विमुवित-कथा तथा रविमुक्िति-ज्ञान दशन कथा। भिक्षुजो, ये दसं कथा वस्तु 
( = प्रकरणं ) हं। 4.9; 

^“ भिक्षुओ, यदि तुम इन्हीं दसं कथा-प्रकरणों को लेकर बातचीत करते रहो, 
तो दूसरे सम्प्रदायके परित्राजकोका तो कहना ही क्या, ये जो महाऋदधिमान, महानु- 
आव वाले चन्द्रमा तथा सूयं ह, तुम इनको भी अपने तेजसे अभिभूत कर दोगे। 

ः १०. दुतिय कथावत्यसुत्त 

एक समय भगवान श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकफे जेतवनाराममं विहार कर 
रहे थे। उस समय वहुतसे भिक्षु, भिक्षाटनसे लौट, पिण्डपात ( = भिक्षा ) ग्रहण 
कर चुकनेके अनन्तर, उपस्थान-शालामें इकटूठे होकर वैठे रहनेपर, अनेक प्रकारकी 
व्यर्थकी बातचीतमें संलग्न थे, जंसे--राजाओं सम्बन्धी वातचीत . . .. . भवाभव 
सम्बन्धी बातचीत । | 

भिक्षुओ, ये दस प्रशंसनीय वाते ह्‌ । कौन-सी दस ? भिक्षुओ, भिक्षु स्वयं 
अल्पेच्छ होता हं तथा दूसरे भिक्षुओके साथ अल्पेच्छाकी बातचीत करनेवाला होता 
हं । स्वयं अल्येच्छ भिक होना, तथा अल्पेच्छताकी वात-चीत करनेवाला भिक्षु होना-- 
यह्‌ प्ररंसनीय बात हे। 

स्वयं सन्तुष्ट होता हं तथा दुसरे भिक्षुओके स।थ स तोषकी बातचीत करने 
वाला होता हं। स्वयं सन्तुष्ट भिक्षु होना, तथा सन्तोषकीो बातचीत करनेवाला सिक्ष 
होना--यह्‌ प्ररासतीय वात ह्‌। 

स्वय एकान्त-सेवी होता हं तथा दूसरे भिक्षुओके साथ एकान्त-सेवनकी 
वातचीत करनेवाला होता हं । स्वयं एकान्त-सेवी भिक्षु होना, तथा एकान्त-सेवनकी 
बातचीत करनेवाला भिक्षु होना--यह्‌ प्रदासनीय वात 
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स्वयं अनासक्तं होता ह तथा दुसरे भिक्ुओंसे अनासक्ति ( = असंसगं ) 
की बौतचीत करनेवाला होता हं । स्वयं अनासंक्त भिक्षु होना तथा अनासक्तिकीं 
बातचीत करनेवाला भिक्षु होना--यहं प्रशंसनीयं बात हं। 

स्वयं प्रयत्न करनेवाला होता हँ तथा दुसरे भिक्ुओंसे प्रयत्नारम्भ करनेकी 
बातचीत करनेवाला होता हं । स्वयं प्रयत्नं करनेवालः भिक्षु होना, तधा प्रयत्तारम्भ- 
की बातचीत करनेवाला भिक्षु होना-- यरं प्रदांसंनीय बत ह्‌। 

स्वयं रीलवान होता हे तथा दूसरे भिक्षुओसे रील-सम्पदाकी बोतचीत 
करनेवाला होता ह। स्वयं शीलवान भिक्षु होना, तथा शील-संम्पदाकी बातचीत 
करनेवाला भिक्षु होना-यहं प्रशंसनीय बात हं। 

स्वयं समाधि-ल(भी होता ह तथा दुसरे भिक्षुसे समाधि-लाभेकी वात- 
चीत करनेवाला होता हे। स्वयं समाधि-लाभी भिक्षु होना तथा समाधि-सम्पदाकी 
बातचीत करनेवाला भिक्षु होना--यहं प्रशंसनीय बात हं। 

स्वथं प्ज्ञायुक्त होता है तथा दूसरे भिक्षुओसे प्रज्ञा-सम्पदाकी बातचीत 
करनेवाला होता है। स्वथं प्रज्ञायुक्त भिक्षु होना तथा प्रज्ञासंम्पदाकी बातचीत 
करनेवाला भिक्षु होना--यहं प्ररसनीय बात ह्‌। शि 

स्वयं विमुवितियुक्त होता है तथा दूसरे भिक्षुओसे विमुक्ति-सम्पदाकी 
बातचीत करनेवाला होता है । स्वयं विम्‌ वितियुक्त भिक्षु होना तथा विमुक्ति-सम्पदाकौ 
बातचीत करनेवाला भिक्षु होना--यहं प्ररंसनीय बात है। 

स्वयं विमुवित-ज्ञान-दशनयक्त होता ह तथा दुसरे भिक्षुओोसे विमुक्ति- 
ज्ञान-ददनकी बातचीत करनेवाला होता हं । स्वयं विमुविति ज्ञान-दरेन युक्त भिक्षु 
होना तथा विमक्ति-ज्ञान-दशनकी बातचीत करनेवाला भिक्षु होना--यहं प्रशंसनीय 
बात ह्‌। ^ 








८--आकड्कः वगं 
१. आकट्‌ख सुत्त 
एक समथ भगवान श्रावस्ती अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार 
कर रह थे। वहां भगवान्‌ने भिक्षुको सम्बोधित किया--“ भिक्षुजो ! ” उन 


भिक्षुओने भगवानको प्रतिवचनं दिया--"“ भदन्त ”। भगवानने यहं कहा-- 
भिक्षुओ, सीलवान होकर विचरो, प्रातिमोक्षके नियमोको पालन कसते हए, 

अपने आचरणको व्यवस्थित रवते हुए, छोेसे छोटे दोषोकरे करनेमे भी उरते हए, शिन्ना- 

पदोका सम्यक प्रकार अभ्यास करो। 


#) 
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ˆ“ भिल्ुमो, यदि भिक्षुकी यह्‌ आकांक्षा हौ कि मं अपने सत्रह्मचारियोका प्रियः 
बनू, उन्हं अच्छा लगृ, उनका सत्कार-भाजन बनू, तो उसे चाहिए कि वह्‌ शीलकी हीः 
पुतिमं लगे, अन्दरूनी चित्त-गान्तिको प्राप्त करे, ध्यानी हो, विपदयना-ावनासे 


युक्त हो तथा एकान्त-सेवी ( = शून्यागारोंको वढानेवाला ) हो । 


भिक्ओ, यदि भिक्षृकौ यह्‌ आकांक्षा हो कि उसे चीवर, पिण्डपात, शयनासन, 


ग्लान-प्रत्यय, भषज्य-परिष्कारोकी प्राप्ति हो, तो-उसे चाहिए कि वह शीलकी पुतिमं 


लगे, अन्दरूनी चित्त-शान्तिको प्राप्त करे, ध्यानी हो, विपङ्यनो-भावनासे युक्त हो 


तथा एकान्त-सेवी ( = शन्यागारोको बढानेवाला) हौ । ` 
भिक्षुमो, यदि भिक्षुकी यह्‌ काश्च. हौ कि मं जिनं (गृहस्थोके लिए) 
चीवर-पिण्डपात-दायनासन-ग्लान- प्रत्यय, भषचज्य-परिष्कारोका उपभोगं करतां 


उनके ये उपकार उनको महान फल महान शुभ-परिणाम देनेवाले हो, तो उसे चाहिए 


कि वहु रीलकी पूतिम लगे . . ..- -एकान्त-सेवी हो । 


श्रिक्षुओ, यदि भिक्षुकी यह्‌ आकांक्षा हो कि जो मेरे परलोकगत रक्त- 


सम्बन्धी ट ओर जो प्रसन्न-चित्त रहकर अनुस्मरणं करते हं, उनको ( यहं दान ) 
महान फल, मद्छन्‌ सुभ परिणाम देनेवाला हो, तो उसे चाहिए किं वहं रीलकी पुतिमं 
लग एकान्त-सेव हो । 

भिक्षुओ, यदि भिक्षुकी यह आकांक्षा हौ कि मं जेसे 
शयनासन-ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य-परिष्कारसे सन्तुष्ट रह, तो उसे चादिए कि वह 
रीलकी पुतिमं लगे।.....- एकान्त-सेवी हो । 

भिक्षुजो, यदि भिक्षुकी यह आकांक्षा हो कि मं शीत-उष्ण, भूख, प्यास 


द [व 


डांस-मच्छर, हवा-धूपमे रेगनेवाले . जानवरोके स्पशको सहन कर सक ; दुरुक्त, दुरागत' 


वचनोको संहन कर स्क तथा दूखद, तीव्र, प्रखर, कटु, प्रतिकूल, बुरी लगनेवाली, 


प्राणं हरणं करनेवाली शारीरिक पीड़ाओंको सहन कर सकू, तो उसे चाहिए कि वहु 


रीलकी पुतिमं लगे... ..: एकान्तसेवी हो । 


भिक्षुओ, यदि भिक्षुकी यह्‌ जकांक्षा हो कि म अरति-रतिको सहन करने- 


वाला हो, अरति-रतिको मृञ्ने न सहनं करना पड़, म उत्पन्नं अरति-रतिको अभिभूतं 
करके विहार करू, तो उसे चाहिए कि वहं शीलकी पूतिमं लगे . . . . . - एकान्तसेवी हो । 


भिक्षुजो, यदि भिक्षुकी यह्‌ आकांक्षा हो कि मं भय-भेरवको सहनं करनेवाला 
होॐ, भय-भेरवको सृघ्चे न सहन करना पड़, मं उत्पन्नं भय-भेरवको अभिभूत करके 


विहार कड, तो उक्ते चार्हिए कि वहं रीलकी पुतिमं लगे . . . . एकान्तसेवी हो । 





से-तसे चीवर-पिण्डपात- 
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भिक्षुज, यदि भिक्षुकी यह्‌ आकांक्षा हो कि मे इसी जन्ममें सुय चारों 
चतस्र ध्यानोको अनायास, आसानीसे प्राप्त करं सकनेवाला होऊं, तो उसे चाहिए ` 
कि वह्‌ रीलको पुमे लगे... .... . - एकान्त-सेवी हो । 
| ` भिक्षुओं, यदि भिक्षुकी आकांक्षा हो कि मे आसरवोका क्षय कर, अनासरवं 
चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विम्‌क्तिको इसी जन्ममे जानकर, साक्षात कर, प्राप्त कर विहार 
करू, तो उसे चाहिए कि वहु रीलकी पतिम लगे, अन्दरूनी चित्त-शान्तिको प्राप्तं 
करे, ध्यानी हो, विपदयना-भावनासे' युक्त हो तथा एकान्त-सेवी (८ = दन्यागारोको 
वढानेवालोा ) हो। | 

ˆ“ भिक्षुओ, शीलेवान होकर विचरो, प्रातिमोक्षके नियमोको पालनं करते 
हए, अपने आचरणको व्यतेस्थित रखते हुए, छोट-से-छोटे दोषोके करनेमं भी उरते 
हुए, शिक्षा पदोका सम्यक प्रकारसे अभ्यास करो, यहं जो कहा गया, यहं उक्तं 
अथम ही कहा गया । 

२. कण्टक सुत्त 

एक समय भगवान वेशालीके महावनकी कटागार-शालामे बहुतसे प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध स्थविर रिष्यो-आय्‌ष्मानं चाल, आयुष्मान उपचाल, आयु्मान्‌ कुक्कुट, 
आयुष्मान कछिम्भ, आयुष्मान निकट तथा आयुष्मान कटिस्संह- के साथ विहार 
करते थे। 

उस समय वहुतसे' प्रसिद्ध प्रसिद्ध॒ लिच्छवी अच्छी-अच्छी सवारियोपर 
चट्कर, आगे-पीछ चलते हुए, बडा रोर-हंल्ला मचोते हुए, भगवानके दशेनके लिए 
सारे बनको गाह्‌ रहे थे । तबं उन आयुष्मानोके मनमं यह हुआ--- बहूतसे प्रसिद्ध- 
्रसिद्ध लिच्छ्वी अच्छी-अच्छी सवारियोपर चढ़कर, आगे पीछे चलते हृए, बडा शोर- 
हल्ला मचाते हुए, भगवानके दशेनके लिए सारे बनको गाह्‌ रहे ह । भगवानने “ शब्द "कों 
ध्यानोका कण्टक" कहा ह । हम जंहा गो-श्णंग-शाल-वन है वहां चलँ। वहाँ टेम 
विना शोर-शराबेके सुखपुवंक रह्‌ सकेगे। तब वे आयुष्मान जहाँ गो-षुग-गालं 
वन था, वहां पटुचे। वहां वे आयुष्मान बिना शोर शराबेके सुखपुवेक रहने 
लगे । 

तब भगवानने भिक्षुओको सम्बोधित किया-भिक्षुगओो! इसं समय चालं 
करां हं, उपचाल कहाँ हे, कुक्कुट कहां हं, कलिम्भ कहाँ हं, निकट कहाँ है, कटिस्सटं 
कां ह; भिक्षुमो, वे स्थविर श्रावक कहाँ चले गए ह । '' 
अं, नि. १३ 
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` -“ भन्ते! उन आयृष्मानोका यह्‌ विचार हुआ, ये बहुतसे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
लिच्छवी अच्छी-अच्छी सनारियोपर चंढकर, आगे-पीछ चलते हए, बवंडा शोर-हल्ला 
मचाते हुए, भगवानके दशैनके लिए सरे वनको गाहं रदे (४.५. ५ वहाँ ठम विना 
शोर-राबेके सुख-पू्वैक रह्‌ सकरगे । "' तवं वे आयुष्मान जंहो गौष्ुग-शालं वनं 
हे, वहां चले.गए । वहं वे आयुष्मान बिना सोर-शरारके सुख-पूवंक रहं सकते ह्‌। 
` “भनिक्षुज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा । जंसे उन महान श्रावकोने सम्यक 
प्रकार समन्चा कर कहा है ठीक, वैसे ही संने भी कहाहं कि ध्यानोके लिए शब्द 
कृण्टक ह्‌ | 
“भिक्षुजो, ये दस कांटे हँ । कौनसे दस ? एकान्तम रहनेकी इच्छा रखने- 
वालके लिए मण्डलीमें रहना काटा ह, अशुभ ( = असुन्दर ) रूपक भावना करने- 
वालके लिए शुभ. ( = सुन्दर ) की ओर ध्यान देना काटा हे, इन्द्रिय-संयमीके लिए 
रातको होनेवाने तमा आदि देखना काटा टै, ब्रह्मचर्य्यके लिए स्त्रियोकी संगतिमं 
रहना कांटा है, प्रथम-ध्यानके लिए शब्द ( = आवाज ) कांटा हे, द्ितीय-ध्यानके 
लिए वितकं-विचार कांटा, तृतीय-ध्यानके लिए प्रीति कटा हं, चतु्-ध्यानके लिए 
साँसका आना-जाना है कांटा है, तथा जो संजञा-वेदनोके निरोधकी अवंस्थाको 
प्राप्त हो सथा है, उसके लिए संज्ञा कांटा है, वेदना कांटा हे, राग कांटा ह, द्वेष 
कांटा ह ओर मोहं कांटा हं । 
^ िकषुजो, निना कटिके विचरो। भिक्षुमो, , निष्कण्टक होकर विचरो। 
भिक्षु, बिना कटिके--निष्कण्टक होकर विचसो। भिक्षुजो, अहत विना कृटिके 
होते हे। भिक्षुओो, अहत निष्कण्टक होते हं। ` भक्षुओ, अहत विना-काटेके- 
निष्कण्टक होते हं । | ५ | | 
२. इटठधम्म सत्त 
भिक्षभो, ये दस बतं ( = घमं ) एसी हँ, जो इष्ट ह, आकषक ह्‌, अच्छी 
है, किन्तु लोकमें दुलभ है । कौन-सी दस ? भोग्य-पदाथं इष्ट ठं, आकषेक हं, अच्छे 
हं, किन्तु लोकमें दुर्लभ है। व्ण ( = सौन्द्थं ) इष्ट हे, आकषेक हं, अच्छा हं 


किन्तु लोकमें दुलभ है । आरोग्य इष्ट हं, आकर्षक है, अच्छा हे, किन्तु लोकमें दुर्लभ 


है। शील दृष्ट है, आकषक ह, अच्छा है, किन्तु लोकम दुलभ हं । ब्रह्मचयं इष्ट ह, 
आकर्षक है, अच्छा है, किन्तु लोकम दुलभ है। मित्र इष्ट हं, आकषक हं, अच्छे हं; 
विन्तु लोकम दुलभ दै। बहुश्रुत ( = विद्वान ) होना इष्ट हं, आकषक है, अच्छा 
8; किन्तु लोकम दुर्लभ हे । प्रज्ञा इष्ट ठै, जाकषेक हं, अच्छी हे; किन्तु लोकम दुलभ 
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.ह। धमं इष्ट हं, आकषक ह्‌). अच्छे ह; किन्तु लोकम दुलैभं हं। स्वगे ( = सुख ) 
इष्ट हे, आकषक ह्‌, अच्छा ह्‌, किन्तुं लोकम दुलेभं हं । 

“ भिक्षुओ, ये जौ दसं बाते ( = धमं ) इष्ट ह, आकषक हँ, अच्छी ह, 
किन्तु लोकम दुलभ हँ; इन दसं बातों ( = धर्मो ) मे दसं बाधक-कारण हँ । आलस्य,- 
अनत्साह्‌ भोग्य पदार्थोकी प्राप्तिमे बोधा डालता हं । बनाव-ष्णुगार नहीं करना वणं 
{ = सौन्दयं ) की प्राप्तम बाधां डालता हं। प्रतिकलं चर्या स्वास्थ्यकी प्राप्तिमं 
बाधा डालतीहं। कुसंगतिं संदाचारके लिए खंतरनाके ह। इन्दरियोका असंयम 
ब्रहमाचयंके लिए खतरनाक ह! अविश्वासं मेत्रीके लिए खतरनाक हं । अपुनरावत्ति 
बहुश्रुतपनके लिए खतरनाक हं । (गृरुकी ) सेवो नं करना तथा ( गुरुसे ) प्रदन 
न पुना प्रज्ञाके लिए खतरनाकं हे, ध्यान-भावनामे न लगना ( = अनन्‌योग ) तथा 
म्रत्यवेक्षणाका नं करना ( लोकोत्तर ) धर्मोकिं लिए खतरनाक हं। मिथ्याचरणं 
स्वगं ( = सुल ) की प्रोप्तिमे खतरनाक हं । भिक्षुओ, ये जो .दसं बाते ( = धमं ) 
इष्ट ठं, आकषक हं, अच्छे हु, किन्तु लोकमेः दुलभ हे, इनं दसं बातोकी प्राप्तम ये 
दसं बाधक-कारण ह्‌ । 

भिक्ुओ, ये जो दसं बातें ( = धमं ) इष्ट हँ, आकषेक हु, अच्छे ह, किन्तु 
लोकम दुलभ ह; इन दसं बातोकी प्राप्तिमे ये दसं सहायक-कारणं ( = आहार ) 
हं । उत्साह तथा आलस्यका न होना भोग्य-पदार्थोका आहार हे। बनाव-श्युगार 
करना शरीर-सौन्दयेका आहार है । अन्‌कूल चर्या ओरोग्यका आहार ह । सत्संगति 
संदाचारका आहार ह । इन्दरिय-संयमं ब्रह्मचैर्यका आहार है। विद्वांस मेत्रीका आहार 
हं। पुनरावृत्ति बंहुश्रुतपन ( = विद्रत्ता ) )का आहार हे! ( गृरकी ) सेवा तथा , 
( गरुसे' ) प्ररन पुना प्रज्ञाका आहार हं । ध्यान-भोवनामं लगना तंथा प्रत्यवेक्षणा 
(लोकोत्तर) धर्मोका आहारं ह । सम्यक आचरण स्वगे ( = सुखो) का आहार हं । 
भिक्षुओ, इन दसं इष्ट, आकषक, अच्छी बातों ( = धर्मो)के लिएये दस आहीर ह । 

| + . वडंडि सत्त | 

भिक्षुभ, जो आये-श्रवके इनं दसं वातोमें वृद्धिको प्राप्त होता ह्‌, वहं 
› आ्य-उन्नतिको प्राप्त करनेवाला होता हे, सारके ग्रहण करनेवाला तथां श्रेष्टठके 
ग्रहण करनेवौला कौन-सी दसं बातोमें ? क्षेतरवस्तुमें अभिवृद्धि होती है, धन-धान्यकी 
द्ष्टिसे वृद्धि होती हे, पूत्र-कलत्रकी' दष्टिसे बुद्धि होती हे, नौकर-चाकर की दुष्टिसे 
` वृद्धि होती ह, ( गौ-वैल आदि ) जानवरोकी दृष्टस वृद्धि होती हं, श्चद्धाकी' दुष्टिसे 
वृद्धि होती हं, शीलकी दृष्टिसे वृद्धि होती हे, श्रुत ( = विद्या) की दृष्टिसे वृद्धि 
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होती हं, त्यागकी दृष्टिसे वृद्धि होती ह तथा प्रज्ञाक दृष्टिसे वृद्धि होती ह । भिक्षुजो, 


जो आ्य-श्रावक इन दसं बातोमें वद्धि को प्राप्त होता हं, वह्‌ आयं-उन्नतिको प्राप्त 
करनेवाला होता है, सारके' ग्रहण करनेवाला तथा श्रेष्ठके ग्रहण करनेवाला । 
` धनेन धञ्जेन चं योध ` वंड्ढति 
पुत्तेहि दारेहि चतुप्पदेहि च । ` 
स" भोगवा होति यसस्सि पुजितो, 
नातीहि मत्तेहि अथोपि राजुभि ॥ 
सद्धाय सीलेन च योधं वड्ढति, 
पञ्जाय ` चागेन सूतेन चूभयं । 
सो तादिसो सप्पुरिसो विचक्छणो, 
दिट्ठेव धम्मे उभयेन वडढति ।। 

( जो धन-धान्य, पत्र-कलत्र, तथा ढोर-पशुओंको दृष्टिसि वृद्धिको प्राप्त 
होता है, वह ए द्व्य-सम्पन्न आदमी, र्डितेदारो, मित्रों तथा सरकार ( = राजाओं } 
हारा यशस्वी होता हं, आदत होता हं । जो श्वद्धा, शील, प्रज्ञा, त्याग तथा बहुश्रुत 
पनकी दृष्टस वृद्धिको प्राप्त होता है । वहं बुद्धिमान सत्पुरुष इसी शरीरम दोनों 
` दृष्टियोसे उत होता ह्‌ । 

५. सिगसाला सुत्त 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममं विहार करते 
थे । ` तव आयुष्मान आनन्द पूर्वाह्नमें चीवर पहनकर, पोत्र तथा चीवर ले, जहाँ मृग 
शाला उपासिकाका घर था, वहाँ पटच । पहुंचकर विटे आसनपर बेठे। तव मृगशाला 
उपासिका जहां आयृष्मान आनन्द थे, वहाँ पट्च अौर जाकर आयुष्मान आनन्दको 
अभिवादन कर एक ओर वैठी। एक ओर बैठी हुई मृगशाला उपासिकाने आयुष्मान 
आनन्दसे प्रन किया -- 

८ भन्ते आनन्द ! भगवानने कंसे इस दुज्ञेय धमंका उपदेश दिया हं कि पर- 
लोकमें ब्रह्मचारी तथा अब्रह्मचारी दोनोकी समान गति होती हे । भन्ते! मेरा पिता 


(पुराण) ब्रह्मचारी था-ग्राम्य मंथून-घमंसे विरत रहनेवाला । उसके मरनेपर भगः , 


वानने कहा-““ वहं सकरदागामी होकर मरा हे। वंह तुषित-लोकमे उत्पन्न होगा ॥ 
“ भन्ते । मेरा पितामह ऋसिदक्तीउत्तम अतव्रम्हचारी था, अपनी पत्नीसे संतुष्ट 
रहनेवाला। उसके मरनेपर भी भगवानने कहा-' वहं सङ्दागामी होकर मरा हं । वहं 
तुषित लोकम उत्पन्नं होगा । 
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^ भन्ते आनन्द ! भगवानन कंसे इस दुज्ञेय धमेका उपदेश दिया हं कि 
परलोकमं ब्रह्मचारी तथा अब्रह्मचारी दोनोको समान गति होती हं ? ” एेसा कहुनेपर 
अन्ते! मने मृगगाला उपासिकाको यहु कहा--“ बहुन । हाँ, भगवानने एसा ही . 
भविष्य-कथन ( = व्याकरण ) किया ह्‌। 
आनन्द ! काँ तो वहं मूख मृगशाल। उप।सिका, कच्ची-बुद्धिवाली ओर 
कच्ची प्रज्ञावाली ओर कहां आदमियोको इहलोकं तथा परलोक सम्बन्धी गतिका 
ज्ञान । 
^ आनन्द । संसारम दसं तर्के व्यक्ति हं । कौनसे दस तरह्के ? आनन्द ! 
एक आदमी “ दुरुरील ' होता हे । उसे न चित्तकी विमुक्तिका ओौर नं प्रज्ञाकी विमुक्तिका 
ययाथ ज्ञान ({ = अनुभव ) होतां हे, जिसे प्राप्त होनेसे उसको दुद्रीलताका°सम्पुणं 
निरोध हो सकता हं । उसने न ( घमं ) श्रवणं किया होता हं, न बहुभ्रुतपन किया 
होता हं, न ( सम्यक्‌ ) दष्टि दवारा वींधा होता हं ओर समय-समयपर धमे-श्रवणके 
दारा प्रीति-प्रामो्यकी प्राप्ति भी नहीं की होती । शरीरके न रहुनेपर, मरनेपर वह्‌ 
हीन-अवस्याको प्राप्त होता हु, विशेषको नहीं । वह्‌ हीन-मार्गी ही होता हं, विशेष- 
मार्गीं नहीं। | 1 
आनन्द ! एक ( दुसरा ) आदमी ' दुरशील ' होता हं 1 उसे चित्तको 
विमुक्तिका, प्रज्ञाकी विम्‌क्तिका यथाथं ज्ञान ( = अनुभव ) होता हं, जिसे प्राप्त 
होनेसे उसकी दुश्शीलताका सम्पुणे-निरोध हो सकता ह । उसने ( धम-- ) श्रवणं 
किया होता है. बहुभ्रूतपन किया होता ह, ( सम्यक्‌ ) दृष्टि द्वारा बीधा होता हं 
जओौर समय-समयपर धर्म-श्रवणके द्वारा प्रीति-प्रामो्यकी प्राप्तिकी होती ह्‌। शरीरके 
न रहनेपर, मरनेपर वह्‌ विशेष अवस्थाको प्राप्त होता ह्‌, हीनको नहीं ; वह्‌ विशेष- 
मरगी होता हं, हीन-मार्गी न्हीं। | 
“अव आनन्द | तुलना करनेवाले ( = प्रमाणिका ) तुलना करते हं-- 
इसमे भीवे ही गण रहे, दुसरेमे भी वे ही गृण रहे। इनमें एक हीन-अवस्थाको ओर 
दुसरा विशेष-अवस्याको क्यों प्राप्त हुआ हे ? ' अनन्द | एेसा करना उनके लिए 
दीधेका।ल तकं अहितकर, दुखदायक होता ह्‌ । | 
| अनन्द! इन दोनों दुह्शोल अदमियोमं जिसे चित्तकी विमुक्तिका, 
 परज्ञाकी विमुक्तिका यथायथं ज्ञान ( = अनुभव ) होता हे, जिसे प्राप्त होतैसे उसको 
दुररीलताका संम्पुंणे निरो हो सकता हं । उसने धमे-श्रवणं किया होता हे, बहुश्रुत- 
सन किया होता है, ( सम्यक्‌-- ) दुष्ट द्वारा बीधा होता है ओर अमय-समंयपर 
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धर्॑-श्रवणके द्वारो प्रीतिःप्रामोचकी प्राप्ति की होती हं आनन्द । यह्‌ जो दूसरा 
आदमी हे, वह्‌ पहले आदमीकी अपेक्षा श्रेष्ठतर हं, प्रणीततर हं। एेसा किसलिए ? 
आनन्द ! इस आदमीमे ध्म-खोत वहता है। तथागतको छोडकर इसके रहस्य 
( = अन्तर ) को दूसरा कौन जान सकता हं । इसलिए आनन्द ! आदमियोका 
तौलना (८ = प्रमाण करना,) मत करो, आदमियोकी तुलना मत करो । अनन्द ! 
यालोमे ही लोगोकी नाप-जोखकर सकता हूं, अन्यथा मेरे ही समन अन्य 
कोई । | 
“आनन्द ! एक आदमी ' रीलवान ' होता हे । उसे नं चित्तकी विमुक्तिका 
ओर न प्रज्ञाकी विम्‌व्तिका यथार्थं ज्ञान ( = अनुभवं ) होता है, जिसे उसका, 
“रील ¦ सम्पुणं रूपसे निर होता हं । उसने न (ध्रमं ) श्रवणं किया होता हं 
` न बहुश्रुतपन किया होता ह्‌, न ( सम्यक्‌ ) दृष्टि दारा बंधा होता हं ओौर न समय- 
समयपर धमं-श्रवणके द्वारा प्रीति-प्रामोद्य की प्राप्ति ही की होती ह। दारीौरके नं 
रहनेपर, मरनेपर वह्‌ हीन अवस्याको प्राप्त होता ह, विरोषको नहीं; वह हीन-मार्गी 
ही होता ह, विशेष मार्गी नहीं । 
आनन्द ! एक आदमी “ शीलवान ' होता है । उसे चित्तकौ विमुवित्तका, 
ओर प्रलञाकी विमुक्तिका यथाथ ज्ञान ( = अनुभवे ) होता हे, जिससे उसका शील 
सम्पूर्णं रूपसे निरुद्ध होता है। उसने ( धरम--) श्रवण किया होता है, वहृश्रुतपन 
किया होता ह, (सम्यक्‌) दृष्टि द्रारा बंधा होता हं ओर समय समयपर धर्म-श्रवणके 
दवारा प्रीति-प्रामोद्यकी प्राप्तिकी होती हं । दारीरके न रहनेपर, मरनेपर वहं विंरोष 
मवस्थाको प्राप्तं होता हौ; हीनको नहीं; वहं विशेषमार्गी ही होता ह; हीन मार्गी 
नहीं । 
“ अव आनन्द ! तुलना करनेवाले तुलना करते हं ....... अन्यथा मेरे 
ही समान अन्य कोई । 
^ आनन्द ! एक आदमी “ राग-वहुल्‌ " होता हं । उसे न चित्तकी विमुक्तिका 
ओर न प्रज्ञाकीः विमृक्तिका यथां ज्ञान ( = अनुभव ) होता है, जिससे उसका 
“ राग ' सम्पूणं रूपसे निरुढ हौ सकता हं । उसने न ( धम-- ) श्रवण किया होता 
है, न बहश्रूतपन किया होता है, न ( सम्यक्‌ ) दृष्टि दारा बधा होता हे ओौरनं 
समय समयपर धमं-श्रवण्के द्वारा प्रीति-प्रामोद्यकी ही प्राप्ति कौ होती हं । शरीरके 
न॒ रहनेपर, मरनेपर वह्‌ हीन अवस्थाको प्राप्त होता हं, विशेषको नहीं ; वह हीन 
मार्गी ही होता है, विदोष-मार्गी नहीं । 
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“अनन्द ! एक आदमी ' राग-बहुल ' होता हँ । उसे चित्तकी' विभुक्तिका 
ओर प्रज्ञाकी विम्‌ क्तिका यथार्थं ज्ञान होता हे, जिससे उसका राग सम्पुणं रूपसे निरु 
होता है। उसने (धम्मं) श्रवण किया होता हं, कहुशरूतपन किया होता ह, 
( सम्यक--) दष्टि द्वारा बीधा होता है जौर समय समयपर धम-श्रवेणके द्वारां 
प्रीति-प्रामोद्यकी ही प्राप्ति की होती हँ। शरीरके नं रहंनेपर, मरनेपर वह विशष 
अवस्थाको प्राप्त होता है, हीनको नहीं; वं विशेष मागं ही होता हं, हीन -मार्गी नहीं । 
अवं आनन्द | तुलना करनेवाले तुलना करते ह्‌ . . . ˆ ` ` अन्यया मेरे ही 
सान अन्यं कोई । | 
अनन्द ! एक आदमी ' क्रोधी ' होता है । उसे न चित्तरकी। विमुक्तिका ओर 
न प्रजञाकी धिम्‌क्तिका यथार्थज्ञानं होता है, जिससे उसका “ क्रोध ' सम्पूणं रूपसे 
निरुद्ध हो. सकता है । उसने न ( धर्म-- ) श्रवणं किया होता हं, न ठंहुभरुतपन 
किया होता है, न ( सम्यक्‌ )--दष्टि द्वारा बीधा होता हं ओर नं संमय सम्भर 
धरम-श्रवणके द्वारा प्रीति-प्रामो्यको ही प्रान्ति कौ होती है। शरीरके न रहनेपर 
मरनेपर, वहं हीनावस्थाकों प्राप्त होता है, विशेषको नहीं; वह हीन-मागी ह॑ होता 
हे, विशेष-मार्गी नहीं । 
अनन्द ! एक अद्म ' क्रोधः" होता हे। उसे चित्तकी विमुकितिका, 
ओर प्रज्ञाकी विमुक्तिका, यथार्थं ज्ञानं होता है, जिससे उसका † कोध ' सम्पुणं ल्पसं 
निरुद्ध होता है । उसने ( धमे--) श्रं किया होता हँ, बेहुश्रुतपन किया होता 
( सम्यक) दृष्टि द्वारा बंधा होता है ओर समय समथपर ( धर्म-- ) श्रवेणके ही 
द्वारा प्रीति-प्रामोद्यकीं प्राप्ति की होतो है। शरीरके न रहनेपर, मरनेपर, वहं विशेष . 
अवस्याको प्राप्त होता है, हीनको नहीं; वहं विशेष-मार्गी ही होता हे, हीन-मार्गीनिहीं । 
अव आनन्द ! तुलना करनेव(ले तुलना करते हँ... . . . अन्यथा मेरे ही 
सनान अन्य कोई। | | 
"“ जानन्द | एक आदमी उद्धत ' होता ह । उसे न चित्तरकी विमुक्तिका 
ओर नं प्रज्ञाकी विमुक्तिका यथाथं-ज्ञान होता है, जिससे उसका ' उदढधतपन ' सम्पूरणं 
रूपसे निरुढ हो सकता है। उसने न ( ध्म-- ) श्रवणं किया होता हं, न बहुभ्रुतपन 
किया होता हे, न ( सम्यक्‌-) दुष्टि दारा वींधा होता हं ओर नं समय-समयपर 
धरम-श्रवगके द्वारा प्रीति-प्रामो्यकी ही प्राप्ति की होती है। शरीरके न रहने 
मरतेपर, वह हीनावस्थाको प्राप्त होत। है, विशेषको नहीं; वह हीन-मागी ही होता 
हे, विशेष-मार्गी नहीं । 
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आनन्द ! एक आदमी ' उद्धत ' होता हं। उसे चित्तकी विमुक्ति ओर 
्रज्ञाकी विम्‌ क्तिका ययाथं-ज्ञान होता हे, जिससे उसका ˆ उद्धतपन ' सम्पण रूपसे 
निख्दध हौ जाता हे। उसने धम-श्रवण किया होता है, बहुश्रुतपन किया होता ह, 
( सम्यक्‌ )- दृष्टि द्वारा बीधा होता है ओर समय समयपर धर्म-श्रवणके द्वारा प्रीति 
प्रामो्कौ ही प्राप्तिकी होती हे। शरीरके न रहनेपर, मरनेपर, वहु विशेष अवस्थाको 
को प्राप्त होता हे, हीनको नहीं; वहं विशेष-मरगी ही होता है, हीन-मार्गी 
नदी । 
` अव आनन्दं ! तुलना करनेवाले ( = प्रामाणिका ) तुलना करते .ह्‌-- 
इसम भीवेही गुण रहे, दरसरेमे भी वेही गुण रहै। - इनमे एक हीन-अवस्थामेंको 
दूसरा विशेष-जवस्थाको क्थ प्राप्त हज है ? ' 
आनन्द | एसा करना उनके लिए दीधे काल तक अहितकर, दुखदायक 
होता हे। | 
` अनिन्द | इन दोनों “उदढट ' अदमियोमें जिसे चित्तकी विमक्तिका, 
प्रज्ञाको विमुक्तिका, यथार्थं ज्ञानं ( = अनृभव) होता है, जिसे होनेसे उसके उद्तपनका 


सम्पूण निरोध होता हं; उसने धमे-श्रवणं किथा होता हे, बहुश्रुतपन किय! होता हे, 


(सम्यक्‌-) इष्टि द्रा बधा होता दै नौर समव-समयर्पर धर्म-श्रवणके हारा प्रीति- 
प्रामोद्यकौ प्राप्तिकी होती हे । आनन्द ! यहं जो दुसरा आदमी, य हं पहले आदमीकी 
अधेक्षा श्रेष्ठतर हे, प्रणीततर हं। एसा किसलिए ? आनन्द ! इस आदमीमे धर्म 
श्रोत बहता हे । तयागतको छोडकर इस रहस्थ ( = अन्तर) को दूसरा कौन जान पडता 
हं । इसलिए आनन्द ! आदमियोका तौलना ( = प्रमाण करना) मत करो, अ{दमियो- 
की तुलना मत करो । आनन्द ! या तो मेही लोगोंकी नाप-जोख कर सकता हू, अन्यथां 
मेरे ही समान अन्य कोई । - 

आनन्द ! करटा तो वहं मृखं मृगशाला उनासिक्ता, कच्ची बुद्धिध(लि ओर 
कृच्च प्रज्ञावाली ओौर करां अ(दमिर्थोको इहलोक तथा परलोक सम्बन्धी गंतिका 
ज्ञान । 

` आनन्द ! जिस `शल ' से पुराणं युक्त था, उती शोल" से ऋषिदत्तं 

यूक्त हु; पुराणने ऋषिदत्तकी मतिको नहीं जाने । अनन्द! जिस प्रक।रक। प्रज्ञांसे 
ऋषिदत्त युक्त था, उसी प्रकारकी प्रज्ञासे पुराण युक्त हअ; ` ऋषिदत्तते पुराणकी 
गतिको नहीं जाना । : | 

आनन्द ¦ ये दोनों आदमी एक-एक अंग्से हनं रहे । 
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| ६ तयोधम्म सुत्त 0 
, भिक्षु, यदि ये तीन वतिं ( = धमं) लोकम न हों, तो न लोकम तथागत, 


-सम्यक्‌ सम्बद्ध उत्पन्न हों ओर न तथागत द्वारा उपदिष्ट धमं-विनय ( = बुद्ध-शासन) 
-दीप्तिको प्राप्त हो । कौनसी तीन बातें ( = धमं) ? जन्म, जरा तथा मरण । भिक्षुजो, 
यदि ये तीन बातें लोकमें न हों, तो न लोकम तथागत, सम्यक्‌ सम्बुद्ध उत्पन्न हों ओर न 
तथागत द्वारा उपदिष्ट धमं-विनय ( = बुद्ध शासन) दीप्तिको प्राप्त हो । भिक्षु, 
-क्योकि ये तीन बातें लोकमें हे, इसीलिए लोकमे तथागत, सम्यक्‌ सम्बुद्ध उत्पन्न होते 


है, ओर तथागत द्वारा उपदिष्ट ` धमं-विनय ( = बुद्ध -गासन) दीप्ति को प्राप्त 


-होता ह्‌ । 


भिक्षुओ, विना इनं तीन बातोंका परित्याग किए, यह्‌ असम्भव हं कि कोई 
जन्म, जरा तथा मत्य॒से मक्त हो सके । किन तीन बातोका ? राग, द्वेष तथा मोहको । 


-भिक्षओ, विना इन तीनं वतोका परित्याग किए, यह असम्भव हं कि कोई जन्म, जरा 
तथा मव्य॒से मक्त हो सके । ० 


भिक्षओ, विना इन तीन बातोका परित्याग किए, यह्‌ असम्भवं हं कि कोई 


राग, द्वेष तथा मोहसे मक्त हो सके। किन तीन बतोका? सत्काय दष्ट; विचि- 


कित्सा ( = संशय ) तया शील-व्रत-परामशेका ।° भिक्षुओ, विना इनं तीन बातोका 


परित्याग किए, यदहं असम्भवं हं कि कोई राग, देष तया मोहंसे मुक्त हो सके । 


भिक्षु, विना इनं तीन बातोका परित्याग किए, यह असम्भव हं कि कोई ` 


संत्काय-दुष्टि, विचिकित्सा तथा शौलःत्रत-परामशेसे मुक्त हो सके। किन तीनं 
बातोंक। ? उनल्टे ढंगसे विचार करने ( = अयोनिसो-मनसिकार), कूमागे-सेवन तथा , 
-तथा चित्तकीं जंडता। भिक्षुओ, विना इन तीन ब तोका परित्याग किए, यहं असम्भव 
है कि कोई सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा तथा शील-त्रत-परामशंसे मुक्त हो सके । 


भिक्षु, विना इन तनं बातोका परित्याग किए, यह्‌ असम्भव हं कि 


कोई अथोनिसो मनसिकार, कृमागे-सेवन तथा चित्तकी जडतासे मुक्त हो सके । किनं 


तीन ब।तोका? मढ-स्नतिका, असंम्प्रजन्यका तथा चित्तके विक्षेपका। भिक्षुओ 
-चिन। इनं तान वतोका परित्ञग किए यहं असम्भवं हं कि कोई अयोनिसो मनंसिकार, 
कुमागं-सेवनं तथ। चिंत्तकः ऽ डत।से मक्त हो सके । 

भिक्षु, विना उ; तीन बार्तोका परित्याग किए, यहं असम्भव हं कि 
कोई मृढ़-स्मृतिसे, ॐसम्प्रजः<से तया चित्तके विक्षेपसे मुक्ते हो सके। किन तीन 
व।तोक। ? आर्यक, दश 7 करमेकीं अनिच्छाका, जये-धमेका श्रवण करनेकी अनिच्छा- 


५) #; 
© १, 
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का, तथा उपालम्भ-चित्तका। भिक्षुजो, विना इन तीन बातोकोा परित्याग किए 
यहु असम्भव हं कि कोई म॒ढ-स्म॒तिसे, असम्प्रजन्यसे तथा चित्तके विक्षेपसे मुक्त हो 
सके । 

भिक्षुओ, विना इन तीन वबातोका परित्याग किए, यहं असम्भव हं किः 
कोई आर्यो ( = श्रेष्ठ जनों ) के दरोन करनेकी अनिच्छासे, आये-धमको श्रवण 
कृरनेको अनिच्छासे तथा उपालम्म चित्तसे विमुक्त हो सके। कौन-सी तीन बातोका.? 
उद्धतपनका, असयमका तथा दुददा।लताका । भिक्षुओ, विना इनं तनं वातोका परि 
त्याग किए, यह असम्भवं हे कि कोई आयेकिं दशन करमेकी अनिच्छासे, आ्यं-घमंका 
श्रवण करनेको अनिच्छासे तथा उपलम्भ-चित्तसे विमुक्त हौ सके । 

 भिक्षुञो, विना इन तीन बातोंका परित्याग किए यह असम्भव हु कि कर्द 
उद्धतपनसे ,असंयमसे तथा दुक्शीलतासे मुक्त हो सके। कौनसी तन वातोका ? अश्च 
द्धाको, निदयताका तथा जलस्यका। अिक्षुजो, विना इनं तीन वतोका प॑रित्य।गं 
किए, यह असम्भव हं कि कोई उद्धतपनसे; असंयमसे तथा दुर्शीलंतासे मुक्त हो सके । 

भिक्षुगो, विना इन तीन बातोका परित्याग किए यह असम्भव, हं कोई अश्र- 
द्वासे, निदंयतासे तथा आलस्पसे मक्त हो सके। कौनसी तीन बातोका? अगौरवको 
दवं चनताको तथा बुरी संगतिका । ° अिक्षुओ, विना इन तीन बातोका परित्याग किए 
यह असम्भव हं कि कोई अश्वद्धासे, निदयतासे तथा आलस्यसे मुक्त हौ सके । 

भिक्षुजो, विना इन तनं वातोका परित्याग किए यह्‌ असम्भवं हुं कि कोई 
अगौरवसे, दुवंचनतासे तथा बुर संगतिसे मुक्त हो सके। कौनसी तीन बातोका ? 
निलंज्जताका, पाप-भार न होनेका तथा प्रसादी होनेका। भिक्षुजो, बिना इन तीन 
बातोका परित्याग किए यह्‌ असम्भव हं कि कोई अगौरवंसे, दुवचनतासे तथा बुरी संगति 
से मुक्त हो सके। + 

सिक्षुजो, जो निलेज्ज होता ह, वह्‌ पापं करनेमे निभेय होता ह तथा प्रमादी 
होता हं । जो प्रमादी होता हं, उसके लिए यह्‌ असम्भवे ह कि वह्‌ अगौरवंका, दर्वचनता 
का तथा बुरी संगतिका परित्याग कर सके । जो वरी सुग तमे रहता हं, उसफे लिए यह 
असम्भव ह्‌ कि वंह अश्वद्धाको त्याग कर सके, निदंयताको त्याग कर सके तथा आलस्थका 
त्याग कर सकै। जो आलसी होता हं, उसके लिए यहं असम्भव हं कि वंह उद्धतपनका 
त्याग कर सके, असंयमका त्याग कर सके तथा दुदरीलताका त्यागं कर सके जो दृद्रील 
होता हे, उसक्रै लिए यह असम्भव हे कि वहं श्रेष्ठ जनों ( = आर्यो ) के दरनकी 
अनिच्छाका त्याग कर सके, आये-धमं सुननेकी अनिच्छाका त्याग कर सके तथा 





>= 
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उपालम्भ-चित्तका त्याग कर सके। जो उपालम्भ-चित्त वाला होता हं, उसके लिए 
यह सम्भव हे कि वह मृट्-स्मृतिका त्याग कर सके, असम्प्रजन्य-भावका त्या करः 
सके तथा चित्तके विक्षेपका त्याग कर सके। जो अनेकाग्र( = विक्षिप्त) चित्त 
होता है, उसके लिए यह असम्भव है कि वह अयोनिसो मनसिकारका त्याग कर सकं 
कुभार्ग-सेवनक। त्याग कर सके तथा चित्तकी जंडताका त्याग कर सके । जो चित्त 
जडतासे यक्त होता है, उसके लिए असम्भव हं कि वहं सत्काय-दृष्टिका त्याग कर सके 
विचिकित्सा ( = संदाय) का त्याग कर सके तथा शोल-त्रत-परामद का त्याग कर सके । 
जो विचिकित्सा ( = संशय) से युक्त होता है, उसके लिए यहं असम्भवं हं कि वर्ह 
रागक त्याग कर सकर, दरेषकाः त्याग कर सके तथा मोहका त्याग कर सकै। जो रागः 
देष तथा मोहसे मुक्त नहीं है, उसके लिए यह असम्भवं हं कि वह जन्म,. जरा तथा 
मरणका त्याग कर सके । 
भिक्षुओ, इन तीन बातोका परित्याग कर संकनेसे यह सम्भ्वे हे कि कोई जन्म, 
जरा तथा म॒त्य॒से मक्त हो सके। किन तीन बतोका ? राग, द्वेष तथा मो्हका । 
भिक्षओ, इन तीन बातोका परित्याग कर सकनेसे यहं सम्भव ह किं कों जन्म, जरा 
तया म॒त्य॒से मक्त हो सके । 
भिक्षुमो, इन तीन वतोका परित्यागं कर सकनेसे यह सम्भव ठँ कि कोड 
राग, देष तथा मोटसे मक्त हो सके । किन तीन वातोका ? सत्काय-दुष्टि विचिकि- 
त्सा ( = संशय) लथा रीलत्रत-परामशेका। भिक्षुओ, इनं तीन वतोका परित्यागं ` 
कर सकनेसे यह्‌ सम्भवं हे कि कोई राग, द्वेष तथा मोदसे मुक्त हो सके 
| भिक्षुओ, इन तीन बातोँका परित्याग कर सकनेसे यदहं सम्भव हे कि कोई, 
सत्काय-दष्टि, विचिकित्सा तथा शील-त्रत-परामदासि मुक्त हो सके । किन तीन वातोका 
बातोका ? उल्टे ठंगसे विचार करने ( = अयोनिसो मनसिकार) को, कुमागं सेवनका 
तथा चित्तकी जड़ताका। भिक्षु, इनं तीन बातोका परित्याग कर सकनेस यह 
सम्भव हे कि कोई सत्काय-दष्टि, विचिकित्सा तथा दील-व्रत-परामदसे मुक्त हो 
सके । 
भिक्ुओ, इन तीन बातोका परित्याग करनेसे यह सम्भव है कि कोई अयो- 
निसो मनसिकार, कुमागग-सेवन तथा चित्तकी जडतासे मुक्त हो सके । किन तीन बातो- 
क{ ? मढ्-स्मृतिका, असम्प्रजन्यका तथा चित्तके विक्षेप का। भिक्षुजो, इन तीन 
बातोका परित्याग करनंसे यह सम्भव हे कि कोद अयोनिसो मनसिकार, कुमागे-सेवन 
तथां चित्तकी जड्तासे मुक्त हो सके । 
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भिक्षुमो, इन तीन बातोका परित्याग करनेसे यह्‌ सम्भव है कि कोई मढ्‌- 
स्मृतिका, असम्प्रजन्यका तथा चित्तके विक्षेपका त्याग कर सके । किन तीन बातोंका ? 
आर्योका दशन करनेकी अनिच्छाका, आर्य-धमेका श्रवण करतेकी अनिच्छाका तथां 
उपालम्भ-चित्तका। भिक्षुओ, इन तीन वतोका परित्याग करनेसे यह॒ सम्भव 
हं कि कोई मूढ-स्मृतिकोा, असम्प्रजन्यका तथा चित्तके विक्षेपका त्याग कर 
सके । 
भिक्षुजो, इन तीन वातोका परित्याग करनेसे यहं सम्भव ह कि कोई आर्यो 
के दन करनेको अनिच्छाका, आयं-धर्मका श्रवण करनेकी अनिच्छाका तथा उपालम्भ- 
चित्तका परित्यागकर सके। किन तीन वतोका ? उद्धतपनका, असंयमका तथां 
इर्शीलताका । भिक्षुजो, इन तीन वातोंका परित्याग करनेसे यह सम्भव हं कि कोई 
आयकि शेन करनेकौ अनिच्छाक।, आय-धर्मका श्रवण करनेकी अनिच्छाका तथा उप[- 
लम्भ-चित्तका परित्याग कर सके। 
भिक्षुजो, इन तीन वतोका परित्याग करनेसे यह सम्भव हे कि कोई उद्धत 
पनसे, असयमसे तथा दुदशोलतसे मुक्त हो सके । कौनसी तीन वतोका ? अश्वद्धाका 
निदंयताका तथा आलस्थका। भिक्षुओ, इन तीन वतोका परित्याग करनेसे यह- 
सम्भव हं कि कोई उद्तपनसे, असंयमसे तथा दुदशीलंत,से मक्त हो सक 
भिक्षुमो, इन तीन बातोको परित्याग करनेसे यह्‌ सम्भव हे कि कोई अश्रद्धासे, 
निदयतासे तथा अआलस्यसे मुक्त हो सके। कौन-सी तीन बतोका ? अगौैरवं को, 
दुव चनताका तथा बुरी संगतिका। भिक्षुभो,. इन तीं वतोका परित्याग 
करनंसे, यहं सम्भव हं कि कोई अश्रद्धासे, निदंयत।से तथा आलस्यसे मक्त हो 
सके । * 
` िक्षुजो, इन तीन बातोका परित्याग करनेसे यह्‌ सम्भव है कि कोई 
अगौरवसे, दुर्वचनतासे तथा बुरी संगतिसे मुक्त हो सकरे। कौन-सी तीन ठ तोका ? 
निलेज्जताका, प(प-भीरं न होतेका तथा प्रमादी होनेका। भिक्ष॒ओ, इन तीन व [तोका 
परित्याग करनेसे यदहं सम्भव हं कि कोई अगौरवसे, दुरव॑चनतासे तथा बरी संगतिसे 
मुक्त हो सफके। ॑ 
भिक्षुजो, जौ लज्जशील होता हं, वह पाप करनेमे भीर होतां है तथा 
अध्रमादी होता हं । जो अप्रमादी होता है उसके लिए यह सम्भव है कि वहू अगौरवका 
दुवचनताका तथा बुर्‌। संगतिका परित्याग कर सके । जौ बुरी संगतिमें नहीं रहता 
ह, उसके लिए यहं सम्भव हं कि वह अश्वद्धाका, निदेयताका तथा आलस्यका त्यागं 
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ज 


कर सके। जो प्रयत्नशील होता हे, उसके लिए यहं सम्भव हं कि वह्‌ उद्धतपनका, 


असंयमका तथा दुशशीलताका त्याग कर सके। जो रीलवान होता हं, उसके लिए . 


यहं सम्भव हं कि वह्‌ श्रेष्ठ जनोके दशेनकी अनिच्छाका, आये-धमं सूुननेको अनिच्छाका 
तथा उपालम्भ-चित्तका त्याग कर सके। जो उपालम्भ चित्तसे मुक्त होता ह, उसके 
लिए यह्‌ सम्भव ह कि वह मूढ-स्मृतिका त्याग कर सके, असम्प्रजन्य भावका त्यागं 
कर सके तथा चित्तके विक्षेपका त्याग कर सके। जौ एकाग्रचित्त हीता हं, उसके 
लिए सम्भव ह कि वह अयोनिसो मनसिकार ( = बेढगे विचार) का, कुमाग- 
सेवनक। तथा चित्तकी जडताका त्याग कर सके । जो चित्तकी जडतासे मक्त होत॥ 
हं, उसके लिए यहं सम्भव हं कि वह्‌ सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा तथा शीलःत्रत प॑रा- 
मशका त्याग कर सके। जो विचिकित्सा ( = संशय ) से. मुक्त होता हे, ` उसके 
लिए यह सम्भवं हे कि वहु रा्गकां त्याग कर सके, द्वेषका त्याग कर सके तथा मोहका 
त्यागं कर सके । जो रागद्वेष तथा मोहसे मक्त हे, उसके लिए यहं सम्भव ह कि जन्म, 
जरा तथा मरणंका परित्याग कर सके । 
७. काक सुत्त 


भिक्षुओ, कौवेमं दसं दुगुणं ( = असद्धमं ) होते ह। कौनसे दस ? वहं 
दुस्साहसी होता हे, प्रगल्भ होता हे, लोभी होता हे, पेट्‌ होता है, लीलची होता है, 


निर्दयी होता है, दुबल होता हं, ओरवित ( = निम्न रुचिका ? ) होता हे, मढ-स्मृति 


होता ह तथा नीच होता है। इस प्रकार भिक्षुमो, . पापी-भिक्षुमे भी दस दुर्गुण 


( = असद्धमं ) होते हं । कौनसे दस ? वह्‌ दुस्साहसी होता ह, प्रगल्भ होता है, 


लोभी होता हे, पेट्‌ होता हं, लालची होता ह, निदंयी होता है, दुबल होता है, ओरवितं 
( = निम्न रुचिका ? ) होता हं, मूढ-स्मृति होता ह तथा नीच होता है । भिक्षुजो, ` 


पापी क्षमे ये दस दुर्गुण होते हं । 
८. निगण्ठ सृत्त 


भिक्षुभो, निग्रन्थोमं दस दुर्गुण ( = असद्र्म) होते है । कौनसे दस ? भिक्षुओ, 


निग्रन्थ अश्रद्धावान होते हैँ । भिक्षु, निग्र॑न्थ दुर्शील होते है । भिक्षुमो, निग्रन्य 


निलेज्ज होते ह्‌ । भिक्षुजो, निग्रन्थ पाप-भीरु नहीं होते। भिक्षओ, निग्रन्थ असंत्पु- 


रुषोकी संगति मे रहनेवाले होते ह । भिक्षुजो, निग्रेन्थ आत्म-प्रदासक तथा परनिन्दक 
होते हं । भिक्षुओ, निग्न्थ दुनियादार, जिदही तथा हरी होते हँ । भिक्षु, निगरेन्थ 


दोग होते हे । भिक्षुओ, निग्रन्थ पापेच्छ होते ह तथा भिक्षुमो, निन्य कुसंगतिमे रने 


वाले होते ह । भिक्षुओ, निग्रेन्थोमं ये दसं दुर्गुण होते हं । 


| 


< 
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९. आघातवत्थु सुत्त 

भिक्षु, ये दस वातं विद्रेषका कारण होती हं । कौनसी दस ? ˆ उसने मेरा 
अनथं किया,' सोच वेर बाधतां हे, वहं मेरा अनथे करता है, सोच वेर बाधता है, वह्‌ 
मेरा अनथं करेगा ' सोच वेर बँधता ह । “ उसने मेरे प्रिय जनका, अन॒क्लं जनका 
अनथं किया हं ' सोच वैर बाँधताहे, वहं मेरे प्रिय जनका, अनृकूल जनका अनथं करता 
ह ` सोच वर नांधता ह, वह मेरे प्रिय जनका, अनुकल जनका अनर्थं करेगा" सोच वर 
बाधिता हं । उसमे मेरे अग्रिय जनका, प्रतिकूल जनका हित ( = अर्थ) किया है" सोच 
वेर वांधता हे, वह्‌ मेरे अप्रिय जनक प्रतिकलं जनक। अर्थ ( = हित) करता हं, सोच 
वर बाधता ह्‌, वह मेर अग्रिय जनका, प्रतिकूल जनका हित ( ) करेगा' सोच 
वर बाधताहं। वह बेमौके गुस्सा होता है। धिक्जो, ये दसं बातें विद्रेषका 

कारणं हूं । | 

१०. आचघातपटिविनय सृत्त 

भिक्षुजो, ये दस बते हं, जिनते विद्रेषका शमन होता 'है। कौनसी दस ? 
` उसने मेरा अनथ किया है, (न करे) यह्‌ कहां मिलेगा ' सोच विद्रेषका शमन करता 
हं । “ वह मेरा अनथं करता हे, (न करे) यहं कहौ मिलेगा ' सोच विद्धेषका शमन करता 
हं । ˆ वह्‌ मेरा अनथ करेगा, (न करे) यह कषँ मिलेगा ' सोच विद्रेषका रमन करता 
हं । उसने मेरे प्रिय जनका, अनुकूल जनक। अनर्थं किया (नं करे) यहाँ मिलेगा,.सोच 
` विदेषका शमन करता हे । ^ वेह मेरे प्रिय जनका, अनुकूल जनका अनथ करता है,. . ... 
~न कर, यह कहां मिलेगा सोच विद्वेषका शमन करता है । “ वंह मेरे प्रिय जनका 
अनुकूल जनका अनथं करेगा, (न करे) कहाँ मिलेगा ' सोच विद्रेषका शमन करता 


ह । वह अकारण क्रोधित नहीं होता। भिक्षुजो, ये दस बते ह, जो विद्रेषका शमन 
करनेवाली हु । | 


९-थेर वम्म 
१. वाहन सुत्त ' 
एक समय भगवान चम्पामे, जाकर पृष्करिणीके किनारे विचर रहते थे। 
उस समयं आयुष्मान वाहन जहाँ भगवान थे, वहां पहुचे । पास जाकर भगवानको 
-बणाम कर्‌ एक जोर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान वाहनने भगवानको यह क 


भन्ते ! एसी कितनी वातं ( = धर्म) हं, जिनसे तथागत अत्सकत नहीं 
ह्‌, निलिप्त नहीं ह, विम्‌क्त है, तथा अवाधित चित्तसे विहार करते है ? ” ` 
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““ वाहन ! तथागतः दस विषयों ( = धर्मो ) मे आसंक्त नहीं हं, निलिप्त हेः 
विमक्त हं तथा अवाधित चित्तसे विहार करते हँ । किन दस विषयमे ? वाहनं 
तथागत ल्यमे आसक्त नही हं, निलिप्त हं विमुक्त दँ तया अबाधित चित्तसे विहार करते 


करते ह । वाहनं | तथागत वेदनामे- . - - - - विह्‌(र करते हं । वाहन ! तथागत 
संज्ञामे. . . .. विहर करते ह । वाहनं ! तथागत संस्कारम. .--*' ` विहार करतें 
हं । वाहन ! तथागत विज्ानमे...-.---* विंह्‌(र करते ह । वाहनं * तथागत 
नमो ०.४ विहार करते हं । वाहनं ! तथागत जराम. . ` ` ` विहार करते 
ह । वाहन ! तथागत मरणम. . - . - * - विहार करते ह । वाहन ! तथागत दृखोम 


,.... विहार करते है । वाहन ! तथागत क्लेश ( = चित्त मेल) मेँ आसक्तं नही 
ह, निलिप्त हं, विमुक्त हं तथा अबाधित चित्तसे विहार करते हँ । वाहन ¦ जंसं 
कमल या पद्मः या पुण्डरीक पानीमें पैदा होता ह, नाम बहता ह पानीसे बाहर 
निकलकर स्थिर होता ह किम्तु जलसे लिप्त नहीं होता । इसी प्रकार वाहन ! तथागत 
इन दस विषयोमें असक्त नहीं हं, निलिप्त हं" विमुक्त हं तथा अबाधित चित्तसे 
विहार करते ह। । 
२. आनन्द सुत्त 

उस समय आयुष्मान आनन्द जहां भगवान थ, वह्‌। पटच । पास जाकर भग- 
-वानको नमस्कार कर एक ओर बैठे। एक ओर ब॑ठ हुए आयुष्मान आनन्दको भगवान 
ने यहं कटा-- । | 

"“ आनन्द ! इसकी संभावना नहीं हं कि कोई भिक्षु अश्चद्धावान हो ओर 
इस धर्म-विनय ( = बुद्-शासन ) मे उसकी उन्नति हो सके, वृद्धि हो सके । 

८ आनन्द ! इसकी संभावना नहीं हं कि कोई भिक्षु द्दंरील हो ओर इसं 
धरम-विनथ( = कृद शासन) मं उसकी उन्नति हो सके, वृद्धि होः सक । 

८“ आनन्द ! इसकी संभावना नहीं हे कि कों भिक्ष अत्पश्चत हो ओर इस 
धर्म-विनय ( = बुद्ध शासन ) मे उसकी उन्तति हो सके, वृद्धि हौ सके । 

“ आनन्द ! इसकी-संभावना नहीं हं कि कोई भिक्षु  दुवंच ' हो ओर इस 
धर्म-विनय ( = बुद्ध शासनं ) म उसकी उन्नति हो सके, वुद्धि हौ सके । 

“ आनन्द ! इसको संभावना नहीं हे कि कोई भिक्षु कूसंगतिमं रहता हो 
ओर इस धममं-विनय( = बुद्ध शासन ) मे उसकी उन्तति हौ सके, वृ द्धि हो सके। 

^“ आनन्द ! इसकी संभावना नहीं हं किं कोई भिक्षु आलसी हो ओर इस 

धर्म-विनय ( = बुद्ध शासन ) मे उसको उन्न्नति हो सके, वृद्धि हौ सके । 


) 
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` आनन्द ! इसकी संभावना नहीं हँ कि कोई भिक्षु मृढ्स्मृति हो ओर इस 


घमं-विनय ( = बुद्ध-गासंन) मे उसकी उन्नति हो सके, वृद्धि हो सके । 


` आनन्द ! इसकी सम्भावना नहीं है कि कोई भिक्षु असन्तुष्ट हौ ओर 


इस धमं-विनय ( = बुद्ध-शासन ) मेँ उसकी उन्नति हो सके, वृद्धि हो सके । 
` “आनन्द ! इसकी सम्भावना नहीं हं कि कोई भिक्षु, पापेच्छ हो ओर 
इस धमं-विनय ( = वुद्ध-शासन ) मे उसकी उन्नति हो सके, वृद्धि हो सके । 


ˆ" आनन्द ! इसकी सम्भावना नहीं हं कि कोई भिक्षु " मिथ्य दृष्टि" होः 
ओर इस धर्मविनय (८ ~ वृढ-शासन ) मे उसकी उन्नति हो सके, वृद्धि 


हो सके । 


"आनन्द ! इसकी सम्भावना न हीह कि कोई भिक्षु इन दसं दुगुणोसे ` 


युक्त हो ओर इस धर्म॑-विनय ( 


= वृ-शासन ) मे उसकी उन्नति हो सके, वृद्धि 
हो सके। 


` आनन्द ! इसकी सम्भावना हं कि कोई भिक्षु श्रद्धावान हो ओौर इस 


धमं-विनय ( = वुद्ध-शासन ) मे उसकी उन्नति हो, वृद्धि हो। 


` आनन्द ! इसकी सम्भावना ठं कि कोई भिक्षु शीलवान हो ओौर इस 


धम-विनय ( = वृद्ध-शासन ) मे उसकी उन्नति हो, वृद्धि हो। 


` आनन्द ! इसकी सम्भावना हं कि कोई भिक्षु, बहुश्रुत हो ओर इस 


` धम-विनय ( = वृदध-शासन ॥ मे उसकी उन्नति हो, वृद्धि हो । 

“आनन्द ! इसकी सम्भावना 
घम-विनय (८ = बुद्ध-शासन ) मे उसकी उन्नति हो, उसकी वृद्धि हो। ` 

` आनन्द ! इसकी सम्भावना हं कि कोई भिक्षु सुसंगतिमे रहता हो ओौर 
इस धम-विनय ( = बुद्ध-शासन ) मे उसकी उन्नति हो, वृद्धि हो । 

` आनन्द ! इसकी सम्भावना र कि कोई भिक्षु अप्रमादी हो ओर इस 
धमं-विनय ( = वृद्ध-गासन ) मे उसकी उन्नति हो, वृद्धि हो। 

^ आनन्द ! इसकी सम्भावना हं किं कोई भिक्षु उपस्थित-स्मृति हो ओर 
इस धम-विनय ( = कृद्ध-रासन ) मे उसकी उन्नति हो, वृद्धि हो। 

` आनन्द ! इसकी सम्भावन टं कि कोई भिक्षु सन्तुष्ट हो ओौर इस धरम 


> 


विनय ( = वृद्ध-दासन ) मं उसकी उन्नति हो, वृद्धि हो। 


` आनन्द ! इसकी सम्भावना ह कि कोई भिक्षु अल्पेच्छ हो ओर इस 
धम-विनय ( = बुद्ध-रासन ) मे उसकी उन्नति हो, वृद्धि हो। 


हं कि कोई भिक्षु ' सुवच ' हो ओर इस 


# 
"कन्येति 
[वे 
- ~-----------~= = 
* ~= = ~~ ~~ = 
~^ ` ® कतक 
# ३ 
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- “ आनन्द ! इसकी सम्भावना: है कि कोई भिक्षु सम्यक्‌-दुष्टि हौ ओर 

इस धूमं-विनय (८ = वृद्ध शासन ). में उसकी उन्तति हो, वृद्धि 'हो । 
“ आनन्द ! इसकी सम्भावना हं कि कोई भिक्षु इन दस सद्गुणोसे युक्त 
हो ओर इस ध्म॑-विनय (८ = वृद्ध शासन ) मे उसकी उन्नति हो सके, वृद्धि हो सके । 

॑ ३. पुण्णिय सुत्त ॥ 

तव आयुष्मान पूर्णीय जहां भगवान थे, वहाँ पटच । पास जाकर भगवानको 
अभिवादन कृर एक ओर वैठे। एक ओर बेटे आयुष्मान पूणीयने ्गवानसे यहं कटा-- 
. “भन्ते ! इसका क्या हेतु ह, क्या कारण ह कि कभी तो तथागतकी धम- 
देशना स्पष्ट रूपसे समज्ञमे आ जाती हे, कभी स्पष्ट रूपसे समन्नमे नहीं आती # 
ूर्णीय ! यदि भिक्षु केवल श्रद्धावान होता है, समीप जानेवाला नह होता 


तो तथागतकी धर्म-देदाना स्पष्ट नहीं. होती । - . . -~ - सेवामें उपस्थित नहीं रहता 
लय - सेवामे उपस्थित रहता हे, प्रदन. नहीं पता . - -- *  प्रस्न पता हं. किन्तु 


ध्यान देकर धर्मोपदेश नहं सुनता . . - ˆ ~ - घ्यान देकर धर्मोपिदेद सुनता हं लेकिन 


सुनकर धर्म॑को याद नहीं रखता . . - “^ ‡ 
किए हए ध्मोकि अथ॑पर विचार नहीं करता . ~ “~ 
-विचार करता है, किन्तु धमं तथा अथंको जानकर तदनुसार जाचस्ण नहीं करता . . - . 
घमं तथा अ्थंको जानकर तदनुसार आचरण करता हं, किन्तु कल्याणकरः, प्रिय, 
-विदवस्त, बृद्धिप्रधान, अथं को प्रकट करतेवाली वाणी बोलने वाला नहीं होता . . “ - ` ‡ 
कल्याणकर, प्रिय, विदवस्त, बुद्धिप्रधान, -अथंको प्रकट करनेवाली वाणी बोलने वाला 
होता है, किन्तु अपने सब्रह्मचारियोका ( मार्ग--) दक नहीं होता, प्रेरित करनेवाला, 
उत्साहित करनेवाला तथा हषित करनेवाला, तो तथागतकी धमं-देना स्पष्ट नहीं 
होती । । 
पूर्णाय ! जव भिक्षु शरद्धावान होता हे, समीप जानेवाला होता हं सेवामें 
उपस्थित रहने वाला होता हं ;. प्रश्न पुछनेवाला होता हं; ध्यान देकर धर्मोपदेश 
सुननेवाला होता है, सुनकर धमकी याद रखनेवाला होता है; धारण किए हुए धमोकिं 


अर्थपर विचार करता हे; धमं तथा अर्थको जान कर तदनुसार आचरण करता हं; 
कल्याणकर, प्रियकर, विद्वस्त, बुद्धप्रधानः अर्थको प्रकट करनेवाली वाणी बोलने- 


वाला होता हे, अपनं सब्रह्मचारियोका ( मां -) दैक होता हं, प्ेरितकरनेवाला; 
` ` उत्साहित करनेवाला तथा हरषित करने वाला, तो तथागतकी ध्म-देशना स्पष्ट होती हं । 


अं. नि.-१४ 
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पुर्णीय! इन दस गृणोसे युक्त भिक्षुको तथागतकी देशना सर्वाशमें स्पष्ट होती हं । 
४. व्याकरण सृत्त 

उस समय आयुष्मान मटामौद्गल्यायनने भिक्षुओंको सम्बोधित किया-- 
“ आयुष्मान भिक्षुमो। " उन भिक्षुओने आयुष्मान महामौद्गल्यायनको प्रतिवचनं 
दिया--“ अगयुष्मानो । “ आयुष्मान महामौद्गल्यायनने यह कहा-- 

“ आयुष्मानो ! यहाँ एक भिक्षु अपने अत्व होनेकी घोषणा करता ह-- 
` जन्म क्षीण हो गया ह्‌, ब्रह्मचये-वासं (का उदेश्य) पूराहो गया, जो करना था 
वह सम्पन्न हौ गया, अव यहाँ उत्पन्न हौनेकी कारण शेष नहीं रहा--यहं जनता 
हं ।" उस भिक्षुसे तथागत या तथागतके कोई एसे श्रावक जो ध्यानी होते हं, ध्यान 
प्राप्त हते ह्‌, दूसरेके चित्तको वात जाननेमे कुशल होते हे, दूसरेके चित्तका रहस्य 
जानम समथं होते ह, चर्चा करते ह्‌, प्रदन पृते ह तथा बातचीत करते हुं । जव तथागत 
या तथागतके एसे श्रावक जो ध्यानी होते ह, ध्यान-प्राप्त होते हं, दूसरेके चित्तको 
बात जाननेमे कुशल होते हं, दूसरेके चित्तका रहस्य जाननेमे समं होते हं, उससे 
चर्चा करते ट्‌, प्रदन पूछते ह्‌, बातचीत करते ह तो वह घवरा जाता हे, चिन्तामें पड़ 
जाता हे, दुखी होता हं, कष्ट पाता हे, अत्यन्त कण्ट पाता हं । 

“ तथागत या तथागतकर ठेते श्रावक जो ध्यानी होते हे, ध्यान-प्राप्त होते 
ह्‌, दूसरेके चित्तकी बात जाननेमें कुशल, होते हं, दुसरेके चित्तका रहस्य जाननेमे 
समथ होते हं, उसके चित्तको अपने चित्तसे जानकर, अपने मनमे सोचते हं--यहं 

आयुष्मान क्या अपने अहत होनेकी घोषणा करता है--" जन्म क्षीण हो गया है; 
ब्रहमचय-वास ( का उदेश्य ) पूराहोगयाह्‌; जो करना था, वह सम्पन्न हौ गया; 
अव यहां उत्पन्न हौनेका कारण शेष नहीं रहा--यह जानता हूं । ' 

तथागत या तथागतके एसे श्रावक जो ध्यानी होते हैँ, ध्यान-प्राप्त होते हे, 
दूसरेके चित्तकी बात जाननेमे कुशल होते ह्‌, दूसरेके चित्तका रहस्य जाननेमें समथं होते 
हं उसके चित्तको अपने चित्तसे इस प्रकार जानते हं" यह जयुष्मान्‌ ! क्रोधी ह । बहुधा 
करोधकी अवस्थामे ही विचरता है । तथागत्तके धर्मं-विनयके अनुसार क्रोधौ होना अपनी 
हानि करना है। 

| यह्‌ आयुष्मान निदेयी हे । बहुधा निदेयता-युक्त चित्त लिए ही विचरता 
हं । तथागतके धर्म-विनयके अनुसार निर्दयी होना अपनी हानि करना है। 
यट आयुष्मान ठगो ह्‌। बहुधा टोग-युक्त चित्त लिए ही विचरता ह्‌। 
तथागतके धम-विनयके अनुसार टोँगी होना अपनी हानिं करना है । 


९/ 
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ˆ“ आयुष्मान दुष्ट ह । बहुधा दृष्ट चित्त लिए ही विचरता ह्‌ । तथागतके 
शधमे-तिनयके अनुसार दुष्ट होना अपनी हानि करना ह्‌ । 
आयुष्मान ईर्षालु ह । बहुधा ईर्षालु चित्त लिए ही विचरता हं । तथागतके 
धमे-विनय के अनुसार ईर्षालु होना अपनी हानि करना हं । | 
आयुष्मान मात्स्थ-युक्त हे । वहुधा मात्सयं-युक्त चित्त लिए ही विचरता हं । 
तथागतके धर्म-विनयके अनुसार मात्स्-युक्त होना अपनी हानि करना हं। 
आयुष्मान शठ हे । बहुधा शठता-युक्त चित्त लिए ही विचरता हं । तथा- 
गतके धर्म-विनयके अनुसार शठ होना अपनी हानि करना हं । 
आयुष्मान मायावी हे । वहुधा मायावी चित्त लिए ही विचरता ह्‌। तथा- 
गतके धर्म-विनथके अनुसार मायावी होना अपनी हानि करना ह । १ 
आयुष्मान पापेच्छ हे । बहुधा पापी चित्त लिए ही विचरता हं। तथागत 
के धर्म-विनयके अनुसार पपेच्छं होना अपनी हानि करना हे । 
इस आयुष्मानको अभी ओर करणीय शेष हं, लेकिन इसे जो सामान्य प्राप्ति 
-( - विशेषाधिगम) हई है, उसतते यह वीचमे ही रक गया हे । 
आयुष्मान ! वहं भिक्षु इन दस दुर्गुणोको विना त्यागे इस धम-विनयमं 
-उन्नतिको प्राप्त होगा, वद्धिको प्राप्त होगा-इस की सम्भावना नहीं ह्‌ । 
| आयुष्मानो ! वहं भिक्षु इन दस्ुढगुणोको त्याग देनसे इस धमं-विनयमे 
उन्नतिको प्राप्त होगा, वृद्धिको प्राप्त होगा-इसकौ सम्भावना हे । 
५. कत्थी सुत्त 
एक समथ आयुष्मान महाचन्द्र चेदी (जनपद ) के सहजाति (नगर) मं विहार ¦ 
करते थे। वहां आयुष्मान महाचन्द्रने भिक्षुओंको सम्बोधित किया-- ˆ आयुष्मान 
भिक्षु!” उन भिक्षुभने “आयुष्मान '' कह कर आयुष्मान महाचन्द्रको 
.प्रतिवचन दिया। आयुष्मान महाचन्द्रने यहं कहा-- 
आयुष्मान ! कोई-कोई भिकषुह्कुमध्यात्म-पराप्ति (--अधिगम) के बारेमे 
-बोलने वाला होता है, व्यथं बोलने वाला--“ मं प्रथम-ध्यानको प्राप्त करता हूं, ओर 
उत ध्यानसे छव्ता (--रहित देका) व हु, जौर 
.उस ध्यानसे उघ्ता हूं, मं ततीय-ध्यानको प्राप्त करता हँ! ओर उस ध्यानसे उठता (-- 
रहित होता) भी हं, मँ चतुर्थं ध्यान को प्राप्त करता हँ ओर उस ध्योनसे उठत 
`: {--रहित) भी 'होता हुं मं आकाशानञचायततन ध्यानको प्त करता ह ओर उस 
ध्यानसे उठता (--रहित होता) भी ह मे विज्ञानञ्चायतन ध्यानको प्राप्त करता हू 
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जौर उस ध्यानसे उरुता (--रदित होता) भी हूं, मं आकिञ्चायतन ध्यानको प्राप्तः 
करता हं जौर उस ध्यानसे उठता (--रहित होता) भी हूं, मं न संज्ञा-न असंज्ञा धनको 
प्राप्त करता हं ओर उस ध्यानसे उट्ता (--रहित) भी होता हूं ।' 

““ उस भिक्षूसे तथागत या तथागतके कोई एसे श्रावक जो ध्यानी होते हं, 
ध्यान-प्राप्त होते हं, दूसरेके चित्तकी बात जाननेमे करल होते हं, दूसरेके चित्तकी 
बात जाननेमें कुशल होते हं, दूसरेके चित्तका रहस्य जाननेमे समथे होते ह, उससे चर्चा 
करते ह, प्रशन पूछते ह, बातचीत करते हं । जब तथागत या तथागतके एसे श्रावक जो 
ध्यानी होते हे, ध्यान-ग्राप्त होते हं, दूसरेके चित्तकी वात जाननेमे कुशल होते हे, दूसरे 
दूसरेके चित्तका रहस्य जाननेमें समथं होते हं, उससे चर्चा करते हे, प्ररन पृते हं, बात 
चीत करते ह तो वहु घवरा जाता हँ, चिन्तामें पड़ जाता हं, दखी होता हं, कष्ट पाता 
हे, अत्यन्त कष्ट पाता हं । | | 

तथागत या तथागतके एसे श्रावक जो ध्यानी होते ह, ध्यान-प्राप्त होते ह्‌, 
दूसरेके चित्तकी वात जाननेमें कुराल होते हं, दूसरेके चित्तका रहस्य जाननेमें समथ होते 
टे, उसके चित्तको अपने चित्तसे जानकर, अपने मनम सोचते ह-यह जायुष्मान अध्यात्म 
प्राप्ति (--उ-धिगम) के बारेमे क्या बोलने वाला होता हं, व्यथं बोलनेवाला-' मं 
प्रथम-ध्यानको प्राप्त करता हृं. . . . -ओौर उस ध्यानसे उठता (-रहित) भी होता हूं ।* 

तथागत या तथागतके एसे श्रावक जो ध्यानी होते हं, ध्यान प्राप्त होते हं 
दूसरेके चित्तकी बात जाननेमें कुशल होते ट्‌, दूसरेके चित्तका रहस्य जाननेमे समर्थं 
होते हं, उसके चित्तको अपने चित्तसे जानते ह-यह्‌ आयुष्मान दीघेकालसे खंडितशील' 
ह्‌, चिद्र युक्त हे, दोषोसे समन्वित ह तथा इसकी चादर पर धब्वे हुं । यह शीलोके प्रति 
शान्त वृत्तिवाला, शान्त चरितवाला नहीं हे । यह्‌ आयुष्मान दृर्सील हे । तथागत 
के धमे-विनयके अनुसार दुद्ील होना अपनी हानि करना ह । 

^ यह आयुष्मान ^ अश्वद्धावान ' है । तथागतके धर्म-विनयके अनुसार ` अश्न 
द्धावान ' होना अपनी हानि करना हं। 


“ यह्‌ आयुष्मान अल्पश्रृत है, आचार-रहित है । तथागतके ध्म-विनयके 
अनृसार अल्पश्रूत होना अपनी हानि करना ह । ्‌ 


“यह्‌ आयुष्मान ' दुवंच ' हे । तथागतके धर्म-विनयके अनुसार वेच ' होना 
अपनी हानि करना ह्‌। 


ˆ यह्‌ आयुष्मान ‹ कूसंगति ' मे रहता हँ । तथागतके धरमं-विनयके अनुसार 
‹ कुसंगति ' मे रहना अपनी हानि करना हं } 


# 
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"यह्‌ आयुष्मान ! आलसी ' हं । तथागतके धमे-विनयके अनसार {आलसी ' 
होना. अपनी हानि करना ह्‌ । 
ˆ यह्‌ आयुष्मान ' मूढ-स्मृति ' हे । तथागतके धमे-विनयं ' के अनुसार ` मूढ- 
स्मृति ' होना अपनी हानि करना हे। । 
यह आयुष्मान !ढोगी ' हे। तथागतके धमं-विनयके अनुसार “ढोगी 
होना अपनी हानि करना ह्‌ । 
यह्‌ आयुष्मान “ दभर ' ह । तथागतके धम-विनयके अनसार ' दुभर ' होना 
अपनी हानि करना ह्‌ । 
यह्‌ आयुष्मान ` दुष्प्रज्ञ ' हं । तथागतके धमं-विनयके अनुसार ` दुष्प्रज्ञ 
होना अपनी हानि करना ह्‌ । 
“ आयुष्मानो ! जैसे कोई एक मित्र अपने मित्रको कहे" मित्र ! जव तु्ञे 
श्वनकी जरूरत हो, मृज्से मांग लेना। मं तु्ञे धन दूंगा । ' धनकौ किसी आवरयकताके “^ 
आ पडनेपर वहु मित्र अपने मित्रको कहे“ मित्र ! मुञ्चे धन अपेक्षित हं। धन दे। ` 
वह्‌ उसे कटे-' अच्छा मित्र ! यहाँ खोप्रो ।' उसे खोदनेपर वहां कुछ न मिले । वह कहे- 
“मित्र ! तूने मृजे व्यथं कह, तूने मुञ्चे सूठ-मूठ कहा कि यहाँ खोदो ।' वहं कहे-मित्र ! मने 
तु व्यथं नहीं कहा, मे ने तुके ञ्ूठ-म्‌ठ नहीं कडा कि यहां खोदो । अच्छा, यहाँ खोदो ।' 
वहां खोदनेसे भी उसे कुछ न मिले । वह्‌ कटे-'मित्र ! तुन मुज्ञ व्यथं कटा, तूने मृञ्े लूठ- 
मूठ कहा कि यहाँ खोदो ! " वह कट-मित्र ! मेने तुञ्षे व्यथं नहीं कहा, मं ने तुञ्चे लूट- * 
मूठ नहीं कहा कि यहाँ खोदो । अच्छा, यहाँ खोदो! ' वहाँ खोदनेसे भी उसे कुछ न मिले । 
वह्‌ कहे-मित्र ! तूने मञ्चे व्यथं कटा, तु ने मृन्चे ज्ूठ-मूठ कहा कि यहां खोदो ।' वह्‌ उत्तर 
दे-' मित्रे । मं ने तुञ्चे व्यथं नहीं कहा, मं ने तुञ्चे ञ्ूठ-मृठ नही कहा मं ही पगला गया 
हं। मेरा ही चित्त ठिकानं नही हं। 
इसी प्रकार आयुष्मानो | कोई-कोई भिक्षु अध्यातम-प्राप्ति (--अधिगम) 
के बारेमे बोलनेवाला होता हे, व्यथं बोलनेवाला-' मं प्रथम-ध्यानको प्राप्त करता हू 
मौर उस ध्यानसे उठता (--रहित होता) भी हं ; मं दुसरे ध्यानको प्राप्तं करता हू, ओर 
उस ध्यानसे उट्ता भी हूं; मं तृतीय-ध्यानको प्राप्त करता हूं, ओर उस ध्यानसे उठता 
भी हुं; मं चतुथ-ध्यानको प्राप्त करता हूं ओर उस ध्यानसे उठता भी हूं; मं आकाशान- 
ञ्चायतन ध्यानको प्राप्त करता हं ओर उस ध्यानसे उठता भी हू ; म विज्ञानञ्चायतन 
ध्यानको प्राप्त करता हं ओर उस ध्यानसे उठता भी हू ; म आकिञ्चान्यप्यतन ध्यार्को 
प्राप्त करता हुंओौर उस ध्यानसे उठता भी हू ; म न संज्ञा-न-असंज्ञा ध्यानको प्राप्त करता 
ओर उस ध्यानसे उठता भी हूं । 





॥। 


९ २१४ 


उस भिक्षुके तथागत .या तथागतके कोई एसे श्रावक जो ध्यानी होते ह्‌, 
ध्यान-प्राप्त होते हं, दूसरेके चित्तकी वात जाननेमें कुशल होते हं, दूसरेके चित्तका 
रहस्य जाननेमे समथं होते हं, उससे चर्चां करते ह, प्ररन पूते हे, बातचीत करते हं । 
जव तथागत या तथागतके एसे श्रावक जो ध्यानी होते हे, ध्यान-प्राप्त होते हु, दूसरेके 
| चित्तकी वात, जाननेमें कुशल होते है, दरुसरेके चित्तका रहस्य जाननेमे समर्थं होते 
| हं, उससे चर्चा करते ह प्ररन पुते हं, बातचीत करते ह्‌ तो वह घवरा जाता हे, चिन्तामें 
| पड़ जाता हं, दृखी होता हे, कष्ट पाता हे, अत्यन्त कष्ट पाता हं । ¦ 
| उसे भिक्षुकसे तथागत या तथागतके कोई एसे श्रावक जो ध्यानी होते ह, 
दूसरेके चित्तकी वात जाननेमे कशल होते ह, दुसरेके चित्तका रहस्य जाननेमें समर्थं 
होते हं, उसके चित्तको अपने चित्तसे जानकर, अपने मनम सोचते हं--यह आयुष्मान 
अध्यात्म-प्राप्ति (-अधिगम ) के बारेमे क्या बोलनेवाला होता हु, व्यथं बोलने- 
वाला--“ मं प्रथम-ध्यानको प्राप्त करताहुं....... ओर उस ध्यानसे उठता भी हूं । 
| तथागत या तथागतके एसे श्रावक जो ध्यानी होते ह, ध्यान-प्राप्त होते 
ह, दूसरेके चित्तको बात जाननेमे कुशल होते हं” उसके चित्तको अपने चित्तसे जानते 
ह-यह्‌ आयृष्मान दीधेकालसे खण्डित-शील हं, छिद्र-युक्त ह्‌, दोषोसे समन्वित हं 
तथा इसकी चादरपर धव्बे ह । यह्‌ शीलोके प्रति गान्त वत्तिवाला, शान्त चरित- 
वाला नहीं ह । यह आयुष्मान दुश्शील हं । तथागतके ध्म-विनयके अनुसार दुदशील 
होना अपनी हानि करना हे । | 
यह आयुष्मान अश्रद्धावान ह्‌। तथागत के “धमं-विनय' के अनुसार 
` अश्द्धावान होना अपनी हानि करना है। 
| ` यह्‌ आयुष्मान “ अल्पश्रुत ' हु, आचार-रहित ह्‌ । तथागतके धमे-विनयके 
अनुसार अल्पश्रुतं होना अपनी हानि करना हं। 
“यह आयुष्मान “दुवंच है । तथागतके धर्म-विनयके अनुसार “दुर्वे 
होना अपनी हानि करना ह । 
यहं आयुष्मान ˆ कूसंगति मं रहता ह । तथागतके धर्म-विनयके अनुसार 
 कुसंगति › मे रहना अपनी हानि करना है । 
“यह आयुष्मान “ आलसी ' हँ । तथागतके “^ धर्म-विनय ' के अनुसार 
` आलसी ' होना अपनी हानि करना है। 
` यह आयुष्मान ' मूट-स्मृति ' है। तथागतके' “ धर्म-विनय” के अनुसार 
` मूढ-स्मृति ' होना अपनी हानि करना हे। 
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“यह आयुष्मान “ दोंगी ' ह । तथागतके ^ धर्म-विनय ' के अनुसार ५ दोग ` : 
होना.अपनी हानि करता ट। 
ह आयुष्मान ' दभर ' हे । तथागतके ' धमं-विनय ' के अनुसार ' दूभर ' 
होना अपनी हानि करना ह्‌ं। । 
यह. आयुष्मान ' दुष्प्रज्ञ ' हु । तथागतके ' धम-विनयु कें अनुसार दुष्प्रज्ञ 
होना अपनी हानि करना हे। । 
आयुष्मानो ! दहं भिक्षु. इन दस दुर्गृणोको विना त्यागे, इस 
धर्म-विनयमे उन्नतिको प्राप्त होगा, वृद्धिको प्राप्त होगा--इसकी सम्भावना 
नहीं ह । + 9. | 
आयुष्मानो ! वह भिक्ष्‌ इन दस दर्गणोको त्याग देनेसे इस धमं-दिनयमं 
उन्नतिको प्राप्त होगा, वद्धिको प्राप्तं टोग(--इसकी सम्भावना ह। 1 
६. अधिमान सुत्त 
एकः समय आयुष्मान महाकाइयप्र राजगु हके वेद्टुवन कलन्दक. निवापमं 
विहार करते थे। वहां आयुष्मान ° महाकाडयपने भिक्षुञोको सम्बोधित किया-- 





“ आयुष्मानो भिक्षुजो । ' उन भिक्षुजोने आयुष्मान: महाकार्यपको ` आयुष्मान १ 
४ [3 
कट्‌कर प्रतिवचन दिया। जायुष्मान महाकादयपने यह कहा-- | ~ 


^“ आयुष्मानो ! यहां एक भिक्षु अपने अहंत्वकी घोषणा करता ह-- 
' जन्म क्षीण हो गया ह, ब्रह्मचयं-वास (का उदहश्य ) पुराहो गयाहं, जो करना " 
था वह्‌ सम्पन्न हो गया, अव यहां उत्यन्नं होनेका कारण शेष नहीं रहा--यह्‌ जानता 
ह । ' उस भिक्षुसे तथागत या तथागतके कोई एसे श्रावक जो ध्यानी होते हं, ध्यान- 
प्राप्त होते हे, द्सरेके चित्तकी बात जाननेमं कूशल होते ह, दूसरेके चित्तका रहस्य 
जाननेमे समर्थं होते हे, चर्चा करते ह्‌, प्रन पुचते हं तथा बातचीत करते हं! जब 
तथागत या तथागतके एसे श्रावक जो ध्यानी होते ह, ध्यान-प्राप्त होते ह, दूसरेकं . 
चित्तकी बात जाननेमें कुशल होते हँ, दूसरेके चित्तका रहस्य जाननमं समथ होते 
हं, उससे चर्चा करते ह, प्रदन पृक्ते है, बातचीत करते हँ तो वह घबरा जाता हे, चिन्तामं 
, पड़ जाता है, दुखी होता है, कष्ट पाता हे, अत्यन्त कष्ट पाता हं । 

तथागत या तथागतके एसे श्रावक जो ध्यानी होते हं, ध्यान^प्राप्त हीते 
हं, दुसरेके चित्तकी बात जाननेमें कुशल हेते है, दसरेकं चित्तका रहस्य जाननेमं 
समथं होते ट, उसके चित्तको अपने चित्तसे जानकर, अपने मनम सोचते ह-- यह 
आयुष्मान क्या अपने अरहंत्वकी घोषणा करता ह्‌--' जन्म क्षीण हो गया हं ; ब्रह्मचय- 
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वास (का उदेश्य ) पुराहो गया हे; जो करना था, वहं सम्पन्न हो गया ह; अव 
यहां उत्पन्न होनेका कारण शेष नहीं रहा-- यह जानता ह । ¢ 
तथागत या तथागतके एसे श्रावक जो ध्यानी होते हौ, ध्यान-प्राप्त होते 
ह, दुसरेके चित्तकी बात जाननेमें कुशल होते हे, दुसरेके चित्तका रहस्य जाननेमें 
समथं होते हं, उसके चित्तको अपने चित्तसे इस प्रकार जानते ह- यह आयुष्मान 
अभिमानी है, अहंकारी है; जो प्राप्त नहीं दे, उसे प्राप्त कहता ह, जो कृत नहीं है, 
उसे छत कहता हं; जो हस्तगत नहीं है, उसे हस्तगत कठता ह्‌। यहं अभिमानसे 
अयने अहंत्वकौ घोषणा करता है- जन्म क्षीण हो गया; ब्रह्मचय-वास ( का उदेश्य ) 
पूराहो गयाहं; जो करना था, वह्‌ सम्पन्न ठी गया हं; अब यहाँ उत्पन्न होनेकां 
कारण शेष्र नहीं रदा--यह जानता हँ । 
तत्रागतया तथागतके एसे श्रावक जो ध्यानी होते हँ, ध्यान-पराप्त होते 
हे, दूसरेके चित्तकौ वात जानने कुशल होते हं, दूसरेके चित्तका रहस्य जाननेमे 
समथं होते ठ, उसके चित्तको अपने चित्तसे जानकर, अपने मनमें सोचते है- यह 
आनुष्मान किस कारणसे अभिमानी है, अहंकारी हं, जो प्राप्त नहीं है, उसे प्राप्त 
कहता हं; जो कृत नहीं है, उसे कृत कता हं ; जो हस्तगत नहीं हे, उसे हस्तगत कहता 
हं । यह्‌ अभिमानसे अपने अहंत्वकी घोषण करता ह--जन्म क्षीण हो गया; ब्रह्मचर्य 
वास (का उदर्य ) पूराहौ गयाह; जौ करता था, वहं सम्पन्नं हौ गया है; अब 
यहं उत्यन्ने होनैका कार शेष नहीं रहा-यहं जानता हं । | 
ततागत या तथागतके एसे श्रावक जौ ध्यानी होतें हं, ध्यान-प्राप्त होते 
ट, दूसरके चित्तकी वात जानने रल ठते हं, दुसरेके चित्तका रहस्य जाननेमें 
मथ हते है, उसके चित्तको अपने जितस इस प्रकार जानते है-- यह आयुष्मान 
शरुत हं, श्रुतका संग्रहं करनेवाला ; जो आदि से कल्याणकरक, मध्यमे कल्याण- 
` रक तथा अन्तमं कल्याणकारक घमं टे, जो शब्द तथा अर्थोकि दवारा केवल परिशुद्धं 
रह्यचथका प्रकाशा करते हः वैसे धमं रसके दारा वेहुधरत हकत हं, धारण किए गए 
ह वाणी दवारा परिचित किए गए होते है, मनं द्वारा पंरीक्खित किए गए होते 
ादुष्टि द्वारा अनुविद्ध होते है । इसलिए य आयुष्मान अभिमानी ह, अहकारी 
८, न। ब्प्त नहीं हं, उ प्राप्त क्ता ह; जो छत नहीं है, उसे कृत कहता ई, जो 
५.१४ नटीं ३, उसे हस्तगत त्ता ह्‌ । यह्‌ अभिमाने अपने अर्हतकीं घोषणा करतां 
ह जन्म शीण हौ गया, ब्रहमचार्थ-वौसं (का उद्य) पूराहो गया;जो करना थां 
बह सम्पन्न हो गया ;अंन यहाँ उतपचच होनेका कारण रोष नहीं रहा- यहं जानता हूं । 


< 1 


¢ 


गेते न्द, 
त चै 
स 


¢ 9५ 


॥। 4 


(| 
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8 तथागत या तथागतके एसे श्रावकं जो ध्यानी होते हँ, ध्यान््राप्त होति 
- है, टुसरेके चित्तकी वात जाननेमें कुशल हीते है दूसरेके चित्तका रहस्य जाननेमे 
- समर्थं होते है, उसके चित्तको अपने चित्तसे इस प्रकार जानते हे--यह आयुष्मान 
लोभी है, बहधा लोभकी ही अवस्थामे विचरता हं । तथागतके धमे-विनयके अनुसार 

` लोभी होना अपनी हानि करना ह।  ॥ १ । 
“यहु आयुष्मान क्रोधी हं, बहुधा करोधकी ही अवस्थामें विचरता है । 
. तथागतके धर्म-विनयके अनुसार क्रोधी स्वभावका होना अपनी हानि करना हं। 

““ यहं आयुष्मान आलस्य-तन्द्रा युक्त है, बहुधा आलस्य-तन्दराकी ही अवस्थामं 
विचरता हँ । तथागतके धरमं-विनथके अनुसार आलस्य-तच््ा शनन रहना अपनी 
हानि करना हं। | 4 | 
^“ यहु आयुष्मान उद्धत टे, बहधा उद्धत अवस्थामें ही विचरता हं । तथागतके 
 धर्म-विनयके अनुसार उद्धत होना अपनी हानि करना च॥ 

^“ यहु आयुष्मान संशयालु हे, बहुधा संशयको अवस्थ 
तथागते धम-विनयके अनुसार संैयालु होना अपनी हानि करना हे । 

यह आयुष्मान ( बहुधन्धी " ह बहुधा कुन. करनेमे, ही लगा रतां 
तथागतके धर्म-विनयके अनुसार हमेशा कुछन-कुर्ट करनेमं < 


में ही विचरता हं। 


है, उसीमें रस लेता हं । 
- ही फंसे रहना अपनी हानि करना हं। 
टधा कुछ-न-कुछ बोलनेमं ही लगा रहता है। ` 


यह आयुष्मान वातुनी हं, बहु 
` तथागतके धर्म -विनयके अनुसार सदव कुन बोलनेमे लगा रहना अपनी हानिं 
करना ह्‌ । | 
यह्‌ आयुष्मान निद्रालु ह; वहु 
` विनयके अनुसार बहुधा सौते र्ना अपनी हानि करना हं। 
यह आयुष्मान प्रायः ` जमात ' ते रहता है; बहुधा लोगौसे धिया रहता हि 
तथागतके धर्म -विनयके अनुसार बहुधा लोगो चिरा रहना भी अपनी हानि करना हे । 
दस आयुष्मानंको अभी ओर करणीय शेष ह, लेकिन इसे जो सामान्य 
प्राप्ति ( -विशेषाधिगम ) हुई हे, उससे यं बीच ही रक गया हं । 1 
आयष्मानो ! वह भिक्षु इन दस दुर्गणोको विना त्यागे, इसं धमे-विनयम 
उन्नतिको प्राप्त होगा, वद्धिको प्राप्त होगा--दइसकी सम्भावना नहीं ह।. 1 
आयुष्मान ! वहं भिक्षु इनं दस दर्गुणोको त्यागं देनेसे इस धरम-विनयमं 


कीः 


घा सोता ही रहता ह॑। तथागतके धमे- . 





#; 


चै 
# 
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. ७. नप्पिय सुत्त 
उस समय भगवानने कालकृत ( --मृत ) भिक्षुको लेकर भिक्षुजोको ` 
सम्बोधित किया--““ भिक्षु । “ उन भिक्षुञोने “भदन्त ' कहकर भगवानकोः 


प्रतिवचन दिया | भगवानने यह्‌ कहा-- 

` भिक्षुमओ, एक भिक्षु विवाद-प्रिय होता हं। वह्‌ विवाद ( = ज्ञगडे ) 
की शान्तिका प्रदांसक नहीं होता । यह बात न प्रियकर होती हं, न गौरवाहं होती है,. 
न वृदधिके लिए होती हे, न श्रामण्यके लिए होती हं ओौर न एकताका कारण होती ह्‌ । 

फिर भिक्षूो, एक भिक्षु चिक्षाकामी नहीं होता ह्‌। वह्‌ रिक्षाकामी 
होनेका प्रशंसक नहीं होता । यह्‌ बात न प्रियकर होती हं, न गौरवाहं होती है, न वृद्धिके ` 
लिए होती हे, न श्रामण्यके लिए होती हं ओर न एकताका कारण होती ह्‌ । 

फिर भिक्षु, एक भिक्षु पापेच्छ होता हं । वह्‌ इच्छाको संयत रखनेका 
प्रशंसक नहीं होता। यह बात भी न प्रियकर होती हं न गौरवाहं होती हे, न वृद्धिके ` 
लिए होती हे, न श्रामण्यके लिए होती है ओर न एकताका कारण होती है । 

फिर भिक्षुजो, एक भिक्षु क्रोधी स्वभावका होता हु। वह कोधको कावूमे 
रखनेका प्रशंसक नहीं होता । यह बात भौ न प्रियकर होती हे, न गौरवाहं होती हे,. 
न वृद्धिके लिए होती हे, न श्रामण्यके लिए होती है ओर न एकताका कारण ` 
होती हे। | 

फिर भिक्षुजो, भिक्षु निर्दयी होता हं। वह निर्दयताको संयत रखनेका- 
प्रशंसक नहीं होता। यह बात भी न प्रियकर होती हे, न गौरवां होती ह, न वृद्धिके 
लिए होती है, न श्रामण्यके लिए होती हे ओौर न एकताका कारणं होती हं । 

| फिर भिक्षुमो, भिक्षु शट होता हं। वह्‌ शठ्ताको वदामें रखनेका प्रशंसक 

नही होता। यह वात भी न प्रियकर होती हं, न गौरवां होती है, न वृदधिके लिए. 
हीत हे, न श्रामण्यके लिए होती हं ओर न एकताका कारण होती ह। 


फिर भिक्षुजो, भिक्षु मायावी होता हे। वह्‌ "माया ' के फरमें न पड़नेकाः 
भ्रशसक नहीं होता । यह्‌ 


हे बात भी न प्रियकर होती हं,“न गौरवार्हं होती ह, न वद्धिके 
लिए होती है, न शरामण्यके लिए होती है ओर न एकताका कारण होती हं । 

फिर भिक्षुजो, भिक्षु ( लोकोत्तर ) धर्मोकी ओर ध्यान देनेवाला नहीं 
होता। वह ध्यान देनेका प्रशंसक नहीं होता । यह बात भी न प्रियकर होती हे, न 


गौरवाहं होती है, न वद्धिके लिए होती है, न श्रामण्यके लिए होती हं ओर न एकताका- 
कारण होती हे। 


४ 
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फिर भिक्षुजो, भिक्षु ध्यान लगानेवाला नहीं होता। वह ध्यान लगानेका 
प्ररंसकृ नहीं होता । यदहं बात भी न प्रियकर होती है, न गौरवाहं होती हं, न वृद्धिकेः 
लिए होती है, न श्रामण्यके लिए होती हं ओर न एकताका कार्ण होती ह्‌ । 

फिर भिक्ुओ, भिक्षु अपनं सतब्रह्मचारियोकी सेवा-शश्रूषा करनेवाला नहीं 


होता। वह्‌ सेवा-सृश्रूषाका प्रशंसक नहीं होता। यह बात भौन प्रियकर होती ह्‌, 
मण्यके लिए होती है ओर नः 


न गौरवाहं होती है, न वृद्धिके लिए होती हं, न श्रा 

एकताका कारण होती ह । | 
भिक्षुजो, इस प्रकारके भिक्षुके मनम यहं इच्छा उत्न्न हो सकती हे 

‹ कितना अच्छा हो, यदि मेरे सब्रह्मचारी मेरा सत्कार करे, गौरव करे, मुल्ञे मानें 

तथा मुन्चं पुज । * किन्तु उसके सब्रह्मचारी न उसका सत्कार करते हं, न गौरव करते 

ह, न उसे मानते हं मौर न पूजते हं । परह किसलिए ? क्योकि भिक्षुजो, जो उसके 

विज्ञ सब्रह्मचारी होति हं उन्हँ दिखाई देता हं कि उसके दर्गुण पववत अप्रहीण ह्‌ । 
भिक्षुमो, जैसे किसी घट्या घोडके मनमें एसी इच्छा उत्पन्न हो--“ क्या 

अच्छा दहो, यदि आदमी मुञ्च शरेष्ठ घेडेका स्थान दे, शरेष्ठ भोजन ( = घास-दाना 14 

दे, बिया मालिदा करें ।* किन्तु आदमी न उसे रेष्ठ घोड़ेका स्थान देते हं, न श्रेष्ठः 

घास-दाना देते हं भौर न बिया मालिश करते हे । एेसा किसलिए ? भिक्षुजो, क्योकि; 


उन विज्ञ मनुष्योका उस घटिया घोडेकी शठ्ताएँ ( = दुर्गुण )› दुष्टपन, बुरादया,. 


टेदेपन अप्रहीण दिखाई देते हं । 

दसी प्रकार भिक्षु, एसे भिक्षुके मनम चाहे यह कितनी भी इच्छा उत्पन्न 
हो- कितना अच्छा हो, यदि मेरे सब्रह्मचारी 
मानें तथा मृञच पूजे । ' किन्तु उसके सत्रह्मचारी न उसका सत्कार करते ह" न गौरव 
करते हँ, न उसे मानते है ओर न पूजते है। यहं किसलिए ८ व्योकि भिक्षु 
जो उसके विज्ञ सब्रह्मचारी होते हं उन्हे दिखाई देता हं कि उसके दर्गण पूववतः 


अप्रहीण ह्‌ं। 
भिक्षुओो, 
प्ररंसक होता हं । 
है, श्रामण्यके लिए होती ह ओर एकताके 
कामी होता हं । वह्‌ रिक्षाकामी होनेकाः 


फिर भिक्षुजो, एक भिक्षु रिक्षा 
यह बात भी प्रियकर होती हं गौरवां होती ह वृद्धिके लिए होती, 


एकताके लिए होती हं । | 


मेरा सत्कार करे, गौरव करं मुञ्चे , 


वह विवादको शान्त कृरनेकाः 


एक्‌ भिक्षु विवादःग्रिय तहीं होता। व 
वृद्धिके लिए होती 


यह्‌ बात प्रियकर होती हं गौरवाहं होती हं 
लिए होती ह्‌ । 


प्रगंसक होता हं । 
है, श्रामण्यके लिए होती है भर 


॥। 
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` फिर भिक्षुमो, एक भिक्षु अल्पेच्छ होता है। वह इच्छाको संयत रखनेका 


्रदंसक होता हं। यह्‌ बात भी ...... एकताके लिए होती हे । 

फिर भिक्षुमो, एक भिक्षु अक्रोधी होता ह । वह क्रोधको कावृमे रखनेका 
अशसक होता हे। यह बातं भी...... एकताका कारण होती हे । 

फिर भिक्षुगो, एक भिक्षु दयावान होता है । वह्‌ निर्दयताको संयत रखतेकां 
्ररसक होता हं। यह वात 11 एकताका कारण होती हे । 

फिर भिक्षुजो, एक भिक्षु गठ नहीं होता है । वह शठताको वशमें रखनेका 
प्रशंसक होता है। यह बात भी ..... एकताका कारण होती है । 

फिर भिक्षुयो, एक भिक्षु मायावी नहीं होता है। वह "माया ' कै फेरमे 
न पडनेका प्रशंसक होता है। यह बात भी....... एकताका कारण होती हे । 


फिर भिक्षुगो, एक भिक्षु (लोकोत्तर) धर्मोकी ओर ध्यानं देनेवाला होता 
ठ । वह ध्यान देनेका प्रशंसक होता है । यह वात भी . . . .एकताका कारण होती हं । 

फिर भिक्षुमो, एक भिक्षु ध्यानं लगानेवाला होता है । वहु ध्यान लगानेका 
प्रशंसक होता ह। यह बातभी .. ... एकतार्का कारणं होती हे। 

फिर भिक्षुओ, भिक्षु अपने सब्रह्मचारियोकी सेवा-सुन्रूषा करनेवाला होता 
हं । वह सवा-सुश्रूपाका प्रशंसक होता हँ । यह्‌ बात भी प्रियकर होती हे, गौरवाहं , 
होती हं, वृदधिके लिए होती है, श्रामण्यके लिए होती हं ओर एकताका कारण होती ह । 

भिक्षुओ, इस प्रकारके भिक्षुके मनम यह इच्छा उत्पन्न हो सकती है-- 
` कितना अच्छा हो, यदि मेरे सब्रह्मचारी मेरा सत्कार कर्‌, गौरव करे, मृञ्ञे मानं 
तथा मुन्ने पूजे । " उसके सव्रह्मचारी उसका सत्कार करते हं, गौरव करते हँ, उत्ते 
मानते ह ओौर उसे धूजते हं । यहं किसलिए ? क्योकि भिक्षुयो, जो उसके विज्ञ 
सत्रह्मचारी होते हं, उन्हे दिखाई देते है किं उसके ुरगृण नष्ट हो गए हे। 

भि्नुजो, जसे किसी बिया घोड़के मनम एसी इच्छा 
अच्छा हो, यदि आदमी मृच्च रेष्ठ घोडेका स्थान दे, श्रेष्ठ भोजन ( = घास-दाना ) 
दे, विया मालिश करं । ' आदमी उत श्रे योडक स्थान देते हँ, श्रेष्ठ घास-दाना 
देते हं तथा वढ्या मालिश करते ₹। एसा किसलिए ? भिक्षुओ, क्योकि उनं विज्ञ 
पुरुषीौको उस (श्रेष्ठ ) घोडेकी रठ्ताए, दुष्टपन, बुराद्यां तथा ठेडेपन प्रहीण 
डिखाई देते तै । | 


इसी प्रकार भिक्षुओो, ए 
हौ--““ कितना अच्छा 


उत्पन्न टो--' क्या 


स भिक्षुके नमे चाहे कितनी भी इच्छा उत्पन्न 
हो, यदि मेरे सब्रह्मचारी मेरा सत्कार करे, गौरव करे, मृद् 
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माने तथा मुञ्च पूजं । ' उसके सब्रह्मचारी उसका सत्कार करते है, गौरव करते हं 
उसे मानते ह ओर पूजते हं 1: यह किसलिए ? क्योकि भिक्ुजौ, जो उसके विज्ञ 
सन्रह्मचारी होते हं, उन्हे दिखाई देता हँ कि उसके र्गण नष्ट हो गए हं। 
८. ` अक्कोसक्‌ सुत्त 
भिक्षुओ, जो भिक्षु आक्रोश ( = गाली देना ) करवेवाला होता हे, अगौरव 
करनेवाला होता है, शरेष्ठ ब्रह्मचारियोकौ निन्दा-जपमान करनेवाला होता हे, इसकी 
विपत्तियोमेसे किसी एक , विपत्तिमं पड़ जाए । कौन-सी ` 


सम्भावना हं कि वह्‌ दस 
दस विपत्तियां ? अप्राप्तको प्राप्त न कर सके, प्राप्त हाथसे चला जाए, उसे सदम 
> ओर श्रेष्ट जीवनम उसका 


स्पष्ट नहीं होता, सद्धमके वारेमं अहंकारी हो जाता हं 
मन रमण नहीं करता है, किसी गम्भीर दोषका दोषी हो जाता हे किसी भयानक 
 रोगका खतरा उपस्थित हो जाता है, ` उन्माद या दित्त-विक्नेपको प्राप्त हो जाता हं. 
मृता ( = बेहोशी ) की अवस्थामें म॒त्युको प्राप्त होता हं तथा शारीर चछूटनेपर, 


मरनेके अनन्तर अपाय-दुगेति--नरकमे उत्पन्न होता है। धिक्षुभो, जो भिक्षु आक्रोश 


( = गाली देना ) करनेवाला ह्य्षा है, अगौरव करनेवाला होता है, श्रेष्ठ ब्रह्म~ 
उसकी सम्भावना हं कि वह इन 
| ॥ 


"~~ 


चारियोकी निन्दा-अपमानं करनवाला होता हं; 
दसं विपत्तियोमेमे किसी एक विपत्तिमे पड़ जाए । ' 
९. कोकालिक युत्त 

उस समय कोकालिक भिक्षु जहां भगवान थे, व 

भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे कोक्रालिक भिक्षुने 


भगवानसे. यह्‌ कटा-- 
“भन्ते ! सारिपुत्र 


८“ कोकालिक ! एसा मत कट्‌ । कोकालिक ! एेसा मत कह । कोकालिक 


सारिपुत्र-मौद्गल्यायनके प्रति मनमें श्रद्धा उत्पन्न कर। सारिपृत्र-मौद्गल्यायन 


श्रद्धेय ह्‌ । " ्‌ 

दूसरी बार भी कोकौालिक भिक्षुने भगवानको यह कटा 

^. अन्ते ! आप मेरे चाहे, जितने श्रद्धा 
हो; किन्तु सासपूत्र-मौद्गल्यायन पापिच्छ हँ, वे बुरी इच्छाभकि वरीभूत हं । 

““ कोकालिक ! एसा मत कहु । कोकालिक 1 एेसा मत कह। 
कोकालिक । सासुत्र-मौद्गल्यायनके प्रति 


मौद्गल्यायन श्रद्धेय हं । 


8 


#। 


हौ पहुंचा । पास जाकर 1 


-मौद्गल्यायन पापेच्छ हे, वे बुरी ङच्छाओकें वशीभूत ह ।“ 


भाजन हों चाह जितने विदवसनीय ` 


ति मनमें श्रद्धा उत्पन्न कर। सारिपुत्र- 





८) 


| 
| 
| 
| 
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तीसरी बार भी कोकालिक भिक्षुने भगवानको यह कहा-- 

“भन्ते ! आप मेरे चाहे जितने श्रद्धा-भाजन हों; चाहे जितने विरवतसनीय 
दहो, किन्तु सारिपुव्र-मौद्गल्यायन पापेच्छ हं, वे बुरी इच्छाओके वशीभूत ह । ” 
| ` कोकालिक ! एसा मत कह । कोकालिक ! एेसा मत कह । कोकालिक ! 
सारिपुत्र-मौद्गल्यायनके प्रति मनम श्रद्धा उत्पन्न कर। सारिपृत्र-मौद्गल्यायन 
श्रद्धेय .ह्‌। ” | 

उस समय कोकालिकर भिक्षु भासनसे उठ भगवानको प्रणाम कर, प्रदक्षिणा 
-कर चले गए । उठकर चले जानेके थोड़े ही समय वाद कोकालिक भिक्षुके सारे बदनपर 
सरसो दानौ-जंसी फुसियां उग आई । सरसोके दानोसे बकर वह्‌ मूंगक दानोके 
समान हो गई । मूगके दानोसे बढकर वे चनेके दानोके समान हो गर्ई। -चनेके दानोके 
समान होकर उन्नाव (की गृख्ली ) कै समान हो गई । उन्नावकी गृठलीके समान 
होकर उन्नावके फलके समान हो गई । उन्नावके फलके समान होकर आंवलेके समान 
हो गई । अविलेके समान होकर तेन्दुवेके ससान हो गई । तेन्दुवेके समान होकर 


` -कच्चे बेलक समान हौ गई। कच्चे वेलके स्मान होकर ( पके ) बेलके समान हो 


गड । पके वेलके समान होकर फूट गर्द । उनमेंसे रक्त ओर पीप बहने लगी । वह्‌ विष 
निगल गर मछलीकी तरह ( तडपता हु ) कैलेके पत्तोंपर पडा था। 
तव तुर नामका प्रत्येक-ब्रह्मा जहाँ कोकालिक भिक्षु था वहां पहुंचा । जाकर, 
-आकाशमं कहकर उसने कोकालिक भिक्षुको इस प्रकार सम्बोन्धित किया-- 
 “कोकालिक! सारिपुत्र-मौद्गल्यायनके प्रति सनमें श्रद्धा उत्पन्न कर । 
सारिपृत्र-मौद्गल्यायन श्रद्धेय ह्‌ । 
. “आयुष्मान । तुकौनहं?" 
““ मे तुरु नामका प्रत्येक-ब्रह्मा हं । '' 
“ आयुष्मान ¡ क्या तैरे बारेमे भगवान वे यह्‌ भविष्य कथन नहीं किया 
ह कितु अनागामी होगा। तो यहाँ क्यों आया हे? देख, यह्‌ तेरा अपराधहं। ` 
तव॒ तुरु प्रत्येक-ब्रह्याने कोकालिक 1 भक्षुओंको गाथाओमं उत्तर 


;दिया- 


`` पुरिसस्स हि जातस्स, कृखारी जायते मुखे । 
याय छिन्दति अत्तानं, वालो दृन्भासितं भणं ।। 
यो निन्दियं पसंसति 
तं वा निन्दति यो पसंसियो। 
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विचिनाति मुखेन सो कलि), 6 
कलिना तेन सुखं न विन्दति।॥। 

( आदमीके जन्मके साथ, उसके मंहमं कुल्हाड़ी पदा होती हु । मखे आदमी 

"दुष्ट वचनोंका प्रयोग कर उस कुल्हाडीसे अपने आपको काट लेता हं । जो निन्दनीयकी 
स्रशसा करता ह, अथवा प्रशसनीय कौ निन्दा करता ह्‌, वह्‌ अषने महसे अपराध करता 
हं ओर उस अपराधके फलस्वरूप सुखको प्राप्त नहीं होता । 

अप्पमत्तको अयं कलि, 

यो अक्खेसु धनपराजयो । 

सब्वस्सा पि सहा पि अत्तना, 

अयमेव सहत्तरो कलि। 

यो सुगतेसु मनं पदूसये ।। 

( जुओमें जो धनकी हानि हे, यह छोटी ही, हानि है--अपनी ओौर अपने 

सर्वस्व की । यह जो सुगतके प्रति मनम देष रखता हे--यही बड़ी हानि हे । ) 
सतं सहस्सान॑' निरब्बदानं ˆ 
छत्तिसति पञ्च च अब्बृदानि। 
यमरियगरही निरयं उपेति, 
वाचं सनं च पणिधाय पापक ।। 

(जो आर्यं ( श्रेष्ठ ) की निन्दा.करनेवाला हँ, वह दुष्ट मन ओर 
वाणीके कारण जिन नरकोको जाकर प्राप्त होता हे, वै हं एक लाख छत्तीस निरब्बुद 
तथा पांच अब्द) 

तव कोकालिक भिक्ष्‌ उसी रोगसे मर गया। सारिपूत्र-मौद्गल्यायनके प्रति 
मनमें द्वेष रखनेके कारण कोकालिक भिक्षु मरनेपर "पद्म" नामके नरकम 
पदा हुआ । 

तव प्रकाशमान सहम्पति ब्रह्मा सम्पूणं ज्योत्सनापूणं रात्रिम सारे जेतवनको 
आलोकित कर जहां भगवान"थे, वहां पहंचा। पास जाकर भगवानको प्रणाम कर 
एक ओर खडा हुआ। एक ओर खड़े हुए सम्पति ब्रह्मान भगवानसे यह कहा-- 
“भन्ते ! कोकालिक भिक्ष्‌ मर गया हे। भन्ते! मरनेपर कोकिालिक भिक्षु ' पद्म 
नामक नरकमे उत्पन्न हृ है, क्योकि उसने सारिपृत्र-मौद्गल्यायनके, प्रति मनम देष 
रखा था । '" सहम्पति ब्रह्याने यह कहा । यह्‌ कह्‌ भगवानको अभिवादन कर सहम्पति 
ब्रह्मा वहीं अन्तर्धान हो गया 
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उस ॒रातके समाप्त होनेपर भगवानने भिक्षुओंको सम्बोधित किया---. 
भिक्षुमो ! आजको रात प्रकाशमान सम्पति ब्रह्मा सम्पूर्ण ज्योत्सनापूर्णं॒रात्रिमें 


सारे जतवनको आलोकित कर जहाँ मे था, वहं पहूंचा। पासं जाकर मुञ्चको प्रणाम 
कर एक जर खड़ा हृजा । भिक्षुमो ! एक ओर खड हए सहम्पति ब्रह्याने मुञ्ञसे कहा-- 


भन्ते ¦ कोकालिक भिक्षु मर गया है। भन्ते! मरनेपर कोकालिक भिक्षु ` पद्म“ 


नरकमं उत्पन्न हुआ हँ, वयोकि उसने सारिपुत्र-मौद्गल्यायनके प्रति मनसे ट्ष 


रखा था । ` भिक्षुमो ! सहम्पति ब्रह्माने यहं कहा । इतना कट्‌, मुञ्चे अभिवादनं कर,. 


प्रदक्षिणाकर, वह्‌ वहीं अन्तर्धान हो गया। 
एसा कहनेपर एक शिक्षुने भगवानसे पुरा-- ` 
` भन्ते | “पद्म ' नरकमें रहनेकी आयू-गणना कितनी ह 0 


` भिक्षु! “पद्म ' नकम रहुनेकी आयू-गणना वहत लम्बी हं । यहु कहु 
सकना जासान नहीं करि उतने वषं, या इतने सौ वषं, या इतने हजार वषं, या इतने ` 


लाख वषं । " - 
"भन्ते! क्या उपमा दी जा सकती 0 
` भिक्षु! उपमादी जा सकती हे भिक्षु। जैसे तिलोका बीस खारीका 
ढेर। उसमेसे एक आदमी सौ-सौ वर्षे बाद एक-एक तिल निकाले । भिक्षुओ कोशलका 
वीस खारीका तिलोका ठेर शीघ् समाप्त हो सकता हं 


नरकोके समान, हं एक अवव नरक । बीस अवब नरकोकै बरावर ह एक अट्ट नरक । 


बीस अटट नरकोके समान है एक अर्हं नरक । बीस अहह नरकोके समान है एक 


डक नरक । बीस कुमुद नरकोके समान है एक सोगन्धिकं नरक । बीस सोगन्धिक 


नरकोके समान हं एक उत्पलक नरक । वीस उत्पलक नरकोके समान हं एक पुण्डरीक 


नरक । बीस पृण्डरीक नरकोके समान है एक पद्म निरक । भिक्षु! कोकालिक भिक्षु 
पद्म “ नरकमे उत्पन्न हुभा है, क्योकि उसने अपने मनम सारिपूत्र-मौद्गल्यायनकेः 


प्रति देष रखा । भगवानने यह्‌ कष्ा। इसके आगे सुनत, शास्ताने यह्‌ कहा-- 


पुरिसस्सं॒हि जातस्स, कुठारी जायते मुखे । 
पायं छिन्दति अत्तानं, बालो दृन्भासितं भणं 
, ` यो निन्दियं पसंसति, 
तं वा निन्दति यो पसंसियो 
विचिनाति मुखेन सो कलि, 


, लेकिन एक अर्बुद नरक 
नही। भिक्षु! बीस अर्वृद नरकोके समान टं एक निरव्बुद नरक । बीस निरब्बुद 
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कलिना तेन सुखं न विन्दति ।। , 
 अप्पसत्तको अयं कलि, 
यो अक्वेसु धनपराजयो, 
सन्बसा पि सहा पि अत्तना, 
` अयमेव महत्तरो कलि। 
यो सुगतेसु मनं पदूसये ।। 
सतं सहस्सानं निरव्बुदान, 
छत्तिसति पञ्च च अब्बुदानि। 
यमरियगरही निरयं उपेति, 
वाचं मनं च पणिधाय पापक ॥ 
( अथं-उपर आ ही गया हं। ) | | 
| १०. खीणासवबल सुत्त 
उस समय आयुष्मान सारिपुत्र जह भगवान थे, वहां पहुंचे । पास जाकर 
भगवानको अभिवादन कर एक ओर चठ । एक ओर बैठे हृए आयुष्मान सारिषु्रको 
भगवानने यह कटा-- ` ४ 
सारिपूत्र । क्नोणाख्रवके एसे बल कितन ट जिनके होनेसे क्षीणास्रव 


भिक्ष्‌ यहं स्वीकार करतां कि "मेरे आखव क्षीण हो गए हं। 
८“ भन्ते ! क्षीणास्तव भिक्षके एसे दस बल जिनके होनेसे क्षीणाल्तव 
भिक्ष आखवोंका क्षय होना स्वीकार करता हं किं "मेरे आस्व क्षीण हो गए ह। 
भिक्षे अपनी प्रज्ञासे सभी संस्कारोको . 


वे कौनते दस बल हँ? भन्ते ! क्षीणा 
यथार्थं रूपसे अनित्य करके अच्छी तरं देवा होता है । भन्ते ] यह्‌ भी क्षीणाक्तव 


भिक्षका " बल ' होता है, जिसके होन क्ीणास्रव भिक्षु आसर्वका क्षीण होना स्वीकार 
केरताहे कि "मेरे आस्व क्षीण ही गए ह । (५५ 
फिर भन्ते! क्षीणाल्व भिक्ष द्वारा सभी काम-भोग जलते हए अंगार 
समान अच्छी तरहसे देखं गए होति ह । अन्ते! यहं भी क्षीणाक्तव भिक्षुका बल 
` होता है जिसके होनेसे क्षीणान्ञव भि आसखवोका क्षीण होना स्वीकार कर्ता € 


कि "मेरे आरव क्षीण हो गए ह । | 

फिर भन्ते! क्षीणाक्तव भिक्षुका चित्त विवेक ( = एकान्तसेवन ) को. 
` बर शका होता है, विवेककी भोर ही केवला, विवैककी र ही भाय" 
म. नि.-१५ 


© 
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विवेक-स्थित, नंप्कमे यमे रत, सभी साखव धमसि रहित । भन्ते ! यह भी क्षीणास्रव 
भिक्षुका ` बल ' होता हं जिसके होनेसे क्षीणाखव भिक्षु आस्रवोका क्षीण होना स्वीकार 
करता हौ कि "मेरे आखव क्षीण हो गए ह ' । | 

फिर भन्ते क्षीणास्रव भिक्षु हारा चारों स्मृति-उपस्थानोका सम्यक्‌ 
अभ्यास किया रहता. हं । भन्ते ! यह भी क्षीणास्रव भिक्षुका बल" होता ह, जिसके 
होनेसे क्षीणाखव भिक्षु आस्रवोंका क्षीण होना स्वीकार करता हं कि “मेरे आस्रव 
क्षीण हो गए ह्‌ । ' 

फिर भन्ते! क्षीणास्रव भिक्षु द्वारा चारों सम्यक प्रधानोका अभ्यासं 
किया रहता ह ....... चारो ऋद्धि-पादोका..... . पाचों उन्द्रियोका . . . . पाचों 
बलोका...... सात बोधि-अंगोका..... तथा आर्यं अष्टांगिक-मार्गका सम्यक 
अभ्यास किया रहते हं। भन्ते ! यह भी क्षीणास्रव भिक्षुका “बल' होता ह 
जिसके होनेसे क्षौणाखव भिक्षु आस्रवोंका क्षीण होना स्वीकार करता हे कि “मेरे 
आखव क्षीण हो गए हु ।' 

भन्ते , ये क्षीणाखव भिक्षुके दस बद हँ, जिनसे युक्त होनेके कारण क्षीणा- 
सखव भिक्षु यह स्वीकार करता ह कि ' मेरे आखव क्षीण हौ गए हं। ' 


१९. उपालि वगं 
१. कमभोगी सुत्त 
एक समय भगवान श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेतवनारामनें विहार 
करते थ । तव अनाथपिण्डिक गृहपति जहाँ भगवान वहाँ पहुचे । पास जाकर 


भगवानको अभिवादन कर एकं ओर वैरे । एक ओर बेठे अनाथपिण्डिक गृहपतिको 
भगवानने यह कहा- 


हे" गृहपति ! इस लोकमे दस प्रकारके काम-भोगौ हं। कौनसे 


दस प्रकारके { गृहपति! एक काम-भोगी अधमंसे, दुस्साहससे काम- 
भोगोके साधनोको एकत्र करता हं। वह्‌ उनसे अपने आपको सुखी करता 


ट, सतप्त करता ह, न किसीको कृ देता हं ओर न को पुण्य-कायं 
केरता ह्‌। 


जो कका 
र [री ज, 





१. पालिमे काम-भोगी हिन्दीकी तरह संकुचित अथमे रूढ नहीं है । काम- 


भोगके साधन एक प्रकारसे भौतिक-साधनोके पर्याय ह्‌ । ( अनु° })। 
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“हे गृहपति ! एक काम-भोगी अधर्मसे, दस्साहससे काम-भोगोके स्धिनोको 
+ करता ह, वह उनसे आप आपको सुखी करता हे, संतृप्त करता हे, दसरोको 
बाटता हं तथा पुप्य-कमं करता हं । 

““ हे गृहपति ! एक काम-भोगी धर्माधिर्मसे तथा विना दुस्साहस किए ओर 
दुस्साहस करके भी काम-भोगोकि साधनोको खोजता है । वह उन साधनोसे न अपनं 
आपको सुखी करता हे, न तृप्त करता ह" न दूसरोको देता हं ओर न 
पुण्य-कमं करता हं । 

^“ हे गृहपति | एक काम-भोगी ध्मधिमंसे तथा बिना दुस्साहस किए ओर 
दस्साटस करके भी काम-भोगोकि साधनोको खोजता हे। वह्‌ उन साधनोसे भपनं 
आपको सुखी करता हं" संतृप्त करता ह, ( किन्तु) न दूसरोको देता हे, न पुण्य 


कमे करता हं । | 
^ हे गहपति ! एक काम-भोगी धर्माधिमेसे तथा बिना दुस्ता किए ओर 
दुस्साहस करके भी काम-भोगोकि साधनोौको खोजता हं। वहु उनं साधनोें 
अपने आपको सुखी करता हे, संतूर्प्त करता है, दूसरोंको देता है तथा पुण्य-कमं भी 

करता ह्‌ । ” 
“ह गृहपति ! एक काम-भोगी धरममेसे, बिना दुस्साहस 


साधनोको खोजता हं । वह उन स। 
कृरता है; न दूसरोको देता है अर 

॥ हिति 7८ १ 
साधन खोजता हं । वह्‌ उन साधनोसे अपने 
न किसीको देता है, नं पुप्य-कम करता हं । 

^“ ह गृहपति ¦ एक काम-भोगी धर्मसे, विता दुस्साहस किए काम-भोगोके 
साधन-खोजता हे । वहं उन लाधनोसे अपनेको सुखी कस्त है, संतृप्त करता 
हे, दूसरोको देता हं तथा पुण्य-कमं करता ह । 


वहू उन ओगोको आसक्त होकर, 
मूछित होकर, उलक्लकर' ष्पैरिणामोकौ रसे उदासीनं हो, अमुक्तभ्र् हो 
भोगता ह्‌ । 


4 गलति 10१ | 0 
अपनेको सुखी करता है, संतृप्त करत ह द्सरोक्तो 


साधन खोजता ह । वह उन साधनोसे 
न भोगोको अनासक्त स्ट अमृति रहं, विना 


देता हे तथा पुण्य-क्मं करता ह । वह उ 
> मक्त-बज्न दौ भोधता €" 


उलज्ञ, दृष्परिणामोंकौ ओसते सावधान रहः 


० 


न पुण्य-कमं करता हं । 


भगी धर्मस, बिना दुस्साहस किएः काम-भोगोकं 


-ओमी धर्मसे, विना दुस्ताहस किए काम-भोगोके 


© 


। 


धरनोसे न अपने आपको सुखी करता ह, संतुप्त 
3 


को सुखी करता हे, संतुप्त करता हे, (किन्तु ) ° 


< 


हस किए काम-भोगोके 4 
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“हे गृहपति !` जो काम-भोगी अधममंसे, दुस्साहससेः काम-भोगके साधनोकोः 
खोजंता है; अधमसे, दुस्साहससे काम-भोगोके साधनोको ` खोज उनसे न अपनेको 
सुखी करता हे, संतृप्त करता है; न दूसरोको देता ह तथा न पुण्य करता है; एेसाः 
कांम-भोगी हे गृहपति ! तीन दष्टियोसि निन्दनीय हँ । वह्‌ अधर्मसे; दुस्साहससे काम 
भोगके साधनोको खोलता है--यह पहली दृष्टि ह जिससे वह्‌ निन्दनीय हं। वहः 
` न अपनेको सुखी करतां ह, न संतृप्त करता हे - यह दूसरी दृष्टि हे, जिससे वह्‌ 
निन्दनीय ह । वह “न किसीको देता है, न पुण्ये करता ह । ' यह तीसरी द्ष्टि है). 
जिससे वह्‌ निन्दनीय हे । हे गृहपति ! यह्‌ काम-भोगी इन तीन द्ष्टियोसें निन्दनीय ह ॥ 

| हे गृहपति | जो काम-भोगी अधमं से, दुस्साहससे- काम-भोगके साधनोको 
खोजता हे; अधमंसे, दुस्साहससे काम-भोगोके साधनोको खोज. उनसे अपनेको सूखी - 
करता हे, संतृप्त करता ह, ( किन्तु ) न वांता है, न पुण्य-कमं करता हं । गृहपति 1. 
एेसा काम-भोगी दो दष्टियोसे निन्दनीय होता हे, परन्तु एक दुष्टिसे प्रशंसनीय 
वह अधमसे, दुस्साहससे काम-भोगोके साधनोको खोजता हं यह पटली दुष्ट हँ 
जिससे वहं निन्दनीय है । “अपने आपको सुखी करता हे, संतृप्त रखता है इस 
एक दृष्टम प्रशंसनीय हं । “न वांटता है, ओौर न पृण्य करता हं " इस दूसरी दण्टिसें 
निन्दनीय हे । गृहपति ! एेसा काम-भोगी, इन दो द्‌ष्टियोसे निन्दनीय हे, एक द्ष्टिसि 
प्रशसनीय ह्‌ । # 
` ह गृहपति ! जो काम-भोगी अंधम॑से, दुस्साहससे काम-भोगके साधनोकों 
खोजता हं ; अधरम॑से दुस्साहससे खोजें हृए काम-भोगके साधनोसे अपनेको सुखी करता; 
हे, संतप्त करता है; (साथही) वांटताभी हं ओर पुण्यकर्म भी करता हं । गृहपति ! 
एसा काम-भोगी दो दृष्टयोसे प्ररंसनीय होता है, एक दृष्टिसे निन्दनीय होता ह # 
वह अधमे, दुस्साहससे काम-भोगोके साधनोको खोजता हं; इस एक दुष्टिसे वहः 
निन्दनीय हूं । "वह्‌ अपने आपको सुखी रखता है, सतृप्त करता है- इस पहली बातमें 
वह प्ररसनीय हे । वह्‌ वांटता है तथा पुष्य-कमं करता हु--इस दूसरी दुष्टिसे वह 
्ररसनीय है । गृहपति ! यह काम-भोगी उस एकं दुष्टिसेँ निन्दनीय हं, किन्तु दौ 
दुष्टियोसे प्रशंसनीय ह । नीं 
हे गृहपति ! जो काम-भोगी धर्म-अधर्मसे, विना दुस्साहसके तथा दुस्साहुससे 
काम-भोगके माधनोको खोजतां हे । वह धरम-अधर्मसे, बिना दुस्साहससे तथा दुस्साहससे 
काम-भोगके साधननोको खोजकर न अपने आपको सुखी करता हं, न संतप्त करता 
है, न बाटता हं ओर न पुण्य-कममं करता दे। गृहपति ! एसा कामं भोगी एक अंशम 
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0 होता है तथा तीन अंशोमं निन्दनीय होता हं। वह ` धमस तथा बिना 
ुस्साहस किए " भोगके साध्नोको खोजता है, इस अंशम वह प्रशंसनीय है। किन्तु 
चहं $ अधर्मसे तथा दुस्साहससे ' भी काम-भोगके साधनोको खोजता हे, इस एक 
-अंशमें वह निन्दनीय ह । “न अपनेको सुखी करता ह ओर न संतुप्त करता हं '; 
इस दूसरी दुष्टिसे भी वह निन्दनीय है। “न बाँदा हं, नधपुष्व कर्ता हं"; इसं 
तीसरी दृष्टिसे भी वहं निन्दनीय है। गृहपति ` यह काम-भोगी इस एक दृष्टस 
श्रशंसनीय है, तीन दृष्टियोसे निन्दनीय हे । 


५ हे गृहपति ! जो काम-भोगौ धर्म-अधरमसे, बिना दुस्साहस ता ुस्साहसते 


काम-भोगके साधनोको खोजता ह्‌; वहं घरम-अधमंसे बिना दुस्ताहससे तथा दुस्साहससे 
-काम-मोगके साघनोको खोज करः अपने आपको सुखी करता हे, संतृप्त कृरता ह । 
{ किन्तु) वहन वाँटताहं, न ुण्य-क्म करता हं । गृहपति! एेसा काम-भोगी दो अंशोमे 
 भ्ररंसनीयः है, दो अंशोम निन्दनीय . ह। वह ` धरमसे, विना दुस्साहस किए ' काम- 
आगके साधन खोजता है, इस दृष्टस प्रशंसनीय हे । ( किन्तु ) साथ ही वहं “अधर्म से 
प्तथा दुस्साहससे ' भी काम-भोगके सीधन खोजता है, इस दुष्टिसे निन्दनीय है । वहं 
‡ अपने आपको सुखी करताः हं तथा संतृप्त करता हं '; इस दूसरी दष्टसि प्रशंसनीय 
हे । वहु "न बँटताहं न पुण्य-कमं 
शंसनीय तथा दो दुष्टियोसे निन्दनीय होता हं । 


षेसा काम-भोगी दो दुष्टियोसे प्रर 
दस्साहसके तथा इस्सा ८ 


इससे काम-भोगोके साधनोको लोजतां है। ` वह धर्म-अधमस, विना दुस्साहसके तथा 
दूस्साहससे काम-भोगोके साधनोको खोजकर अपने आपको सुखी कस्ता €, ` सतुप्त 
ठेसा काम-भोगी तीन अंशोमे प्ररंसनीय 


करत! ह, बाटता हे, पुण्य करता हे। गू 
दूस्ताहस किए ` काम-भोगके साधन 


है, एक अंशे निन्दनीय ह । वह ` धर्मसे, बिना दुस्सा 
गखखोजता है, इस दण्टिसे प्रशंसनीय है। ( किन्तु ) साथ ही वह ^ अधर्मसे तथा दुस्साहससे 
है । वह “ अपने आपको 


भरो काम-मोगोके साधन खोजता ह इस दुष्टिसे निन्दनीय 
सुखी करता है, संतप्त करता &', इस दष्टे प्रशंसनीय है वह ‹ बाटता हे, फु 
` क्म करता ह ' इस दष्टिसे भी प्रदांसनीय हं । गृहपति ! एसा काम-भोसी तीन दष्टियोसे 

शंसनीय ह, एक दृष्टे निन्दनीय ै। 10 
“ह गृहवति! जो काम-भोगी, बिना दुस्साहस किए, धमे काम-भोगके 
ससाधनोको खोजता है, वह बिना दुस्साहस किए, धर्मसे काम-भोगके साधनोको खोजकर 
न्‌ बाटता है ओर न्‌ पृण्यकम करता 


ज्ञ अपनेको सुखी करता हं, न संृष्त कर्ता हं, 


करता हं ' ; इस दृष्टिसेः निन्दनीय है। गृहपति ! ‹ 





( 
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हं । गृहपति ! एसा काम-भोगी एक अशमे प्रशंसनीय है, दो द्ष्टियोसि निन्दनीय है । 
वह्‌ ` विना दुस्साहस किए धरमेसे * काम भोगके साधनोको खोजता है, इस द्ष्टिसि 
प्रशंसनीय हं । वह्‌ “न अपनेको सुखी करता है, न संतप्त करता है ' इस दष्टिसे निन्दनीयं 
हं । वह `न वाता हे, न पुण्य-कमं करता है ", इस दृष्टिसे निन्दनीय हं । गृहपति ! 
यहं काम-भोगी एक अंशम प्रशंसनीय है, दो दृष्टियोसे निन्दनीय है । 
` हे गृहपति ! जो काम-भोगी, विना दुस्साहस किए, धर्मसे काम भोगके 
साध्नोको खोजता हं, वह “बिना दुस्साहस किए, धर्मसे" काम-भोगके साधनोको 
खोजकर अपने आपको सुखी करता है, संतृप्त करता है, ( किन्तु ) न बाटता ह ओौर 
न पुण्य-कमं करता हं। गृहपति ! एेसा काम-भोगी दो अशोमे प्रशंसनीय है, एक 
दष्टसे निन्दनीय हं । ` वह्‌ “ विना दुस्साहस किए, धर्मस ' काम-भोगके साधनोकोः 
खोजता हे, इस अंशमे वह्‌ प्रदांसनीय हं । वह “ अपने आपको सुखी करता हे, प्रणीत 
करता हं „ इस अशमे भी वह प्रशंसनीय ह । किन्तु वहु “न वाटा है, न पुण्य-कमं 
करता हे ! इस दष्टिसे निन्दनीय है । . गृहपति ! एेसा काम-भोगी इन दो अंशोमे 
भशसनीय हे, इस एक दृष्टस निन्दनीयः है। ° | 
“^ हे गृहपति ! जो काम-भोगी “बिना दस्साहस किये, धर्म॑से ' काम-भोगके 
साधनोको खोजता हे, वहं “ बिना दुस्साहस किए, धमेसे ' काम-भोगके साधनोकोः 
खोजकर अपने आपको सुखी करता हे, संतृप्त करता ह्‌, बाटता हं, पुण्यकं करता ह 
( किन्तु ) उनं काम-भोगोको वह्‌ आसक्त होकर मूछति होकर, उलक्षकर, दृष्परिणामो 
की गरसे' उदासीन हो, अमृक्त-प्जञ हो भोगता ह। ` है गृहपति ! एेसा काम-भोमी 
तीन अंशोमे प्रशंसनीय हे किन्तु एक दृष्टिसे निन्दनीय ह । वह “ विना दुस्साहस किए, 
धमंसे ' काम-भोगके साधनोको खोजता ट;. इस प्रथम दृष्टिसे वह प्ररंसनीय हू । 
वह्‌ ` अपने जापको सुखी करता है, संतप्त करता हं „ इस दूसरी दृष्टिसे भी वह प्रशंसनीय 
ह वह “ वटता है, पष्य-कमं करता है '; इस तीसरी दष्टिसे भी वह प्रशंसनीय है । 
( किन्तु ) उन काम-भोगौको मासक्त होकर, मूत होकर, उलज्लकर, दृष्परिणामोकी 
ओोस्से उदासीन हो, भमुक्त-पर्ञ हो भोगता ठं; इस॑ एक दृष्टस वह निन्दनीय है 
हे गृहपति ! एसा काम-भोगी इन तीन अशोमे प्रशंसनीय होता है, एक दष्टे निन्दनीरय ` 
होता है । ॥ ॑ ॑ ॥ | 
नै गृहपति! 
भोगके साधनोको खोजता 
को खोजकर, अपने आपको 


एक काम-भोगी, “ विना दुस्साहसं किए, धम॑से ' काम- 
ट । वहे ` विना दुस्साहस किए, धर्मस ' काम-भोगके साधनौ- 
पको सुखी करता ह, संतप्त करता हे, बांटतां ह, पुण्य-कमं 
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करता हं । वह उन ओगोको अनासक्त रहकर, अमूत रहकर विना उलसे, दुष्प 
रिणामोकी ओरसे सावधान रह, मूक्त-प्रच हो भोगता ह । हे गृहपति । एसा काम- 
भोगी चारों अंशोमें प्रगंसनीय हं। वहं “ बिना दुस्साहस किए, धम॑से काम-भोगके 
साधनौको खोजता हं; इस एक दष्टिसे भी वह प्रशंसनीय हे । वह “अपनेको सुखी 
ध. है, संतृप्त करता हं '; इस दृष्टिसे भी वह प्रशंसनीय हे । ° वह ` वांटता हं, पु्य- 
कमं करता हँ '; इस दुष्टिसे भौ वह प्ररंसनीय है। वह उन भोगोको “ अनासक्त 

उलक्चे, दष्परिणामोकौ ओरसे सावधान रह्‌, मुक्तप्र्च 


रहकर अम्‌ छित रहकर बिना 
हो भोगता है; इस दृष्टिसे भी वह प्रशंसनीय हे। गृहपति ! एसा काम-भोगी इन 


चारों अंशो प्रशंसनीय हं। ` | [4 

^“ गृहपति ! इस लोकम ये दस प्रकारके काम-भोगी है। गृहपति | इनं 
दसं प्रकारके काम-भोगियोमे जो यहं एक काम-भोगी ' बिना दुस्साहस किए, धमसे' 
काम-भोगके साधनोको खोजता ह्‌ , ८ बिना दुस्साहस किए, धमसे ' काम-भोगके साधनोको 
खोजकर अपनेको सुखी करता हं, संतुप्त करता ह" ( भोग-सामग्री को) बाटता 
हे, पुण्य-कमं करता ह; जौ उनं मोगोको अनासक्त रहकर अम्‌छिति रहकर बिना 


उल, दुष्परिणारमोकी भरसे साव रह मुक्त-भ्ञ हो भोगता हं; बह < दसो 
प्रकारके काम-भोगियोमं अग्र हः रेष्ठ है, प्रमुख हे, उत्तम हे तथा प्रवर है। गृहपति 
जसे गौसे दूध होता दै, दधसे दही होता ह' दरहीसे नवनीत होता हं नवनीतसे धी 
( = सर्पी ) होता टैः सर्प॑सि भी सर्पी-माण्ड रेष्ठ कहलाता है। इसी प्रकार गृहपति ! ° 
इनं दस प्रकारके काम-भोगियोमि जो यह्‌ `एकं काम-भोगी “ विना दुस्सा्हस किए, 
धर्मस काम-भोगके साधनोको दोजता है, “ बिना दस्साहल किए, धर्मस ' काम-भोगके, 
साधनोंको खोजकर अपनेको सुखी करता ह" संतुप्त कर्ता ह्‌, ) मनोग-सामग्रीको ) 
बाटता ह, पुष्य-कमं करता ह; = उन भोगोको अनासक्त रहकर अम्‌छित रहकर, 
विना उलन, दृष्परिणामौकी ओरसे सावधान रहकर मुवैत-प्रज हो भोगता है--वहं 
इन.दसो प्रकारके काम-भोगियोमे अग्र ह, शरेष्ठ है' प्रमुख €' उत्तम हं तथो प्रवर हं । 
1 
उस समय अनाथपिण्डिक गृहपति जटां भगवान भे, वहाँ पटा । पटुचकर | 
भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठा। एक ओर बेठ हुए अनाथपिण्डिक गृहपतिको 


भगवानने यह्‌ कहा-- ‰ `: 
“हे गृहपति! , जन आर्य-्ावकके १ 


गयो हो, जब वह चारों स्ोतापदि 


च भयो तथाः वै रोका उपशमनं हो 


लो, जब उसनं ्रज्ञासे आ्य-ज्ञानको 


2) 
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सम्यक प्रकारसे देख लिया हो, तो यदि वहु चाहे तो वह स्वयं अपने बारेमे 
घोषणा कर सकता हे-'मेरा नरक-गमन क्षीण हो गया है, मेरा पश्‌-पक्षी 
योनिम जन्म ग्रहण करना क्षीण हो गया है, मेरा प्रेत होकर उत्पन्न होना 
क्षीण हो गया हं, मेरा अपाय, दुगेतिमें पड़ना असम्भव हो गया ह । मँ स्रोतापन्न 
हो गया हुं, मेरे पत॒नकी सम्भावना नहीं रही। मञ्चे निदिचत रूपसे बोधि 
लाभ होगा, 
` कौनसे पाच भयों वेरोका उपशमन हो गया रहता हं 2 गहपति! किसी 
प्राणीहिसा करनेवालेके मनमें प्राणी-हिसा करनेके परिणाम-स्वलूप इस लोकमे भी 
भय-वर उत्पन्न होते ह्‌, परलोकमे भी भय-वेर उत्पन्न होते है, चैतसिक-दुख दौर्मनस्य 
भी पद" होते ह; प्राणी-हिसासे विरत होनेपर उसके मनम न इस लोकम भय-वैर 
पदा हाता हं, न परलोकमें भय-वेर पैदा होता ह, न चैतसिक दुख दौर्मनस्य पैदा होते 
ह्‌। इस प्रकार प्राणी-हिसासे जो विरत हो गया है, उसके लिए वे भय-वैर शान्त 
हो गए रहते हं । | | | | । 
गृहपति ! जो चोरी करनेवाले . , 2. . . . , काम-भोग सम्बन्धी, मिथ्या- 
चार करनवालं . . . . . . . ¦ - अूठ बोलनेवाले. . . .. . .सुरा-मेरय, मद्य, प्रमाद स्थानोका 
सेवन करनेवालेकैः मनमे सुरा-मेरय, मद, प्रमाद-स्थानों ( = नदीली वस्तुओं ) का 
सेवन करनेके परिणाम-स्वरूप इस लोकमें भी भय-वैर उत्यन्न होते ह, परलोकमें 
भौ भय-वर उत्पन होते हं, चैतसिक दृख-दौमंनस्य पैदा होते हं सुरा, मेरय, मद, 
आदि नीली चीजोसे विरत होनेपर उसके मनमें न इसी लोकम भय-वैर ष॑दा होता 
टे, न परलोकमं भय-वेर पेदा होता हे, न चैतसिक दुख-दौर्मनस्य पैदा होते ह । 
इस प्रकार सुरा, मेरय, मद्य आदि नशीली चीजोंके सेवनसे जो विरत हो गया 
हं, उसके लिए वे भय-वैर शान्त हो गए रहते ह। ये पाच भय-वैर शान्त हो 
गए रहते ह | 
वह्‌ किन चार स्रोतापत्ति अंगोसे युक्त होता है ? गृहपति ! आर्य-श्रावक, 
बुद्ध प्रति अविचल श्रद्धायुक्त होता ह, ' वहु भगवानष्ट....4.. बुद्ध भगवान ह्‌ ; 
धमंके प्रति अविचल ्रद्धा-युक्त होता हे, ' भगवान द्र।रा धर्म सु-आख्यात है, सांदृष्टिक ` 
हं, अकालिक हे, इसके बारेमे कटा जा सक्ता ह किं आभो ओर स्वयं देख लो, यहु 
उन्नतिकारक हं, इसे प्रत्येक विज्ञ आदमी स्वयं साक्षात कर सकता है'; धर्मके 
प्रति अविचल श्रद्धा-युक्त होता हे, † भगवानका श्रावक-संघ सुप्र्तिपन्न है, भगवानका 
श्रावक-संघ ऋजु-मार्गी हं, भगवानका श्रावक-संघ न्याय-मार्गी हं, भगवानका श्रावक 
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- संघ श्रेष्ठ मार्गारूढ़ हे, ये जो आयं-पुद्‌ गलोके चार जोड़ हं * अर्थात आठ वर्फरेके लोग = 
` हं-- यहीं भगवानका श्रावक-संघ हुं । यह्‌ आदर करने योग्य हं, आतिथ्य करने योग्य 
: ह, यह दक्षिणाहं हे, यह हाथ जोड़कर नमस्कार करने योग्य हं तथा यह लोगोके लिए 
- अनुपम पुण्य-क्षेत्र हे । वह्‌ आर्य-श्रष्ठ शीलसे युक्त होता हं-अखण्डित शीलसे, र 
` छिद्र-रहित शीलसे, निर्मल शीलपे, गुद्ध शीलसे, स्वतन्त्र-शीलमे, विज्ञो द्वारा प्रगंसित 
` ङीलसे, स्वच्छ शीलसे तथा समाधिकी ओर अग्रसर करनेवाले शीलसे।' इस प्रकार 
` इन चार स्रोतापत्ति अंगोसे यक्त होता हं । 
“उसका कौन-सा आयै-ज्ञान प्रज्ञाके द्वारा दृष्ट होता हे, अच्छी तरह बधा 
-गया होता है ? गृहपति ! आर्य-श्रावक इस प्रकार विचार करता है एसा होनेपर, 
` एसा होता हे; इसकी उत्पत्ति होनेपर इसकी उत्पत्ति होती हं; इसके न होनेपर, 
` ठेसा नहीं होता; इसका निरोध होनेपर, इसका निरोध होता है- जैसे अविदयाके 
: होनेपर संस्कार; संस्कारोके होनेपर विज्ञान; विज्ञानके होनेपर नाम-रूप; नाम-रूपके ` 
होनेपर छह ( इन्द्रिय -) आयतन; छह <{ इन्द्रिय --) आयतनोके होनेपर स्पशे; 
- स्पदेके होनेपर वेदना; वेदनाके होनेषर तृष्णा; तुष्णाके होनेपर उपादान; उपादानके 
: होनेपर भव; भवके होनेपर जाति, जरा, मान, शोक, परिदेव ( = रोना-पीटना ), 
: दुख-दौ्मनस्य तथा पर्चात्ताप उत्पन्न होते हं; इसी प्रकार इस सारकं सारे दुख-स्कन्ध- . 
- का समुदय होता है । (इसी प्रकार) अविद्याका मलतः वैराग्य-निरोध होनेपर संस्कारोका 
` निरोध होता हे....इस तरह इस सारेके सारे दृख-स्कन्धका निरोध होता ह ।' उसके द्वारा - 
` यह आर्य-ज्ञान प्रजञासे सम्यक्‌ प्रकार सुदष्ट होता है, अच्छी तरह बीधा.गया होता हं । 
“हे गृहपति ! जब आयं-श्रावकके पांच भयों तथा वैरोका उपशमन हो 
` गया हो, जवं वहं चारो स्ोतापत्ति अंगोसे युक्त हो, जब उसने प्रज्ञासे आर्य-ज्ञानको 
` सम्यक्‌ प्रकारसे देख लिया हो, तो यदि वह चाहे तो वह स्वयं अपने बारेमे घोषणा 
` कर सकता है--' मेरा नरक-गमन क्षीण हो गया हे; मेरा पञ्चु-पक्षी योनिम 
` जन्म ग्रहण करना क्षीण हौ गया हं; मेरा प्रेत होकर उत्पन्न होना क्षीण हो गया हं; 
` मेरा अपाय, दुगेतिमं पड़ना असम्भव हो गया हं। मेँ स्रोतापन्न हो गया हूं । मेरे 
` पतनकी सम्भावना नहीं रह । मुज्ञ निर्चित रूपसे बोधि-लाभ होगा । '' 





१. स्रोतायत्ति मागै-प्राप्त, स्रोपत्ति फल प्राप्त; (२) सकृदागामी मागे 
: प्राप्त, सकरृदागामी फल प्राप्त; .(३) अनागामी मागे-प्राप्त, अनागामी फल प्राप्तः; 
। (४) अहत मागं प्राप्त, अहत फल प्राप्त । 


| 
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र ३. किदिटिठक सृत्त 
एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममं विहार 
करते थे। तव अनाथपिण्डिक गृहपति दिनके मध्याल्लमं ही भगवानके दशेनके लिए 
निकला। तब अनाथपिण्डिक गृहुपतिके मनमं यहं हृआ-““ यह्‌ भगवानकां 
दशन करनके लिए असमय ह्‌ । भगवान ध्यान-मग्न होगे। योगाभ्यासी भिक्षुओका 
दशन करनके लिए भी यह असमय हु । योगाभ्यासी धिक्ष्‌ भी ध्यान-मग्न होगे । तवं 
तक म जहां दूसरे सम्प्रदायके परित्राजकोका आश्रम ह, वहां चल्‌ । 
तब अनाथपिण्डिक गृहपति जहां दूसरे सम्प्रदायके तंथिकोंका आश्रम था, 
वहां गया। उस समय दूसरे सम्प्रदायके परित्राजक इकट्ठ बेठे हल्ला मचाते हुए, 
रोर मचाते हए, नाना प्रकारकी बेकार बातचीत कर रह थे। उन परित्राजकोने 
अनाथपिण्डिक गृहपतिको दूरसे ही, आते देखा । देखकर उन्होने परस्पर तय किया-- 
आप लोग अल्प-गन्द हो जाएं । माप लोग हल्ला न करं । यह्‌ श्रमण गौतमका 
श्रावक अनाथपिण्डिक गृहपति आश्रमकी ओर आ रहा द । श्रावस्तीमें श्रमण गौतमके 
जितने भी उवेतवस्तरधारी गृहस्थ शिष्य ह, उन्म यह्‌ अनाथपिण्डिक गृहपत्ति एक है । 
ये लोग अल्प-शब्दको चाहनेवाले हं, अल्प-शब्दके अभ्यासी ह ओर अल्प-शन्दका 
गृणान॒वाद करनेवाले हं। सम्भव हं यहु देख कि यह्‌ परिषद अल्प-शब्द 
हे, वह इधर ही चला आए।” तब दुसरे सम्प्रदायोके वे परिव्राजक 
रूप हो गए | 
तब .अनाथपिण्डिक गृहपति जहां दूसरे सम्प्रदायोके परिव्राजक थे, वहाँ 
गया । पास जाकर उन दूसरे सम्प्रदायके परित्राजकोसे कुराल-क्षेमकी बातचीत को । 
कुराल-क्षम पूछ चुकनेपर वह एक ओर बेठा। एक ओर बैठे हुए अनाथपिण्डिक 
गृहपतिसे दुसरे सम्प्रदायके उन परित्राजकोने यहं पुखा- 
गृहपति ! बताओ कि श्रमण-गौतमकी क्या दृष्टि ( -मत ) है?" 
भन्ते । म भगवानके सभी मतोति परिचित नहीं हूं । 
गृहपति ! यदि तु श्रमण गौतमके सभी भतोसे परिचित नहीं ठे, तो यह 
ही कह कि भिक्षुकी दृष्टि ( = मत) क्या ह?" | 
भन्ते! मं भिक्षुकि भी सभी मतोसे परिचित नहीं हं? 
गृहपति ! यदि तू श्रमण गौतमके सभी मतोसे परिचित नहीं हे ओर 
यदि तु भिक्षुजकि भी सभी मतोसे परिचित नहीं है" तौ गृहपति ! तू यह ही बता कि 
तेरी अपनी दृष्टि ( =मत) क्यार? 
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` “भन्ते! हमारे लिए यह कठिन नहीं है कर हेम अपनी दृष्टि ( = मत ) 
बता सरकं । लेकिन आयुष्मानो | पहले आप अपनी दुष्टया ( = मत ) बताएं । 
बादमं हमारे लिए भी अपनी दृष्टि ( = मत ) बताना कठिन नहीं होगा । 


` एसा कहनेपर एक परित्राजकने अनाथपिण्डिक गृहपतिको इस प्रकार कहा-- 
“ गृहपति ! मेरी दृष्टि ( = मत ) यह ह कि लोकं ( = करिव ) शाश्वत ह, यही ` 


मत सत्य ह्‌, दूसरे मत व्यथं ह्‌ । 


एक दूसरे परित्राजकने अनाथपिण्डिक गृहपतिसे कहा--““ गृहपति ! मेरी 
द्ष्टि ( = मत) यह है कि लोक ( = विव ) अशार्वत हँ, यही मत सत्य ह». 


दूसरे मत व्यथं हूं । ” 
एक, ओर परिब्राजकने भी अनाथपिण्डिकं गृहपतिसे कहा-- “गृहपति ! 


मेरी दृष्टि ( मत) यहहं कि लोक ( = विश्व) सान्त हं.....-. लोकः 
अनन्त हं......- जीव तथा शरीर एकहीटहे.....--. जीव अन्य हे, शरीर अन्य ` 
ह. भ तथागत मरनेके अनन्तर रहते हं . . . . . . . तथागत मरनेके अनन्तर ` 
नहीं रहते . ....- तथागत मरनेकै अनन्तर रहते भी हँ, नहीं भी रहते हं... . -. ~ 


तथागत मरनेके अनन्तर न रहते हं ओर न नहीं रहते हं, यही मत सत्य ह, दूसरे मत ` 


व्यथं ह्‌ 1 


` एसा कृहुनेपर अनायपिण्डिकं गहपतिने उन परित्राजकोको यह कहटा-- 


" आयुष्मानो ! माप ने जो यंह कहा कि लोक ( = विश्वं ) शाखवत हं, यही मत 


सत्य ह, ओर मत व्यथं हं, तो आपकी दष्ट ( = मत ) अपने ही स्वतन्त्र श्रमका | 


परिणाम हे अथवा किसी दूसरेसे सुनी-सुनाई बात हं । यह दृष्टि ( = मत ) उत्पन्न. 
है, संस्कृत ह, चित्तज हे, प्रतीत्य समुत्पन्न हं । जो कुछ भी उत्पन्नं ह, सस्छृत ह” 
चित्तज ह, प्रतीत्य-सम्‌त्पन्न है, वह अनित्य ह । जो कुछ भी “अनित्य ' हं, वहं ` दख 
है। जो कुछ दख टे, उसीमें जाप लीन ह, उसीमं जाप आसक्त ह्‌ । 

"“ न्ते ! ` जिस आयष्मानने यहं कहा कि लोक ( = विर्व ) अबाइवत 
है, यही मत संत्य है, ओर मत भस्य है, ओर मत व्यथं हं-यही गृहपति | मेरी दृष्टि 


' है ', तो उस आयुष्मानकी यहं दृष्टि ( = मत ) या तो उसके स्वतन्त्र चमक परिणाम 


है, अथवा किसी दूसरेसे सुनी-सुनाई बात हं । वह दृष्टि ( ) उत्पन्न ट्‌, सस्रत 
है, चित्तज है, ` प्रतीत्य-समत्यन्न हं । जो कुछ भौ उत्पन्न हं, सस्छृत हः चित्तज, ह" 
प्रतीत्य-समत्पतन्न है-- वह अनित्य है। जो कुछ भी अनित्य ` हं, वहं दृष ह ॥ 
जो कुछ दुख हँ, उसीमें यह आयुष्मान लीन ह, उसीमं आसक्त हं । 
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` “भन्ते ! जिस आयुष्मानने यहं भी कहा हं कि लोक सान्त ह ...... लोक 

अनन्त हं . . . . - - जो शरीर है वही. जीव है... : शरीर अन्य हं, जीव अन्य हूं 
1), तथागत मरनेके अनन्तर रहते ह्‌ 1 तथागत ॒ मरनेके अनन्तर नहीं 

रहते... ... तथागत मरनेके अनन्तर रहते भी हं ओर नहीं भी रहते . . . . . . तथागत 


मरनेके अनन्तर न रहते हं ओर न नहीं रहते हं, गृहपति ! यह्‌ मेरा मत ह ", तो 
उस आयुष्मानकी भी यह्‌ वष्टि ( = मत) या तौ उसके स्वतन्त्र भ्रमका परिणाम 
हं, अथवा किसी दूसरेसे सूनी-सुनाई बात द । वह्‌ दृष्टि ( = मत ) भी उत्पन्न है, 
-संस्कृेत ह, चित्तज ह, प्रतीत्य-समुत्पन्त हं । जो कुछ भी उत्पन्न है, संस्कृत है, चित्तज 
ह" प्रतीत्थ-समुत्पनन हं-- वह्‌ ' दुख ' हं। जो कुछ दुख हे, उसीमें यह आयुष्मान 
-लीन ह्‌, उसीमं आसक्त हं । 
 एेसा कहुनेपर उन परिव्राजकोने अनाथपिण्डिकृ गृहपतिको , यह कटहा- - 
` गृहपति !` हम सवने अपने अपने मत व्यक्त कर दिएु। गृहपति ! अब तुम.बताओो 
कि तुम्हारी दृष्टि ( =मत)) क्याहं?"" 
भन्ते ! जो कुछ उत्पन्न हं, संस्कृत ए, चित्तज हे, प्रतीत्य समृत्पन्न रं-- 
तरह सब अनित्यः हं। जो कुछ अनित्य" हे, वह्‌. दुख' हं । . जो दख ह, वह॒ न मेरा 
णन वहम ह, न वह मेरा आत्मा ' ह-- भन्ते! यही मेरी दृष्टि ( = मत). है। 
गृहपति ! जो कुछ उत्पन्न हं, संस्कृत है, चित्तज है, प्रत्तीत्य-समत्पन्न ह्- 
वह सव अनित्य हं । जो कुछ ˆ अनित्य ' हं, वह्‌ ˆ दख ' हे। जो दुख ' ह्‌, हे गृहपति ! 
तु उसीमं लीन ह, उसीमे आसक्त हं । " 
भन्ते, जो कुछ उत्पन्न हं, संस्कृत ह, चित्तज ह, प्रतीत्य-सम्‌त्पनन ह-- 
वंहं सब अनित्य हं। जो कुछ * अनित्य ' है, वह्‌ दुख हं । जो “ दुख " ह, वह न मेय 
हं न वहम हु, न वहु मेरा आत्मा ह्‌--इस प्रकार मैने इसे प्रज्ञासे यथार्थं रूपसे जान 
लिया ह । इससे आगेके निस्सरण ( = मुक्ति ) को यथार्थं रूपसे जानता ह । | 
एसा कहे जानेपर वह परित्राजक चुप हो गए, निस्तेज हो. गण । उनके 
कन्धे गिर गए, मृह्‌ लुक गए । वे कुछ सोचते हएसे, मूको तरह बैठ गए । तब अनाथ- 
पिण्डक गृहपति यह देख कि वे परितब्राजक चुप हौ यए, निस्तेज हो गए, उनके कन्ध 
गिर गए, मुंह ज्षुक गए, वे कु सोचते हुएसे, मूढकी तरह बैठ गए; आसनसे उठ 
भगवानके पासन जा पटुंचा। पास जाकर भगवानको नमस्कार कर एक ओर बैठा। 


"एक्‌ ओर बढ हुए अनाथ पिण्डिक गृहपतिने उन परित्राजकोके साथ जितनी बातचीत 
इई थी, वह सव भगवानको कट्‌ सुनाई । 








सा स 
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गृहपति 1 बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। इसी प्रकार समय~समयपर ` 
घ मानसार उन मूर्खोका मह्‌ बन्द कर देना चाहिए # 
` तवं भगवानने अनाथंपिण्डिकं गंह्पतिकौ धामिक-कथासे ( मागं) प्रदशेन ` 
किया, धमको ओर ज्ुकाया, प्रेरित किया, प्रदरित किया । तब भगवान द्वारा धामिक` 
कथासे ( मांगं- ) प्रदशित किया गया, धमकी ओरं ज्लुकाया गया, प्रेरित किया गया,. 
प्रदरित किया गया अनाथपिण्डिक गृहपति भगवानको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर. 
चलागया। 
अनाथपिष्डिकं गृहपतिके चले जानेके थोड़े ही समय वाद भगवानने भिक्षुओं- 
को सम्बोधित किया-भिक्षृओं, इस धमे-विनय ( = वृदध-शासन ) मे जो भिक्षु 
उपसम्पदाके हिसावसे सौ वषंको भी हो गया होगा, वह्‌ भी दूसरे सम्प्रदायके परि- 
ज्राजकोका इसी प्रकार निग्रह्‌ करेगा, जंसे इस समय अनाथ पिण्डिकं गृहपतिने किया । 
४. वज्जियमाहित सुत्त | 
एकं समय भगवान चम्पामं गम्गरं पुष्करिणीके किनारे विहार कर रहे धे 
उस समय वज्जियमाहित गृहपति दिनके मध्याह्वमे ही भगवानके ददानके लिए निकला ॥ 
तव वज्जियंमाहित गृहपतिके मनम हृआ--“ यह भगवानका दशन करनेके लिए 
असमय हं । भगवान ध्यान-मग्न होगे । योगासभ्यासीं भिक्ुओका देन करनके लिए 
भी यहं असमय ह । योगाभ्यासी भिन्न भी ध्यान-मग्न होगं। तव तक म जहां दूसरे 
सम्प्रदायके परित्राजकोका आश्रम हे, वहाँ चलू । ` : 
तब वज्जियमाहित गृहपति जहाँ दुसरे सम्प्रदायके तथिकोरा आश्म था,. 
वहाँ गयां । उस समय दूसरे सम्प्रदायके परित्राजक इकट्‌ठ बठ हल्ला मचाते हए, 
दोर मचाते हए, नाना प्रकारकीं बेकार बातचीत कर रहे थं। उन परित्राजकोने 
चज्जियमाहित गृहपतिको दुरसे ही, आते देखा । देखकर उन्ह्‌ रेने परस्पर तय किया-- 
* ओप लोग अल्प शब्द हो जाएं । आपं लोग हल्ला न करे । यहं श्रमणं गौतमका श्रावकं 
वज्जियमाहित गृहपति आश्रमकी ओर आ रहा हं । चम्पामें श्रमण गौतमके जितने 
श्री इवेतवस्त्रधारी गहस्थ शिष्यं ह, उनमें यह्‌ वज्जियमाहित गृहपति एक हं । ये 
` ` लोग अल्प-शब्दको चाहनेवाले ह, अल्प-शब्दके अभ्यासी ह्‌, ओर अल्प-शब्दका गुणानुवाद 
करनेवाले ह । सम्भव हं कि यह देख कि यह परिषद अल्प-शब्द ह, वहं इधर ही चला 
आए । ” तब दूसरे सम्प्रदायोके वे परित्राजक चुप हो गए ९ 
तब वज्जियमाटहित गृहपति जहाँ दूसरे सम्प्रदायके परित्राजक थे, वहाँ 
गया । पासं जाकर उन दूसरे सम्प्रदायके परित्राजकोसे कुशल-क्षेमकी. बातचीत की 


षै 
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-कुशल-क्षेम पुछ चुकनेपर वह एक ओर वेठा। एक ओर बैठे वज्जियमाहित गृहपतिसे 
दूसरे सम्प्रदायके परित्राजकोने यह पुछा--“ गृहपति ।! क्या सचमुच श्रमण .गौतम 
-तपस्या माव्रकी निन्दा करता ह, जितने भी रक्षजीवी तपस्वी हं, उन सबकी सर्वाम 
गर्हा करता ह, उन्हें भला-वुरा कहता हँ ? 

“भन्ते ! भगवान न सभी तपकी निन्दा करते हं ओर न सभी रुक्षजीवी 
'तपस्वियोको गर्हा करते हं । भन्ते! जो गर्हा करने योग्य हं, भगवान उसकी गर्हा 
करते हं, जो प्रशंसा करने योग्य ह, भगवान उसकी प्रशंसा करते हं । गर्हा करने योग्यकी 
गर्हा करते हुए, प्रशंसा करने योग्यको प्रशंसा करते हुए भगवान विभज्जवादी 

( = विभक्त-वादी ) ह। इस विषयमे भगवान एकांशवादी नहीं हं । 

एेसा करनेपर एक परित्राजकने वज्जियमाहित गृहपतिको यह कहा-- 
“गृहपति! तू जरा सवर कर। तु जिस श्रमण गौतमका गुणानुवाद करता हे, वहं 
श्रमण गौतम विना प्रज्ञप्ति ( = नियमों ) के दूसरोको विनीत ( = नियमानुसार 
चलनेवाला ) बनाता है? ' | 

“ भन्ते ! इस विषयमे भी आपको धर्मानुसार कहता हं कि भगवानने यह्‌ 
कुशल ( -करमं ) हे, एसा प्रज्ञापन किया हे; यहं अकुशल ( -कमं ) हं, एसा भगवानने 
प्रज्ञापन किथाहं। इस प्रकार यहं कुशल हं, यह अकुशल हं, प्रज्ञापन करनेवाले भगवान 
स-प्रज्ञप्ति हं । वह भगवान बिना प्रज्ञप्तिके अनुशासन नहीं करते । " 

एेसा कहै जानेपर वे परिव्राजक चुप हो गए, निस्तेज हो गए । उनके 
कन्धे गिर गए, मुंह ज्ुक गए । वे कुछ सोचते हु एसे, मूढकी तरह बेठ गए । तब वज्जिय- 


माहित गृहपति यह्‌ देख कि वे परिव्राजक चुप हो गए, निस्तेज हौ गए, उनके कन्धे ` 


गिर गये, महं स्रुक गये, वे कुछ सोचते हुएसे, मूढकी तरह बठ गये; आसनसे उठ 
भगवानके पास जा पहुंचा। पास जाकर भगवानको नमस्कार कर एक ओर बेठा। 
एक ओर बेटे हुए वज्जियमादहित गुहपतिने उन परि ब्राजकोकि साथ जितनी बातचीत 
हई थी, वह सब भगवानको कट सुनाई । ४ 

`" गृहपति ! बहुत अच्छा। वहत अ्च्छा। इसी प्रकार समय-समयपर 


धर्मानुसार इन मूर्खोका मह वन्द कर देना चाह्िये। गृहपति ! न मँ यही कहता हँ ` 


कि सभी तरपोको तपना चाहिये, ओर न मं यही कहता हूं कि सभी तपोको नहीं तपना 
चाहिए । गृहपति | न मं यही कहता हू कि सभी ( शील - ) समादानों को ग्रहण 
करना चादिए न यही कहता हूं कि सभी समादानोको ग्रहण नहीं करना चाहिये । 
गृहपति ! न मं यही कहता हूं कि सभी प्रयासोको करना चाहिये, न यही कहता हं 
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कि सभी प्रयासोंको नहीं करना चाहिये । गृहपति ! न मं यही कहता हं कि सभी 
प्रतिनिस गो ( = परित्यागो ) को करना चाहिये, न यही कहता हं कि सभी परि- 
-त्यागोको नहीं करना चाहिए । गृहपति । न मं य्ह कहता हं कि सभी विमुक्तिसे 
विमुक्त होना चाहिए, न मं यही कहता हं कि सभी विमुक्तिसे विमुक्त नहीं 
होना चाहिये । 

““ गृहपति ! जिस तपको तपनसे अकुशल-धर्मोमं वद्धि होती हो, कुशल 
'धर्मोकी परिहानि होती हो, उस तपको नहीं तपना चाहिए । गृहपति ! जिस तपको 
तपनेसे अकुशल-धर्मोकी परिहानि होती हो, कुशल-धर्मोकी वृद्धि होती हो, उस तपको 
तपना चाहिये । 

“गृहपति ! जिस (शील-) समादानको ग्रहण करनेसे अकुशल-धर्मोमं वृद्धि 
होती हो, कुशल-धर्मोकी परिहानि होती हो, उस ( शील- ) समादानको नहीं ग्रहण 
करना चाहिए । गृहपति ! जिस ( शील- ) समादानको ग्रहण करनेसे अकुशल धर्मोकी 
परिहानि होती हो, कुशल-घर्मोको वृद्धि होती हो, उस ( शील- ) समादानको ग्रहण 
करना चाहिए 9 

““ गृहपति ! जिस प्रयासं ( = प्रधान ) को करनेसे अकुशल धर्मोमें वृद्धि 
होती हो, कुशल-धर्मोकी परिहानि होती हो, उस प्रयासको नरह करना चाहिए । 
गृहपति ! जिस प्रयासको ग्रहण करनेसे अकुशल धर्मोकी परिहानि होती हो, कुशल- 
धर्मोकी वद्धि होती हो, उस प्रयासको करना चाहिए 

^“ गृहपति ! जिस परित्यागके करनेसे अकुशल धर्मोमिं वृद्धि होती हो, 
कुराल धर्मोकी परिहानि होती हो, उस परित्यागको नहीं करना चाहिए । गृहपति । 
जिस परिव्यागको करनेसे अकुशल धर्मोको परिहानि होती हो, कुशल धर्मोकी वृद्धि 
होती हो, उस परित्यागको करना चाहिए 

^“ गृहपति ! जिस विमुक्तिसे विमुक्त होनेसे अकुशल-धर्मोमिं वृद्धि होती हो, 
कुराल धर्मोकी परिहानि होती हो, उस विमुक्तिसे विमुक्त होना चाहिये । गृहपति ! 
जिस विमुक्तिसे विमुक्त होनेसे अकुशल धर्मक परिहानि होती हो, कुशल-धर्मोकी 
› ^ वुद्धि होती हौ, उस विमुक्तिसे विमुक्त होना चाहिए । 

तब भगवान्‌ द्वारा धामिक कथासे ( मागे- ) प्रदशित किया गया, ¦ 
धर्मकी ओर ज्ुकाया गया, प्रेरित किया गया, प्रदशित किया गया, वज्जिय- 
माहित गृहपति आसनसे उठ, सगवानको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कृर, उठकेर 
चला गया । 


ॐ 
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' वज्जियमाहित गृहपतिके चले जानेके थोडी ही देर बाद भगवानने भिक्षुको ` 
सम्बोधित किया । भिक्षुओ ! इस धर्म-विनयमें जो भिक्षु दीघे-कालसे अल्प-मल वाला ` 
ह्योगा, वह भी दुसरे सम्प्रदायके परिन्नाजकोंका इसी प्रकार निग्रहं करेगा, जैसा इस 
समय वज्जियमाहितने किया । | 

, ‰* उक्तिय' सुत्त 

उस समय उत्तिय परित्राजक जहां भगवान थे, वहां पहुंचा । पास जाकर 
अगवानका' कुशल-क्षेम पूछा । कुशल-क्षेम पुछ चुकनेपर एक ओर बैठा। एक ओर 
वैठे हुए उत्तिय परित्राजकने भगवानसे यह कटा-- 

“गौतम ! क्या यही बात सत्य हं कि लोक शाङ्वत हे, ओर 
बात व्यर्थं ह? 

^“ उत्तिय ! मेरे द्वारा यहु अव्याकृत ( = बेकही ) बात हं कि लोक 
ास्वत हं, ओर बात व्यथं हे । " 

“तो गौतम! क्या यही बात सत्य ह कि लोक अशाद्वत हं, ओर बात 


< 2 ^ १) (3, 


व्यथं ह † 
“उत्तिय! यह बात भी मेरे द्वारा अव्याकृत ( = बेकही) ह कि लोक 

अशारवत हं, ओर बात व्यथं ह्‌ । ॑ 

““ गौतम । तो क्या लोक सान्त ह्‌... ..-. लोक अनन्त हं....... रारीर 
ओर जीव एकदहीह...-..... शरीर ओर जीवं भिन्न-मिन्न हे... .. तथागत 
मरणानन्तर रहतेहं . ..... तथागत मरणानन्तर नहीं रहते ह्‌ . . . . . . तथागत मरनेके 
अनन्तर रहते भी हं, वही भी रहते ह... ...... तथागत मरनेके अनन्तर नहीं रहते 
ह गौर नहीं भी रहते ह, आर बात व्यथं है ? ” . 

^“ उत्तिय ! यह बात भी मेरे द्वारा अव्याकृत ( = बेकही) हं कि तथागत 
मरनेके अनन्तरं नहीं रहते हं ओर नहीं नहीं भी रहते हे, यही बात सत्य हे, ओर बात 
व्यथं ह्‌ । '' | 

““ गौतम ! यह्‌ कंसे है कि यह पूछनेपर कि' क्या यह लोक शाइवत हँ, यह्‌ 
बात सत्य ह, ओर व्यथं हे ? '' आप कहते हु. ' उत्तिय ! यह्‌ बात मेरे वारा अव्याकृत; 
( = बेकही ) ह कि लोक गावत हं, यह बात सत्य हं, ओर व्यथं ह । 

“ गौतम ! यह्‌ कंसे है कि यह्‌ पूछनेपर कि क्या यह लोक अशार्वत हं», 
यह बात सत्य हे, ओर व्यथं ह ? ' आप कहते हं, ' उत्तिय ! यहं बात मेरे दवारा अव्याकृत; 
है कि लोक अादवत हे, यह्‌ बात सत्य हं, ओर व्यथं ह्‌ । ' 
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^ गौतम ! क्या लोक सान्त है . . . . लोक अनन्त ह .... जीव तथा रारीर 
एक ही हं... . जीव तथा शरीर पुथक-पथक हं... .. तथागत मरनेके अनन्तर 
रहते हं . . . . तथागत ॒मरनेके अनन्तर नहीं रहते हें . . . . तथागत मरनेके अनन्तर 
होते भी हं ओौर नहीं भी होते ह. . . .तथागत मरनेके अनन्तर नहीं होते हँ ओर न 
नहीं होते हं, यह्‌ बात सत्य ह ओर व्यथं है ?* आप कहते है, ˆ उत्ति ! यह बात 
मेरे दारा अव्याकृत है कि तथागत मरनेके अनन्तर नहीं होते हं ओर नहीं नहीं 
भी होते हं, यही बात सत्यदहे, ओौर व्यथं हे; तो आप गौतमने क्या व्याकृत 
किया ह? 

“^ उत्तिय ! मं जानकर श्रावकोको सत्वोकी विशुद्धि के लिए, शोक, रोने- 
पीटनेके उपरामनके लिए, दुख-दौमंनस्यके अस्तके लिए, ज्ञान की प्राप्तिके लिए तथा 
निर्वाणको साक्षात करनेके लिए धर्मोपदेश देता हूं । '" 

| “गौतम । आप जो जानकर श्रावकोको सत्वोकी विशयुद्धिके लिए, शोक, 
रोने-पीटनेके उपरमनके लिए, दु-दौमंनस्यके अस्तक लिए, जञानकी प्राप्तिके लिए 
तथा निर्वाणको साक्षात करनेके लिए यह्‌ धर्मोपदेश देते हं उससे सभी लोग ( निर्वाण ) 
कौ ओर ले जाये जाते हं, अथवा आधे लोग, अथवा तीसरे हिस्सेके छोग ? ” उसके 
एेसा कहनेपर, भगवान चप हो गये । 

उस समय आयुष्मान आनन्दके मनम यह्‌ हुआ कि एेसा न हो कि उत्तिय 
परित्राजकके मनम यह मिथ्या धारणा धर कर जाय कि श्रमण गौतमसे जब 
सवं-उत्कषंक प्ररन पूछा जाता हं तो श्रमण गौतम चुप्पी लगा जाता है, उत्तर नही 
देता है, समाधान नहीं करता हं--यह उत्तिय परित्राजकके लिए दीर्घकाल तक “ 
अटहितकर होगा, दुखद होगा । 

तब आयुष्मान नन्दने उत्तिय परितब्राजक से कटा--“ तो आयुष्मान 
उत्तिय ! म तुम्हं उपमा देता हुं । क्योकि कुछ विज्ञ पुरुषोको उपमा द्वारा भी कथनका 
अथं स्पष्ट हौ जाता हं । आयुष्मान उत्तिय ! जेसे राजाका कोई प्रत्यन्त-नगर हो, 
जिसकी चार-दीवारी दृढ़ हो जिसका प्राकार मजबूत हो तथा जिसका तोरण सदृढ्‌ 
{ हो, किन्तु उसमे एक ही द्वार हो । वहां कोई एेसा द्वारपाल हो जो पण्डित हो, चतुर 
हो, मेधावी ह, ज्ञात लोगोको भीतर जाने देनेवाला ओर अन्ञात लोगोको भीतर न ` 
जाने देनेवाला। वह उस नगरकं चारों ओर घूमे। नगरके चारो ओर धूमनेपर उसे 
कहीं भी प्राकारमें न कोई सन्धि ( = सेध ) दिखाई दे, न विवर दिखाई दे, यहां 
अं. नि.-१६ ` 
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तक कि एक विल्लीके आने-ज।नेकी जगह भी न दिखाई दे। उसके मनम कभी यह्‌ 
विचार न आए किं इतने प्राणी इस नगरमेसे निकलते हं, वा प्रवेश करते हं । 

^“ इसी प्रकार आयुष्मान उत्तिय ! तथागतके मनम यह उत्सुकता नहीं 
` होती कि सभी लोग निर्वाणकी ओर ले जाये जाते हं, अथवा आधे लोग निर्वाणकी ओर 
ले जाये जाते हं अथवा तीसरा हिस्सा ले जायें जाते हं । तथागतके मनम केवल यही 
होता है जितने भी लोग निर्वाणकी ओर ले जाये गये हं, ले जाये जा रहे रहे हवा 
ते जाये जागे, वे सभी पांच नीवरणोका-- जो चित्तके उपक्लेश हं तथा जो प्रज्ञको 
दुबेल करनेवाले हं--त्माग कर, चार स्म्‌ ति-उपस्थानोमे प्रतिष्ठित होकर तथा सातों 
बोधि-अंगोकी भावना करके। इसी प्रकार ये लोकसे ( निर्वाण कौ ओर ) ले जायं 
गये हले जाये जाते हं तथा ले जागे जायेगे । आयुष्मान उत्तिय ! तूने जो भगवानसे 
प्ररन पुछा, वह दूसरी दष्टिसे पदा । इसीलिए भगवानने तुञ्चे उत्तर नहीं दिया । 

६. कोकनुद सुत्त 
एक समय आयुष्मान आनन्द राजगृहके तपौदाराममे विहार करते थे । 

तब आयुष्मान आनन्द रातके ब्राह्य-महृतंमे उठकर जह तपोदा ( नदी ) थी, वहाँ 
स्नान करनेके लिए गए । तपोदा नदीम स्नान कर चुकनेके अनन्तर बाहर आ, शरीरको 
निचोडते हुए एक ही चीवर पहन खड थ । कोकनद परित्राजक भी रातके ब्राह्म 
मुहूर्तम उठकर जहाँ तपोदा नदी थी, वहां स्नान करनेके लिए गया। कोकनुद परि 
ब्राजकने आयुष्मान आनन्दको दूरसे ही आते देखा । देखकर आयुष्मान आनन्दके 
मनम यह्‌ हुआ-- ` 

““ आयष्मान ! तुम यहाँ कौन हौ ? `` 

“ आयुष्मान ! म भिक्षु हू । 

^“ आयुष्मान ! आप किन भिक्षुजोमेसे हं ? " 

^“ आयुष्मान ! मे शाक्यपुत्रीय श्रमणोमंसे हं । " 

“ यदि आयुष्मान ! प्रर्न पुछनेकी आनना दे, तो मं आयुष्मानसे कुछ प्ररन 
पूं ! 

“ आयुष्मान ! पृछ सुनकर जानृगा । " 

“क्या आपकी यह दुष्टि ( = मत ) हं कि लोक शाश्वत हे, यही बात 
सत्य ह्‌, अन्य बात व्यथं दं?" 

र आयुष्मान ! नहीं मेरी यह दष्ट ( = मत ) नहीं कि लोक शारवतं 
हे, यही बात सत्य हं, अन्य बात व्यथे ह्‌ । “ | 
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“क्या आपकी यह दृष्टि ( = मत ) ह कि लोकं अशाइवत ट, यही बात 
सत्य हे, अन्य बात व्यथं ह?" ` 
ˆ“ आयुष्मान ! नहीं मेरी यह दृष्टि ( = मत ) नहीं कि लोक अशादवत 
हं, यही बात सत्य' हं, अन्य वात व्यथं हं । ” 
^“ क्या आपकी यह दृष्टि ( = मत) ह कि लोक सान्त है. . *.लोक अनन्त 
दे. --शरीर तथा जीव एक दही हे... शरीर दूसरा है, जीव दुसरा है... 
तथागत मरनेके अनन्तर होते हं . . . . तथागत मरनेके अनन्तर नहीं होते हे... .. 
= -  - तथागत मरनेके अनन्तर होते भी हं ओर नहीं भी होते है... .. तथागत 
मरनेके अनन्तर न होते हं ओर न नहीं होते ह, यही बात सत्य. ह, 
अन्य बात व्यथं हं?" २ 
ˆ“ आयुष्मान ! नहीं मेरी यह दुष्टि ( = मत ) नहीं कि तथागत मरनेके 
अनन्तर न होते हं ओर न नहीं होते हं, यहो बात सत्य है, अन्य बात व्यथं ह । 
“तो आपन जानते ह्‌, न देखते ह्‌ ? "" 
आयुष्मान एसा नहीं हं कि मंन जानता हूं, ओौर न देवता हू । 
 जायुष्मान ! मं जानता ह ओर देखता हूं । < 
आपसे जव यहं पुछा जाता ह कि क्या आपकी यहु दृष्टि (*=-मत) हं 
कि ` लोक शादवत हं, यही मत सत्य हं, दुसरे मत व्यथं हँ ? ” तो आप कहते ह कि 
आयुष्मान ! मेरी एसी दृष्टि ( == मत ) नहीं हे कि यह्‌ लोक शार्वत है, यही मत 
सत्य हे, अन्य मत व्यथे ह । 


““ आपसे जब यह पुछा जाता हं कि क्या आपकी यह्‌ दृष्टि ( -=मत ) ह 


कि “ लोक अशार्वत हं, यही मत सत्य ह, दूसरे मत व्यथे ह ? ' तो आप कहते हँ कि 
आयुष्मान । मेरी एसी दष्टि ( == मत ) नहीं हं कि यहं लोक अशाद्वत है, यही 
मत सत्य हे, अन्य मत व्यथं ह्‌ । 

आपसे जब यह पुखा जाता हं कि क्या आपकी यह्‌ दृष्टि है कि लोक 


सान्त हे....... लोक अनन्त ह्‌...... जीव तथा शरीर एक ही है...... जीवं 
तथा शरीर भिन्न-भिनहं....... तथागत मरनेके अनन्तर रहते है... . .. तथागत 
मरनेके अनन्तर नहीं रहते. . . . . . तथागत मरनेके अनन्तर न रहते हँ ओर न नहीं 


रहते हं, यही मत सत्य हं, दूसरे मत व्यथ हं ? * तो आप कहते है कि `आयृष्मानं ! 
मेरी एसी दृष्टि ( == मत ) नहीं हं कि तथागत मरनेके अनन्तर न रहते हँ ओर न 
नहीं रहते ह, यही मत सत्य ह्‌, जौर मत व्यथं ह । 











र्‌ 


आपसे जव यह रुहा जाता है कि तो आप न जानते ठं, न देखते हं ^, 
तो भी अप कहते ह करि “ आयुष्मान ! मं जानता हूं" मं देखता हं । ' आपके इस 
प्रकारके कथनका क्या अभिप्राय हं ? 

““ आयुष्मान ! “यह लोक शाइवत हं, यही मत सत्य हे, अन्य मत व्यथं 
है" यह एक दुष्टि ( == मत ) मात्र हं । आयृष्मान † ` यह्‌ लोक अशाश्वत ह» 
यही मत सत्य है, अन्य मत व्यर्थ हं ' यहं भी एक दृष्टि ( --मत ) मात्र ह । आयुष्मान! 


यह्‌ लोक सान्त हं . - - - - यह्‌ लोक अनन्त हे .....-. जीव तथा शरीर एक ही ह 
1 जीव तथा शरीर भिन्न-भिन्न हे . . . . - . तथागत मरनेके अनन्तर रहते ह्‌ 
4. म तथागत मरनेके अनन्तर नहीं रहते हं . - - - - - तथागत मरनेके अनन्तर 


न रहते. गौर न नहीं रहते हं, यही मत सत्य हे, अन्य मत व्यथे हं, यह्‌ भी एक 
दुष्टि ( == मत ) मात्र हं । 

““ आयष्मान ! जितनी दष्टियाँ ह, जितने दृष्टि-स्थान हं, जितने दुष्टि-- 
अधिस्थान हं, जितने दृष्टि-परिउपस्थान हं, जितने दृष्टि-समृत्थान हं तथा जितने 
दष्टि-सम्‌द्घात ह-मं उन्दँ जानता हृं, म उन्हें देखता ह्‌ । इन्हें जानते हए, इन्हें 
देखते हए, क्या. मेँ यह कहूं कि म नहीं जानता हं" म नहीं देखता हु । आयुष्माने 1 


मे जानता हूं, म देखता हू । 
“जापका क्या नाम है 2 आपके सब्रह्मचारी आपको क्या कहकर पुकारते 


ड?” 

“आयुष्मान ! मेरा नाम आनन्द ह । मृञ्ञे सब्रह्मचारी आनन्द कहकर 
पुकारते ह । "" 

“यह्‌ कितने आङ्चयेकी बात हे कि हम महान आचायेके साथ बातचीत करते 
हए यह न जान सके कि आप आयुष्मान आनन्द हु । यदि हम जानते कि आप आयु> 
ष्मान आनन्द ह, तो हमं इतना भी न सूक्ता । आयुष्मान आनन्द ! हमं क्षमा कर । 

७. आहुश्नेय सुत्त 

भिक्षुभो, जिस भिक्षुमे ये दस गुण ( धमं ) होते हें वहं आदर करने 
योग्य होता है, सत्कार करने योग्य होता हं, दक्षिणाहं होता हं; हाथ जोड़कर नमस्कार 
करने योग्य होता हँ तथा लोगोके लिए पुण्य-क्षेत्र होता हं । कौन-से दस गुण ? भिक्षुञो, 
शिक्ष्‌ शीलव।न होता हु, प्रातिमोक्षके नियमोको पालन करता हा, अपने आचरणको 
व्यवस्थित रखता हृभा तथा छोटे-से-खोटे दोषोके करनेसे भी रता हुआ विचरता 
है । वहं रिक्षा-पदोको सम्यक्‌ प्रकारं ग्रहण करता ह्‌ । 
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“भिक्षु बहुश्रुत होता ह्‌, श्रृतका धारण करनेवाला, श्रुतका संग्रहं करनेवाला, 
जो आदिमं कल्याणकारक, मध्यमं कल्याणकारकं तथा अन्मे कल्याणकारकं, अर्थ- 
-सहित, व्यंजन-सहित, सम्पुणे रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचयं कहलाते हं, उसके द्वारा वसे 
चमं बहु-श्रूत धारण किए गए होते हं, वाणी दाया परिचितं किए गए, मनके दवारा 
परिचित किए गए तथा ( सम्यक्‌ ) दुष्टि द्वारा बीधे गये होते हं । 

““ भिक्षु, अच्छी संगतिमे रहनेवाला होता हे, भली संगतिमे, संद्संगतिमं । 

“भिक्षु सम्यक-दृष्टि होता हे, सम्यक ददन से युक्त । ” 

^“ भिक्षु अनेक प्रकारकी ऋद्धियोका अनुभव करता हे; एक होकर अनेक 
-हो जाता है, अनेक होकर फिर एक हो जाता है, प्रकट होता हे, छप जाता हँ; दीवा 
प्राकार ( == चार दीवारी ), पवेतके जारपार जाता हं जैसे आकारमे; पृथ्वीपरभी 
ङवक्‌-डवक्‌ करता दै, जैसे पानीमे; पानीमे भी विना भीगे जाता हँ जसे पृथ्वीपरं; 
-आकारमे भी पालथी मारकर गमने करता हं जसे पक्षी हय; इस प्रकारके मंहाक्रदिमानं 
महाप्रतापवानं चन्द्र तथा सू्य॑को हाथसे स्पशे. करता हे-त्रह्यलोके तकं भी संदारीरं 


 पटुंच जाता हं । 2 


““ भिक्षु दिव्य, विशुद्ध, मनुष्योत्तर श्रोत्र-धातुसे दिव्ये तथा मानुष, दुरकें 


-तंथा समीपके दाब्द सुनता ह। 


^“ कहु दूसरे तत्त्वोके, दूसरे प्राणिथोके चित्तको अपने चित्तसे जानता हं-- 


-संराग चित्तको जानता हं कि यह सराग चित्तं ह, वीतरागे चित्तको जानता हैः किं यहं 
-वींतराग चित्त ह, सद्रेष चित्तको जानता हं किं यहु सद्धेष-चिं्तं हं वीतद्वेष 155. 
समोह चित्त. ..... वीतमोह चित्त. ..... . सक्लिप्त-चित्तं . . ... . विक्षिप्त-चित्त 


4 महद्गत. चित्त . . - - - - अमहंद्गतं चित्त . . . . - . स-उत्तर चित्त . . . 
. . अनुत्तर ( जिससे बढ़कर नही ) चित्तं . . . . समाहिते चित्तं (=-= एकाग्र ) 
ध. असमाहितः चित्त . . - - * - विमुक्त चित्त . . . . . - अविमुक्तं चित्तको जनतो 


हँ किं: यह' अविमुक्त-चित्त हं । 


““ वहु अनेकः प्रकारके*पुवे जन्मोका अनुस्मरण करतां ह, जैसे एकं जन्मकी, 


दो जन्मोकाः, तीन जन्मोका, चार जन्मोका, पांच जन्मोका, दसं जन्मोका, बीस जन्मोकाः 
तीस जन्मोका, चालीस जन्मोका, पचास जन्मोका, सौ जन्मोका, हार जन्मोका, 
लाख ' जन्मोका, अनेक संवत -कल्पोका, अनेक विवते-कल्पोका, अनेकं संवतं-विवतं 
कल्पोका कि मँ अमुकं स्थानपरं था; यहं नाम था, यह गोत्र थो, एेसा वणं थो, एसां 


ओजनः ग्रहण करता था, इसं प्रकार सुख-दुखका अनुभवं किया तथा इतनी आयुं तकं 
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जीवित रहा । वासे च्युत होकर मने अमुक जगह जन्म ग्रहण किया। वहाँ भी मेराः 
अमक्‌ नाम था, अमुक गोत्र थां, एसा वणं था, एसा भोजन ग्रहण करता था, इतनीः 
आयु तक जीवित रहा । वहसि च्युत होकर, याँ उत्पन्न हुमा । इस प्रकार आकार 
उदेश्य सहित नाना जन्मोका अनुस्मरण करता हं । 

^“ वह॒ दिव्य, विशुद्ध, मनुष्योत्तर चक्षुसे प्राणियोको मरते-उत्पन्न होते 
देखता ह्‌, हीन-योनिमे, श्रेष्ठ योनिमे, सुवणं या दुवंण, कर्मानुसार सुगति-प्राप्त अथवा 
दुगेति-प्राप्त। वह जानता हं कि ये प्राणी शरीरके वाणीके तथा मनके दुष्कमंसि 
मुक्त हे, ये आर्यो ( श्रेष्ठ जनों ) के निन्दक ह्‌, ये मिथ्या-दृष्टि ह्‌, मिथ्या-मतके 
ग्रहण किए रहनेवाले; इसलिए यह शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर, अपाय, दुगंति,. 
नरकमे प्राप्त हुए हं । अथवा, वह जानता हं कि ये प्राणी शरीरके, वाणीके तथा मनके 
सुकमेसि ुक्त हं, ये आर्यो ( श्रेष्ठ जनों ) के प्रशंसक ह, ये सम्यक-दृष्टि ट्‌, सम्यक 
दृष्टिको ग्रहण किए रहनेवाले; इसीलिए ये शरीर, छटनेपर, मरनेके अनःतर सुगति, 
स्वगंलोकमे उत्पन्न हुए । इस प्रकार वह दिव्य, विशुद्ध, मनुष्योत्तर चक्षुसे प्राणियोकोः 
मरते-उत्पन्न होते देखता है, हीनयोनिमे, श्रेष्ठयोनिमें, सुवणं या दुबणे, कर्मानुसार 
सुगति-प्राप्त अथवा दुगंति-प्राप्त । 

“ वहु -आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमृक्ति, प्रज्ञा-विम॒क्तिको इसी 
शरीरम स्वयं जानकर, साक्षात कर, प्राप्त कर विहार करता हे । भिक्षुजो, जिस भिक्षुमं 
ये दस गुण ( धमं ) होते हं वह आदर करने योग्य हता हं, सत्कार करने योग्यः 
होता है, दक्षिणाहं होता हे, हाथ जोड़कर नमस्कार करने योग्य होता हं तथा लोगोकेः 
लिए पुष्य क्षेत्र होता हे। 

. ८. थेर युत्त 

भिक्षुम, जिस स्थविर भिक्षुमे ये दस बाते होती हे, वह जिस-जिस दिशामे 
विहार करता ह्‌, सुखपूरवैक ही विहार करता हे। कौन-सी दस बाते? वह स्थविर 
कालन्न होता हे, चिर-कालसे प्रत्रजितः; शीलवान होता हं....-... भली प्रकार 
पालन करनवाला; बहुश्रुत होता हं... .. ..भली पकार बींधे गए होते हं; उसके 
हारा भिक्ष प्रातिमोक्ष तथा भिक्षुणी प्रातिमोक्ष--दोनो--सूव्रतः तथा व्यंजनतःः 
विस्तृत रूपसे हृदयंगम. किए गये होते ह, सुविभक्त किए गए होते ह, सम्यक प्रकार: 
प्रवतित किये गये होते हं, सुनिर्चित किये गये होते हं ; ्गड़-संञ्ञटको शान्त करनेमेः 
कुशल होता ह; धमेकामी होता हे, प्रिय व्यवहारवाला, धमं तथा विनयके विषयमे 
व्याप्त-प्रमुदा युक्त; जसे तंसे चीवर-पिण्डपात-शयनासन-ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य-परि~ 
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व्कारसे सन्तुष्ट होता है; उसका आना-जाना संयत होता है, बस्तीमें ( घरोके भन्दर } 
उठना-वैठना प्रियकर होता है, वह इसी जन्ममें सुखद चारो चैतसिक ध्यानोको आसानीसे, 
सरलतैसे, बहुलतासे लाभ करनेवाला होता हं; वह॒ आस्रवोका क्षय. कर अनास्व- 
चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विम्‌क्तिको इसी जन्ममं स्वयं जानकर, साक्षात कर, प्राप्तकर 
विहार करता हे । भिक्षुजो, जिस स्थविर भिक्षुमे ये दस वातं होती ट, वह्‌ जिस 
जिस दिशामे विहार करता हे, सुखपुवेक ही विहार करत्ता हे । ` 9 
९. उयालि सुत्त 

उस समय आयुष्मान उपालि जहां भगवान थे, वहाँ गये । पास जाकर 
भगवानको अभिवादन कर एक ओर बेठे। एक ओर बेठे आयुष्मान उपालिने भगवानसे 
यह्‌ कहा--“ भन्ते ! मं अरण्यमे एकान्त-वास करना चाहता हं । 

` ^“ उपालि ! अरण्यमे एकान्त-वास करना कठिन हं । निजेच स्थानमें 

मन लगना करिन हं । जिस भिक्षुको समाधिका लाभ नहीं हे, उसके चित्तकी एकाग्रताको 
मानों बन हर लेते हं। उपालि ! यदि कोई एेसा कहता है" मे बिना समाधि 
लाभ किए अरण्यमं एकान्त-सेवन करूगा, तो उसके बारेमे यही समञ्चना चाहिए 
कि वह या तो वहु ` ( काम-वितर्कोमिं ) इब जायगा, या ( क्रोध - वितकसि) 
ऊपर आययेगा । ति 

“ उपालि ! जंसे कोई बड़ा तालाव हो। अब सात रतन या साढे सात 
रतन ऊँचार्ईका कोई हाथी आये। उसके मनम यह हो- मं इस तालावमें उतरकर 
कान धोनेकी कीड़ा भी करू तथा पीठ धोनेकी क्रीडा भी करू। कान धोनेकी कीड़ा 
भी करके, पीठ धोनेकी क्रीडा भी करके, स्नान कर, पानी पी, बाहर निकल यथारुचि 
चला जाडॐ। वहं उस तालावमे उतरे, कान धोनेकी क्रीडा भी करे, पीठ धोनेकी क्रीडाः 
भी करे, कान धोनेकी क्रीडा भी करके, पीठ धोनेकी क्रीडा भी करके, स्नान कर, 
पानी पीकर, बाहर निकलकर यथारुचि चला जायं । एसा किसलिए ? उपालि। 
उसका दारीर महान ह, वह गहरे पानीके तलको स्पदौ करता हे । 

अव कोई खरगोडा या्‌.बिल्ला आये । उसके मनमे यह हो--मे इस तालाबमे 


उतरकर कान धोनेकी क्रीडा भी करू तथा पीठ धोनेकी क्रीडा भी करं । कान धोनेकी 


क्रीडा भी करके, पीठ धोनेकी क्रीड़ा भी करके, स्नान कर, पानी पी, बाहर निकल, 
यथारुचि चला जाॐं। वहं बिना विचार किये, सहसा उसं तालाबमे कृद पड़े । उसके 
बारेमे यही समन्चना चादिए-- या तो वह नीचे जायेगा, या ऊपर आयेगा ! एेसा 
किसलिए ? उसका शरीर छोटा-सा ( = परत्र ) हं ओर वह उस गहरे पानीके 
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तलको स्थरं नहीं करता । इसी प्रकार उपालि ! जो एेसा कहता हं कि म विना समाधि 
लाभ किये अरण्यमं एकान्त-सेधन करूगा, तो उसके वारेमें यही समञ्ना चादिणए 
कि तो वहं इब जायेगा, या ऊपर आयेगा । 

` उपालि ! जसे कोई वच्चा चित लेटा हु अपने मूल-मूत्रसे ही क्रीडा 
करता हं । उपालि । तुम क्या मानते हो, क्या यह सम्पुणं रूपसे मृखंतापुणं बाल- 
क्रीडा नहीं हं?" 

^ भन्ते ! हां।"” 

उपालि ! आगे चलकर, वड़ा होनेपर, इन्द्रियोके विकसित होनेपर वहु 
कुमार वच्चोके जो खिलौने होते ठं, उनसे खेलता हे, जैसे वंक १, घटिक २, मोक्व चिक 3 
वि्गलक ५, पत्तागुहंक ^, रथक ° तथा धनुक ०। उपालि ! क्या यह मानते हो कि यें 
क्रीडायें पहली कीडासे श्रेष्ठतर हं ? 

भन्ते! हा। 

“ उपालि ! आगे चलकर, बड़ा होनेपर, इन्दरियोके विकसित होनेपर वह्‌ 
पाचों इन्द्ियोके जो विषय हं, उनमें अनुरक्त हौ जाता है, उनको संमित हो जाता हे, 
उनका अंग वनं जाता हं--चक्षुके विषय रूपौको, जो इष्ट होते हं, जो सुन्दर लगते है, 
जो “ अच्छे ' होतः, जो प्रियकर ह्‌, जो कानके विषय हूं तथा जो मनोरंजन करते है; 
श्रौतके. विषय शब्दोको; चघ्राणके विषय गन्धोको; जिहवाके विषय रसोको; कामके 
विषय स्पर्शोकौ, जो इष्ट होते हं, जो सुन्दर लगते ठं, जो “अच्छे ' होते हं, जो प्रियकर 
ह, जो कामनाके विषय हं तथा जो मनोरंजन करते हु । 

" उपालि † क्या यहं मानते हौ किं ये कीडायें पहली क्रीडसे अधिक 


विकसित हु? 
भन्ते! हां।'' 
१. बच्चोके ` खेलनेका छोटा-सा हल ( = नगुल ),. 
२. बडे उण्डसे छोटे उण्डं उण्डेपर चोटः करना ( गुल्ली-डण्डा ? ) 
३. उलटने-पलटनेकी क्रीड़ा । 
४. ताड़के पत्तों आदिसे बनाई हई चक्री । 
५. पत्तोके मापते वालू आदिको मापनेकी क्रीड़ा। 
६. ` छोटा-रथ । 


७. छोटा धनुष । 
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“ उपालि ! लोकमे अहत, सम्यकसम्ब॒द्ध, विद्या तथा आचरणसे युक्त, सुगत, 
लोकके जानकार, अनुपम, (दुष्ट) पुरुषोका दमन करमेके लिये सारथी, देव-मनुष्योके 
रास्ता, बुद्ध, भगवान तथागत लोकमे उत्पन्न होते ह । वह इस सदेव, सभार, सब्रह्म, 
लोकको, श्रमणःज्राह्यणको सहित, देव-मनुष्य-सहित प्रजाको स्वयं जानकर, साक्नात कर 
प्रकट करते हुं । वह्‌ आदिमे कल्याणकारक, मध्यमे कल्याणकारक, अन्तमं कल्याण- 
कारक, अथं-सहित, व्यजन-सहित, सर्वाशमं परिरोद्ध ब्रह्मचयंको प्रकाित करते ह| 

उस धमंको कोई गृहपति, गृहपति-पृत्र वा किसी कलमे जन्म ग्रहण किया 
कोई तरुण सुनता हं । उस धममको सुनकर उसके मनमें तथागतके प्रति श्रद्धा उत्पन्न 
होती हे। वहं उस श्रद्धासे समन्वित होनेपर इस प्रकार विचार करता हं--' गृहस्थी 


बंधन ह्‌, धूल-पथ ह, प्रब्रज्या खुला आका ह । ' घरमे रहते हुए सम्पुणं रूपसे परिशुद्ध 


ब्रह्मचयेका पालन करना आसान नहीं । क्यों न मं केश तथा ( दादी- ) म मृडा, 
काषाय वस्र पहने, घरसे बेघर हो प्रब्रजित होऊं । ” 
“ वहु आगे चलकर थोड़ी भोग-सम्पत्तिको या अधिकं भोग-सम्पत्तिको छोड; 


 -थोडे या अधिक रिङतेदारोको छोड केश तथा ( दादी-) मूक मृडा; काषाय वस्त्रः 


पहन घरसे' बे-घर हो प्रब्रजित होता ह्‌ं। 
“ वह्‌ इस प्रकार प्रब्रजित होकर भिक्षुओका जो शिक्षग-क्रम हं, उससे 


समन्वित होकर, प्राणी-हिसाका त्यागं कर, प्राणी-हिसासे विरत हो विचरता ह-- 
-दण्ड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, लज्जा-य्‌क्त, दयावान तथा सभी प्राणियोपर अनुकम्पा ` 


करनेवाला होकर । 

““ वह्‌ चोरा करना छोड, चोरी करनेसे विरत हो विचरता है--ल्यिको ही 
-लेनेवाला, वियेकी ही आशा करनेवाला । इस प्रकार वह पवित्र जीवनः व्यतीत करता ह्‌ । 

^“ वहु अब्रह्मचयंको छोड ब्रह्मचारी होता हँ-- ग्राम्य मेथुन-धमेसे व्रिरत 
रहनेवाला, दूर रहनेवाला । 

““ वह्‌ लूट बोलना छोड, रूट बोलनेसे द्र रह, सत्य बोलनेवाला, सच्चा 
लोकम यथार्थवादी होता हे । “ 84 

^“ वह चुगली करना छोड, चुगली करनेसे' दुर रह्‌, यहाकी बात सुनकर 
वहाँ नहीं कहता कि यहौके लोगमें ज्ञगडा हौ जाय, वरहांकौ बात सुनकर यहा नहीं 
कहता किं वहि लोगोमे गडा हो जायं । वहं एक दरूसरेसे पृथक पुथक होनेवालोको 
-मिलाता है, भित हृओको पृथग्‌ नहीं होने देता। वहं एसी वाणी बोलता ह जिससे 
लोग इकट्टे रह, मिल-जुलकरं रहँ । 


ऊ 
ज ~ 
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`“ वहु कठोर वाणी छोड, कठोर शब्दोसे दूर रह एेसी वाणी बालता हं जो 
कानोको सुख देनेवाली, प्रेम भरी, हृदयमें बैठ जानेवाली, सभ्य, बहुत जनोंको प्रियः 
लगनेवाली , हो । ” 
वह्‌ फजूल बोलना छोडकर, -फजूल बोलनेसे दूर रहकर एसी वाणी 
बोलता हे जो समयानुकूल हो, यथार्थं हो, बे-मतलव न हो, धर्मानुकूल हो, विनयानुसार 
हो, सम्भालकरः रखने योग्य हो, तकनुकूल हो, संयत हो तथा हितकर हो । 
^ वह बीजों तथा वनस्पतिको नष्ट नहीं करता। वह्‌ एक बार खानेवाला 
होता ह, रात्रिको न खानेवाला, विकाल-भोजनसे विरत रहनेवाला। वह्‌ नाचने- 
गाने-बजाने तथा तनादो देखनेसे विरत होता हं । वह माला, गन्ध, विलेपन, धारण, 
मण्डन आदि जितनी भी ( शरीरकी ) सजावटे हु, उनसे विरत होता हुं । वह्‌ ऊँचे 
रायन तथाःमहान दायनसे विरत होता हं । वह चांदी-सोनेके प्रहणसे विरत होता हे । 
वह कच्चा अनाज ग्रहेण करनेसे विरत होता हं । वहं कच्चा मांस ग्रहण करनेसे विरत 
होता हं । वह स्त्रियो-कुमारियोंका ग्रहण करनेसे विरत होता हे । वह दासी-दासोका 
ग्रहण करनेसे विरत होता हं । वह्‌ भेड-बकरीके ग्रहणसे विरत होता हं। वह मुं 
तथा सूअरोके ग्रहण से विरत होता हं । वह हाथी-गौ-घोडाके ग्रहणसे विरत होता ह ॥ 
वह्‌ खेतों तथा (अन्य ) वस्तुओके ग्रहणसें विरत होता हं। दूत-कमं तथा संदेश 
लेकर आने-जानेसे विरत होता हे । क्रय-विक्रयसे विरत होता ह्‌ । तराज्‌की ठगी, कासि 
{ = धातु) की ठगी तथा मापोकी ठगी करनेसे विरत होताहं। रिदवत आदि 
लेने, बच्चा कृरने, धोखा देने तथा ठ्गनेसे विरत होता हं । वहं काटने, बध-करने,. 
वाँधने, डाका डालने, हरण करने तथा दूसरे दुस्साहसोसे विरत होता हे । 
` “वह शरीर टकनेके लिए चीवर तथा पेट भरनेकं लिए भिक्षान्से संतुष्ट 
होता हे । वह जा -जहाँ भी जाता ह अपना पात्र चीवर लेकर ही जाता हं , जसे पक्षी 
जहं-नहां भी उडकर जाता हं, वह्‌ हर जगह जपने पखोका भार साथनले जाता हे। 
इसी प्रकार भिक्षु शरीर ठंकनेके लिए चीवर तथा पेट भरनेके लिए भिक्षान्नसे संतुष्ट 
होता हे । वह जहाज जाता हं ( पात्र-चीवर ) लेकर ही जाता हं । वह इस आयं 
रीलसे युक्त होकर अपने भीतरी निर्दोषपनके सुखका आनन्द लेता हं । 
^“ वह्‌ अपनी अंखसे किसी सुन्दर रूपको देखता हं, ( किन्तु ) न उसके 
निमित्तको ओौर न उसके व्यंजनको हीं ग्रहण करता हे । वह्‌ सावधान रहता है कि 
चक्षुकं असंयमसे कहीं लोभ-दरेष आदि अकुशल पापमय ख्याल (उसके मनम) घर न 
बना लै । उन पापमयं विचारोको दूर रखनेके लिए प्रयत्न करता ह, अपनी ओंखको 
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कावूमं रखता ह, अपनी आंखपर संयम रखता ह । वह्‌ अपने कानसे सुन्दर शब्द 
सन्त नासिकासे सुगन्धि सचता हे < . . . . -जिहवासे रस चखता है 
...-... . दरीरसे स्पशं करताहं....... मनसे मनके विषयोको ग्रहण कर न उनके 
निमित्त ओर न उनके व्यंजनको ही ग्रहण करता ह । वह्‌ सावधान रहता हं कि मनके` 


असंयमसे कही लोभ-द्रेष आदि अकुशल पापमय ख्याल ( उसके मनम ) घर न वनाः 


ले । उन पापमय विचारोको दूर रखनेके लिए प्रयत्न करता ह, अपने-मनको कावृमेः 
रखता है, अपने मनपर संयम रखता हे। वह इस आये इन्द्रिय संयमसे मुक्त होकर 
निमेल सुखका अनुभव करता हं । | 

^“ वह॒ जानते हुए आता-जाता हँ; जानते हुए देखता-भालता हं; जानते: 
हुए सिकोडता-फलाता है; जानते हए संघाटी, पात्र-चीवरको धारण करता है; 
जानते हुए असन-पान खादन, आस्वादन करता हं ; जानते हुए पाखाना-पेश'ब करताः 
हे, जानते हए चलता, खडा रहता, बेठता, सोता, जागता, बोलता, चुप रहता ह्‌ । 

^ वह्‌ इस आयं-सदाचारसे युक्त हो, इस आय-इन्द्रिय संयमसे युक्त हो,. 
स्मृति ओौर ज्ञानसे भी युक्त हो, एसे एकान्तस्थानमें रहता हं जसे अरण्य, वृक्षकी 
छाया, पवेत, कन्दरा, गृफा, रमशान, ` जंगल, खुले आकाश तथा प्रवालके देरपर। 


वहं पिण्डपात (= भिक्षाटन ) से लौट, भोजन कर चुकनेपर, पाली मार, शरीरको: 


सीधा रख, स्मृतिको सामने कर बेठता ह्‌ । ` 


"वहु सांसारिक लोभोको छोड़, लोभ-रहित चित्तवाला हो विचरता ह्‌ ॥“ . 
चित्तसे लोभको दूर करता हं । वह कोधको छोड, कोध-रहित चित्तवाला हो, सभी ` 
प्राणियोपर दया करता हृ विचरता ह । चित्तसे क्रोधको दूर करता ह । वह्‌ मालस्य- 
को छोड, आलस्यसे रहित हो, रोरन-दिमाग ( = आलोक-सज्ञी ), स्मृति तथा ज्ञानसें ` 
युक्तःविचरता हं । वह चित्तसे आलस्यको दुर करता हं । वह्‌ उद्धतपन तथा पछतावेको 


छोड उदतता-रहित शांत चित्त हो विचरता हं । चित्तसे उदतताको दूर करता हं ।. 


वह संशायको छोड संशय-रहित हो विचरता हं । वह्‌ कुशल-ध्मोकि विषयमे संदेह: 


रहित होता हे। चित्तसे सन्देहको दूर करत। ह्‌ । 


` ^“ वहं चित्तके उपवलेश, प्रज्ञाको दुबेल करनेवाले पांच बन्धनोको छोड़, . 
, काम-वितकंसे रहित हो, बुरे विचारोसे रहित हो प्रथम-ध्यानको प्राप्त कर विचरता. 


है, जिसमे वितकं ओर विचार है, जो एकान्त-वाससे उत्पन्न होता ह । 


“उपालि ! तो तुम क्या मानते हो, क्या ये विहरण ( = चर्या) पहली ` 


चर्याओंकी अपेक्षा श्रेष्ठतर नहीं हं ? " 
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“भन्ते! हाँ" 
उपालि ¦ मेरे श्रावैक अपनेमं इन सद्गुणो ( = धर्मो ) को देखते हए 
-अरण्योमे एकान्त-वास करते ह, लेकिन अभी .उन्ोने सदथंकी प्राप्ति नहीं की होती 'ह्‌ । 
^ फिर उपालि । भिक्षु वितकं ओर विचारके उपरामनसे . . . . . . द्वितीय- 
-ध्यानको प्राप्त होता हं । उपालि ! तो क्या मानते हो, क्या यह्‌ चर्या पहली चर्याओसें 
-श्रेष्ठतर नहीं ह ? ¢ 
भन्ते! ह|" 
“^ उपालि ! मेरे श्रावक अपनेमे इन सद्गुणो ( = धर्मो ) को देखते हुए 
-अरण्योमें एकान्त-वासं करते है, लेकिन अभी उन्होने सदथेकी प्राप्ति नहीं की होती ह्‌ । 
फिर उपालि ! भिक्षु "प्रीति" के वेराग्यको प्राप्त हो....-.. तृतीय- 
-ध्यानको प्रौप्त होता हे । उपालि ! तो क्या मानते हो, क्या यह चर्या पहली चर्याओसे 
-श्रष्ठतर नहीं हं ? "” 
भन्ते! हां। . 
उपालि ! मेरे श्रावक अपनेमें इन सुदगुणों ( = धर्मो ) को देखते हुए 
-अरण्योमें एकान्त-वास करते ह, लेकिन अभी उन्होने सदर्थकी प्राप्ति नहीं की होती ह्‌ । 
“फिरःउपालि ! भिष्षु सुख ( ओर दुख ) दोनोके प्रहाणसे . . . . - . चतुथ- 
 -ध्यानको प्राप्त होतादहे।....... फिर उपालि! भिक्षु सभी रूप-संज्ञाओंको पारकर, 
-प्रतिघ-संज्ञाओंको अस्त कर, नानात्व संज्ञाकोः मनसे निकाल, † आकाश अनन्त हु ' 
करके “ आकारानञ्चायतन ' को प्राप्त हये विचरता हं । उपालिं ! तो क्या मानते हो, 
क्या यह चर्या पहली चर्याओसे श्रेष्ठतर नहीं हुः? " 
भन्ते! हाँ । 
उपालिः! मेरे श्रावक अपनेमेः इन सद्गुणो ( = धर्मो ) को देखते हुए 
-अरण्योमे एकान्त-वास करते हँ; लेकिन अभीं उन्होने सदर्थकी प्राप्ति नहीं कीं होती । 
“ उपालि ! फिर भिनत्‌ सभी ˆ आकारानञ्चायतनं* को पार कर “ विज्ञानं 
-अनन्त ह्‌ ' करके ' विज्ञानज्चायतन” कों प्राप्त हो विहार करता हं।........ 
“ सभी ` विज्ञानञ्चायतन को पारः कर “कुः नहीं है" करके 
“ आकिञ्चन्यायतन ' को प्राप्त हो विहार करता हँ । 
सभी ` आकिञ्चन्यायतनः' को पार कर" यह्‌ ` शान्त है, यहः प्रणीत हँ 
करके  नव-सज्ञा-न-असन्ना-जयतन“को प्राप्त कर विहार करतां हे। उपालि ! तो 
क्या मानते हो, क्मा यहं चर्या पटली चर्याओसे श्रेष्ठतर नहीं हैः? ” 
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^ भन्ते ! रहा ।"" ८ ¦ 
3 “उपालि! मेरे श्रावक अपनेमं इन सद्गुणो ( = धर्मो) को देखंते 

हए अरण्योमें एकान्त-वास करते ह, लेकिन अभी उन्होने सदथेको प्राप्ति 
नहीं की होती 1" 

^ उपालि ! फिर भिक्षु सभी “नेव संज्ञा-न-असन्ञा*जायतन्‌ को पार कर 
° संज्ञाकी वेदना ( = अनुभूति ) के निरोध ` को प्राप्त कर विहार करता हं । उसके 
आसव प्रज्ञा-दृष्टि प्राप्त होनेसे क्षीण हो जाते हं। उपालि ! तो क्या मानते हो, 
क्या यह्‌ चर्या पटली चर्याओसे श्रेष्ठतर नहीं हं ? " 

“भन्ते! हाँ।' ५५४१ | 

^ उपालि ! मेरे श्रावक अपनेमे इन सदगुणों ( = धर्मो ), को देखते 


हए अरण्योमें एकान्त-वास करते .हँ। लेकिन अभी उन्होने सदथंकी प्राप्ति , 


नहीं की होती । 
“ उपालि ! तु संघमे ही विचर । तेरे लिए संघमें रहना ही श्रेयस्कर होगा 1" 
९०. अर्भल्ब सुत्त 
“ अिक्षुओ, यह्‌ असम्भव हं कि बिना इन दस दु्गंणोको छोड कोई अहंत्वको 
प्राप्ति कर सके । कौनसे दस ? राग, द्वेष, मोह, क्रोध, शत्रुता ( = उपनाह ), निदयता 


( = मृक्ष ) घृणा ( = पठास ), ईर्षा, मात्सये तथा मान । भिक्षुमो, यह असम्भव 


है किं विना इन दस दुर्गणोको छोड़ कोई अहंत्वकी प्राप्ति कर सके । 


““ भिक्षुजो, यह सम्भव हं किं इन दस दुर्मुणोको छोड़ देनेरेः कोई अहंत्वकी 


घ्राप्ति कर सके। कौनसे दस 2 राग, द्वेष, मोह क्रोध, शत्रुता ८ = उपनाह ). 


निदेयता ( = मुक्ष) घृणा ( प्रास), ईषा, मात्सये तथा मान । भिक्षुओो, यह 


सम्भव है कि इन दस दुरगुणोको छोड देनेसे कोई अ्हंत्व की प्राप्ति कर सके । 


११. श्रमण-संज्ञा वगं 
१. समणसञ्जासुत्त 


““ भिक्षमो, ये तीन श्रमण-संज्ञाये हं जिनका अभ्यास बढ़नेसे सात धर्मोको 
प्ति होती हँ । कौन-सी तीन संज्ञाय म विवणंताको प्राप्त हभ ह +~ ' मेरी जीविका 
पराधित है ', ' मेरी चर्या विशेष प्रकारकी होनी चाहिये '--भिक्षुओ, ये तीन श्रमण- 
संज्ञाय है जिनका अभ्यास बढानेसे सात धर्मोकी पति हीत हं। . 
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“ कौनसे सात धर्मोक्री ? शील-पालनमं सतत लगा रहता हं; निर्लेभिी 
द्टोता हं ; अक्रोधी होता हं; निरभिमानी होता है; शिक्षाकामी होता हं तथा जीतनकी 
'जावश्यकताये ह्‌, एसा इसे होता ह; तथा प्रयत्न करनेवाला होता ह । भिक्षुओ, 
न तीन श्रमण-संज्ञाओंका अभ्यास करनेसे इन सात धर्मोकी पुति होती हं । "” 

, २. बोज्कग सुत्त 

भिक्षुओ, इन सात बोधि-अंगोका अभ्यास करनेसे, वद्वि करनेसे तीन विद्याओं 
को प्राप्ति ( = पुति) होती ह्‌। कौनसे सात ? स्मृति-सम्बोधि अंग, धमे-विचय 
सम्बोधि-अंग, वीयं सम्बोधि-अंग, प्रीति सम्बोधि-अंग, प्रश्नन्धि-सम्बोधि-अंग, समाधि 
सम्बोधि अग तथा उपेक्षा सम्बोधि-अग। भिक्षुओ, इन सात बोधि-अगोका अभ्यास 
-कररनेसे, वृद्धि करनेसे तीन विद्याओंकी प्राप्ति होती हं । 

“ किन तीन विद्याओकौ ? भिक्षुओ, भिक्षू अनेक प्रकारके पूवं जन्मोका 
अनुस्मरण करता ह्‌, जसे एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म ......- इस तरह आकार 
-सदहित उदेश्य सहित पूवं जन्मोका अनुस्मरण करता हं। वहं विशुद्ध, मनुष्योत्तर 
-दिव्य चक्षुसे. ...... कर्मानुसार ( योनि - ). प्राप्त प्राणियोको जानता है। वहु 
जास्रवोका क्षय, कर...-.-. साक्षात कर, प्राप्त कर विहार करता हे। 
अिक्षुजो,इन सात बोधि-अंगोका अभ्यास करनेसे, वद्धि करनेसे तीन विद्याओंकी 
म्राप्ति होती ह्‌। 

२. भिच्छत्तं सुत्त 

भिश्युजो, मिथ्यात्व असफलताका कारण होता हे, सफलताका नहीं । भिक्षुओ, 

'मिथ्यात्व कसे असफलताका कारण होता हं, सफलताका नहीं ? भिक्षुओ, जो सिथ्याॐ 
दृष्टिवाला होता हं, वह्‌ मिथ्या-संकल्पवालां हो जाता हं। जो मिथ्या-संकल्पवाला 
होता हं, वह मिथ्या-वाणीवाला हो जाता हं । जो मिथ्या-वाणीवाला होता है, वह्‌ 
मिथ्या-कर्मान्तवाला हो जाता हं। जो मिथ्या-कर्मन्तिवाला होता ह, वह मिथ्या 
आजीविकावाला हो जाता हं। जो मिथ्या-जाजीविकावाला होता है, वह मिथ्या- 
व्यायाम ( = प्रयत्न ) वाला हो जाता हं। जो भिथ्या-व्यायामवाला होता है, 
वहं मिथ्या-स्मृतिवाला हौ जाता हं। जो भिथ्या-स्मृतिवाला होता है, वह्‌ मिथ्या- 
समाधिवाला हो नातादहं। जो मिथ्या-समाधिवाला होता हं, वह्‌ मिथ्या ज्ञानवाला 
हो जाता हे। जो मिथ्या ज्ञानवाला होता है, वह मिथ्या-विमुक्तिवाला हो 
जाता हं। भिक्ुगो, इस प्रकार मिथ्यात्वं असफलताका कारण होता है, 
-सफलताका नहीं ` 
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“ भिक्नुओ, सम्यकत्व सफलताका कारणः होता ठे, असफलताका नहीं । 


-भिक्षुजो, सम्यकत्वं कंसे सफलताका कारणं होता हे, असफलताका नहीं ? भिक्षुजो, 
जो सम्यक-दृष्टिवाला होता हं, वह सम्यक संकल्पवाला हो जाता हं। जो सम्यक- 


संकल्पवाला होता हे, वह सम्यक वाणीवाला हौ जाता हं। जो सम्यक वाणीवाला 


होता ह, वह सम्यक कर्मान्तवाला हो जाता ह । जो.सम्थर्कं कर्मान्तुिवाला होता हं, 
वह्‌ सम्यक आजीविकावाला हो जाता हे। जो सम्यक आजीविकावाला होता हु, वह्‌ 
सम्यक व्यायाम ( = प्रयत्न ) वाला हो जाता हं । जो सम्यक व्यायाम ( = प्रयत्न ) 
वाला होता हे, वह्‌ सम्यक स्मृतिवाला हो जाता हं । जो सम्यक स्मृतिवाला होता हे, 


वह सम्यक समाधिवाला हो जाता ह्‌ं। जो सम्यक समाधिवाला होता हं, वह्‌ सम्यक 


ज्ञानवाला हो जाता है। जो सम्यक ज्ञानवाला होता है, वह सम्यक स्म॒तिवाला हो 
जाता ह्‌। भिक्षुओ, इस प्रकार सम्यकत्व सफलताका कारणः होता हु, विफलताका 
नहीं । 


४. बीज सुत्त 
भिक्षुओ, जिस आदमीको दष्ट मिथ्या होती हं, संकल्प मिथ्या होते ह, 


-वाणी मिथ्या होती है, कर्मान्त मिथ्या होते है, आजीविका मिथ्यु होती है, व्यायाम 
मिथ्या होता हे, स्मृति मिथ्या होती हे, समाधि मिथ्या होती हे, ज्ञान मिथ्या होता हं ˆ 


तथा विमक्ति मिथ्या होती ह, वह उस ( मिथ्या- ) द्ष्टिके अनसार जो भी गारीरिक- 


कमं, वाणीका कमे तथा मानसिक कमं करता ह्‌, उसकी जो चेतना होती हं, जो प्राथना 


( = इच्छा ) होती हं, जो प्रणिधि ( = आकांक्षा ) होती ह, जो संस्कार होते ह-- 
वे सभी अनिष्टके लिए, असौन्दयेके लिए, अश्रेयके लिए, अहितके लिये तथा दुखके 
लिये होते है । एेसा किसलिये ? भिक्षुजो, उसकी दुष्टि ही बुरी होती हे। 
भिक्षुओ, जैसे नीमका बीज हो, कोशातकी ( = बेल) का बीज हौ अथवा 
कड वी लौकीका बीज हो ओर उसे गीली मिदट्टीमें बोया जाय; वह जो भी पृथ्वीका 


रसं खीचेगा, जो भी पानी-रस खीचेगा, वह उसे तिक्त, कड़वा, बेस्वाद, बनानेके लियं 


ही होगा । भिक्षुओ, एसा किसलिये ! भिक्षओ, बीज ही बरा ह्‌। इसी प्रकार भिक्षुओ 


 -जिस आदमीकी दष्टि मिथ्या होती हे, संकल्प मिथ्या होते ह, वाणी भिथ्या होती ह” 


कर्मान्त मिथ्या होते हँ, आजीविका मिथ्या होती हं, व्यायाम मिथ्या हाता ह, स्मति 
मिथ्या होती है, समाधिमिथ्या होती हं, ज्ञान मिथ्या होता हे तथा "विमुक्ति मिथ्या 
होती है, वह उस ( भिथ्या- ) दृष्टिके अनुसार जो भी रारीरिक-कमं, वाणीका कमं 
तथा मानसिक कमं करता है, उसकी जो चेतना होती हे जो प्राभेना ( = इच्छा ) 


€> 








/ 
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होती ह, जो प्रणिधि ( = आकांक्षा ) होती है, जो संस्कार होते है- वे सभी अनिष्ट 
के लिये, असौन्दर्यके लिये, अश्रेयके लिये, अहितके लिये तथा दृखके लिये होते ह्‌ । 
एसा किसलिये ? भिश्षुजो, उसकी दृष्टि ही बुरी होती ह्‌ । 

` भिक्षुमो, जिस जादमीकर दृष्टि सम्यक होती है, संकल्प सम्यक होते है, 
वाणी सम्यक होती हे, कर्मान्त सम्यक होते हँ , आजीविका सम्यक होती हं, व्यायाम 

= प्रयत ) सम्यक होता हे, स्मृति सम्यक होती है, समाधि सम्यक होती हे, ज्ञान 

सम्यक होता दै तथा विमुक्ति सम्यक होती है वह उस ( सम्यक ) दुष्टिके अनुसार 
जो भी शारीरिक कमं, वाणीका कमं तथा मानसिक कम करतां हे, उसकी जो चेतना 
होती हं, जो प्रार्थना होती है, जो प्रणिधि होती ह्‌, जो संस्कार होते है- वे सभी इष्टके 
लिये, सौन्दर्ये लिये, श्रेयके लिये, हितके लिये तथासुखके लिये होते हं । एसा किसलिये ? 
लिये ? भिक्षुओो, उसकी दृष्टि ही भली होती है। 

` भिक्षुमो, जंसे ऊखका बीज हो, धानका बीज हो या अंगूरका बीज हो 
ओर उसे गीली मिट्टीमे बोया जाय; वहं जो भी पृथ्वीका रस खींचेगे, जो भी पानी- 
रस खीचेगा, वह सब स्वादके लिये, माधुयेके लिये तथा असेचनकत्व (? ) के लिये 
होगा । सा किसूलिये ? भिक्षुगो, वह बीज ही भला है। इसी प्रकार भिक्षुजो, 


जिस जादमीकी दृष्टि सम्यक होती ह... तथा विमुक्ति सम्यक होती हं, 
` वहं उस ( सम्यक ) दष्टिके अनुसार जो भी शारीरिक कम॑, वाणी का कर्म तथा 


मानसिक कमं करता हे, उसकी जो भी चेतना होती है, जो प्रार्थना होती हे, जो प्रणिधि 
होती हे, जो संस्कार होते है- वे सभौ इष्टके लिए, सौन्दर्यके लिये, श्रेयके लिये, 
तके लिये तथा सुखके लिये होते है। देखा किसलिये ? भिमो, उसकी वष्टि 
ही भली हं । | 
५. विज्जा युत्त | 

भक्षुमो, अविद्या अकुशल-धर्मो ( = बुराइयों ) की पूवंगामिनी हैः 
निलंज्जता तथा पाप करनेमे निडर होना, इसके ठीक पीटे-पीे आते ट। भिक्षुओो, 
जो भविचया- ग्रसित प्राणी होता ह, उसकी मिथ्या दष्ट होती है । जो मिथ्या द्ष्टिवाला 
होता है, वह मिथ्या-संकल्पवाला हो जाता है। जो मिथ्या संकल्पवाला होता हे, वह्‌ 
मिथ्या वाणीवाला हो जाता हं। जो भिथ्या वाणीवाला होता है, वह मिथ्या कमन्ति- 
वालाहो जातः हे । जो मिथ्या-कमान्तवाला होता है, वह मिथ्या-आजीविकावाला 
हो जाता हं। जो मिथ्या-आजीविकावाला होता हे, वह भिथ्या-व्यायामवाला हो 
जाता ह । जो मिथ्या-व्यायामवाला होता हे, वहं मिथ्या-स्मृतिवाला हो जाता है । 
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जो मिथ्या-स्मृतिवाला होता हं, वह मिथ्या-समाधिवाला हो जाता हं। जे मिथ्या 
समाधिवाला होता ह, वह्‌ मिथ्या-ज्ञानवाला हो जाता ह्‌। जो मिथ्या-ज्ञानवाला होता 
हे, वह मिथ्या-विमुक्तिवाला हो जाता हे। 

भिक्षुओ, विद्या कुशल-धर्मोकी पुवंगामिनी हं; लज्जा तथा ( पाप) 
भीरुता इसके पीपी आते हं । भिक्षुओ, जो विद्या-प्राप्त प्राणी होता हं, उसकी 
सम्यक-द्ष्टि होती ह। जो सम्यक दृष्टिवाला होता हँ वह सम्यक संकल्पवाला हो 
जाता है। जो सम्यक संकल्पवाला होता हे, वह सम्यक वाणीवाला हौ जाता ह्‌ । 
जो सम्यक वाणीवाला होता हे, वह्‌ सम्यक कर्मान्तिवाला हो जाता ह। जो सम्यक 
कर्मान्त वाला होता हू, वह सम्यक आजी विकावाला हो जाता ह । जो सम्यक आजीविका 
वाला होता हे, वह सम्यक व्यायाम वाला हो जाता हं। जो सम्यक व्यायाम वाला 
होता हे, वह्‌ सम्यक स्मृतिवाला हो जाता हं। जौ सम्यक स्मृतिवाला होता हे, वह्‌ 
सम्यक समाधिवाला हो जाता हे । जो सम्यक समाधिवाला होता है, वह्‌ सम्यक ज्ञान- ` 
वाला हो जाता है। जो सम्यक-ज्ञानवाला-होता ह, वह सम्यक विमुक्तिवाला हो 


जाता ह्‌ । 9 


६. निज्जरसृत्त | ~ 


भिक्षुओ, ये दस निजंरा वस्तुयं हं । कौन-सी दस ? भिक्षुओ, जो सम्यक- 
दष्टि प्राप्त हे, उसकी भिथ्या-दृष्टि ज्ञड जाती ह्‌। मिथ्या-दष्टिके कारण जो अनेक ` 


पाप-कमं होते ह, वे उसके ज्ञड जाते हं । सम्यक-दृष्टिके कारण अनेकं कुशल-कर्मोकी 


पुति होती ह । 
भिक्षु, जो सम्यक-संकल्प प्राप्त ह, उसके मिथ्या-संकल्प ज्ञड जाते हैं । 
भिथ्या-संकल्पके कारण जो अनेकं पाप-कमं होते हं, वे उसके जड जाते हं । सम्यक- 
संकल्पके कारण अनेक कुशल कर्मक पूति होती हं । 

भिक्षुओो, जो सम्यक-वाणीवाला ह, उसकी मिथ्या-वाणी ज्ञड जाती ह। 
मिथ्या-वाणीके कारण जो अनेक याप-कमं होते ह्‌, वे उसके खड जाते हं । सम्यक-वाणीकै 


+ कारणः अनेक कुशल-कर्मोकी पूति होती हं। 


भिक्षुभो, जो सम्यक कमन्तिवाला हं, उसके मिथ्या-कर्मान्त क्च जाते हं । 
मिथ्या-कर्मन्तिके कारण जो अनेक पाप-कमं होते ह, वे उसके ज्ञड़ जाते हं । सम्यक 
कृर्मान्तके कारण, अनेक कुंरल-धर्मोकी पूति होती ह्‌ । 
अ. नि.-१७ 
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भिक्षुओ, जिसको सम्यक आजीविका होती हं, उसकी मिथ्या आजीविका 
लड़ जती हँ । भिथ्या-जाजीविकाके कारण जो अनेक पापकर्म होते ह, 
वे उसके जड जाते टं । सम्यक आजीविकाके कारण अनेक कुशल धर्मोकी पूति 
होती ह्‌ । | 

अिक्षुओ, जो सम्यक व्यायाम ( = प्रयत्न) वाला हे, उसका मिथ्या 
व्यायाम ( = प्रयत्ने ) ञ्ड जाता हं। मिथ्या-व्यायामके कारण जो अनेक पाप-कमं 
होते हं, वे उसके ज्ञ जाते हं। सम्यक व्यायामके कारण अनेक कुशल धर्मोकी पूति 
होती ह्‌ । | 

भिक्षुजो, जिसे सम्यक-स्मृति प्राप्त हे, उसकी मिथ्या-स्मृति ञ्लड़ जाती है 
मिथ्या-स्मृतिके कारण जो अनेक पाप-कमं होते हं, वे उसके ज्ञड़ जाते हँ । सम्यक- 
स्मृतिके कारण अनेक कुशल-धर्मोकी पुति होती हे। 

भिक्षुजो, जिते सम्यक समाधि प्राप्त हे, उसकी मिथ्या-समाधि ड जाती 
हं । मिथ्या-समाधिके कारण जो अनेक एाप-कमं होते हँ, वे उसके ड़ जाते ह । सम्यक- 
सनाधिके कारण अनेक कुशल कर्मोकी पूति होत हे । 

शिक्षु, जिसे सम्यक-ज्ञान प्राप्त हं, उसका भिथ्या-ज्ञान लड जाता ह्‌ । 
मिध्या-ज्ञानके कारण जो अनेक पाप-कमं होते हं, वे उसके ज्ञ जाते टँ । सम्यक ज्ञानके 
कारण अनेक कुडशल-कर्मोको पूति होती हे। 

भिक्षुजो, जिसे सम्यक विमुक्ति प्राप्त है, उसकी मिथ्या-विमक्ति ्ञड जाती 
हं । मिध्याःविमुक्तिके कारण जो अनेक पाप-क्मं होते है, वे उसके ज्ञड जाते ह" 
सम्यक विमुक्तिके कारण अनेक कुशल कर्मक पूति होती 

| ` ७. धोवनसुत्त 

भिक्षुजो, दक्षिण जनपदमें धोवन ( = धोना) नामका नगर है । वहाँ बाना 
होता हे"पीना होता हवा पदाथ होत ह, भोज्य पदार्थं होते है, लेह्य ( = चाटने-योग्य)) 
पदाथं होते हं, पेय पदाथ होते हं, नाचना-गाना-वजाना होता है । भिक्षुभो यह धोना 
है; यहं नहीं हं - एसा म नहीं कहता हु । लेकिन भिक्षुमो, यह जो धोवन है, वहु हीन 
ग्राम्य हे, अनाड़ी लोगोके योग्य हे, अनाय ह, अन्थकर हे, न निर्वेदके लिथे, न वैराग्यद 
लिये, न निरोधके लिए, न उपशमनके लिए, न अभिन्नाके लिये, न सम्बोधिके लिये 
ओौरन होता ह निर्वाणके लिये। 

^“ भिक्षुओ ! मं जआये-धोवनकी देशना करता हुं, जो धोवन सर्वाशमें निवेदके 
लिथे, वै राग्यके लिये, निरोधके लिये, उपशमनके लिये, अभिन्ञाके लिये, सम्बोधिके 
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लिये तथा होता हं निर्वाणके लिये । इस धोवनसे' जन्म-ग्रहण करनेके स्वभाववाले प्राणी 
जन्म ग्रहण करनेसे छूट जाते हं, जरा ( = बुढापे ) को प्राप्त होनेके स्वभाववाले 
स्राणी जराको प्राप्त होनेसे छट जाते ह्‌, मरणको प्राप्त होनेके स्वभाववाले प्राणी 
मरणसे छूट जाते ह, शोक-रोना पीटना-दु-दौमेनस्य पर्चातापको प्राप्त होनेके स्वभाव- 
चाले प्राणी शोक-रोने-पीटने-दख-दौमेनस्य तथा पइचातापसे छट जाते हं । उस “ आयं- 
धवन ' को सुनो । अच्छी तरह मनमं धारण करो। कहता हं । " 

ˆ^ भन्ते ! वहत अच्छा ” कह उन भिक्षुओने भगवानको प्रतिवचन दिया । 
.अगवानने कटा-- 

“ भिक्षुओ | वह आ्यं-धोवन कौन-सा ह, जो सर्वाशमे निकवंदके लिये, 
चे राग्यके लिये, निरोधके लिये, उपशमनके लिये, अभिज्ञाके लिये, सम्बोधिके लियं 
ओर होता हे तिर्वाणके लिये; जिस ` आयं-घोवन ' से जन्म ग्रहण करनेके स्वभाववाले 
ख्राणी जन्म ग्रहण करनेसे छट जाते ह्‌, जरा ( = बृढापे ) को प्राप्त होनेके स्वभाववाले 
प्रणी जरासे छट जाते हं, मरणको प्राप्त होनेके स्वभाववाले प्राणी मरणसे छट जाते 
डं, शोक-रोना-पीटना-दुख-दौमेनस्यश्यश्चातापको प्राप्त होनेके स्वभाववाले प्राणी 
रोक-रोने पीटने-दुख-दौमंनस्य पश्चातापसे छट जाते ह ? 


[क 


( 4 ष्टि (। © न्दे 
^“ भिक्षुओ, जो सम्यक दृष्टि प्राप्त हे, उसकी मिथ्या-द्ष्टि धुल जाती हे । . 


मिथ्या-द्‌ष्टिके कारण जो अनेक पाप-कमं होते हे, वे उसके धल जाते ह । सम्यक 
दुष्टिके कारण अनेक कुरल-धर्मोको पुति होती हं । 

भिक्षुओ, जो सम्यक संकल्प प्राप्त ह्‌, उसके मिथ्या-संकल्प धुल जाते हं .. . . 
ग, 1 सम्यक वाणीवालेकी मिथ्या-वाणी धुल जाती हे....... सम्यक कर्मान्त- 
चालेके मिथ्या-कर्मान्त धुल. जाते हं.......... सम्यक आजीविकावालेकी मिथ्या 
आजीविका धुल जाती हे... .... सम्यक व्यायाम ( = प्रयत्न ) वालेका मिथ्या- 
व्यायाम धुल जाताहे . ... .. सम्यक स्मृतिवालेकी मिथ्या-स्मृति धुल जाती हे . .... * 
सम्यक समाधिवालेकी मिथ्या-समाधि धुल जातीहे....... सम्यक ज्ञानीका मिथ्या- 
ज्ञान धल जाताहे....... भिभ्षुभो ! जो सम्यक विमुक्ति प्राप्त है, उसकी' मिथ्या- 
› "विमुक्ति धुल जाती हे । मिथ्या-विमुक्तिके कारण जो अनेक पापःक्ं होते है, वे उसके 
ल जाते है । सम्यक विमुक्तके कारण अनेक कुशल-कर्मोकी पुति होती हे । भिक्षु । 
यह है वह ' आर्यं-धोवन ' जो सर्वाशमं निवंदके लिये, वे राग्यके लिये, निरोधके लिये 
-उपशमनके लिये, अभिज्ञाके लिये, सम्बोधिके लिये, ओर होता है निर्वाणके लिये; 
जिस ' आर्य-धोवन ' से जन्म-ग्रहणके स्वभाववाले प्राणी जन्म ग्रहण करनेसे' छट जाते 


[क] 








| 
| 
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(त जरा ( = वृढापे ) को प्राप्तं होनेके स्वभाववाले प्राणी वृढापेसे ट, जाते, हु» 
. मरणको प्राप्त होनेके स्वभाववाले प्राणी मरणसे छूट जाते हं शोक-रोना-पीट्ना-दुख- 
दौमेनस्य-पड्चातापको प्राप्त होनेके स्वभाव वाले प्राणी शोक रोने-पीटने-दुख दौमंनस्यं 
. पडचातापसे छूट जाते हं । | 


८. तिक च्छिकसुत्त 
्भिक्षओ, चिकित्सक लोग ` पित्तसे उत्पन्न होनेवाले रोगोके उपरमनके 
लिये भी, इलेष्मासे' उत्पन्न होनेवाले रोगोके उपशमनके लियं भी, वायुसे उत्पन्न होने- 
वाले रोगोके उपरामनके लिये भी विरेचन देते ह्‌ । भिक्षुओ, यह विरेचन होता ह्‌, 
यह विरेचन नहीं होता ह-एेसा मं नहीं कहता हं । भिक्षुजो, यह्‌ विरेचन कभी 
सफल भो होता ह, कभी नहीं भी होता ह्‌ । 
भिक्षुओो, मं ˆ आयं-विरेचन ' को देदाना करता हू, जो विरेचन सदव सफल 


होता ह्‌, कभी विफल नहीं होता; जिस ' आयं-विरेचन ' से जन्म-ग्रहण करनेके स्वभाव 
वाले प्राणो जन्म ग्रहण करनेसे छट जाते हु, जरा ( = बृढपे ) को प्राप्त होनेके 


स्वभाववाले प्राणी जरसे छूट जाते है, मरणको त्राप्त होनेके स्वभाववाले प्राणी मरणसे 


छट जाते हं , शोक-रोना पीटना-दुख-दौमंनस्य-पश्चातापको प्राप्त होनेके स्वभाववाले 
प्राणी शोक-रोन-पीटने-दुख-दौमंनस्य-पदचातापसे छूट जाते हुं । उस “ आयं-विरेचन " 

को सुनो । अच्छी तरह मनम धारण करो । कहता हूं । 
भन्ते ! वहत अच्छा“ कह उन भिक्षुओंने भगवानको प्रतिवचन दिया ॥ 


..भगवानने कहा-- 


ही 2. ९1 "क. क + 


होता हं, कभी विफल नहीं होता; जिस “ आर्यं-विरेचन ' से जन्म ग्रहण करनेके स्वभाव 


वाले प्राणी जन्म ग्रहण करनेसे ट जाते हं; जरा ( = बुढापे ) को प्राप्त होनेके 
स्वभाववाले प्राणौ जरासे दूट जाते ह; मरणको प्राप्त होनेके स्वभाववाले प्राणी 


. मरणे छूट जाते हं, गोक-रोना-पीटना-दख-दौर्मनस्य-पर्चातापको प्राप्त होनेके स्वभाव 
. वाले प्राणौ शोक-रोने-पीटने-दु-दौमंनस्य-परचातापसे छट जाते ह । 


` भिक्षुभो, जिसे सम्यक दृष्टि प्राप्त हू, उका मिथ्या-द्ष्टिका विरेचन 
हो गया रहता हं । मिथ्या-दृष्टिके कारण जो अनेक पाप-कमं होते हे, वे उसके “विरेचन 


हो गये रहते हं । सम्यक दृष्टिके कारण अनेक कुशल-धर्मोकौ पूर्ति हो गई रहतौ हं । 


भिक्षुओ, जो सम्यक संकल्प प्राप्त होता हे, उसके मिथ्या संकल्पोका ' विरेचन ° 
हो गया रहता हु ........ सम्यक वाणीवाले की मिथ्या-वाणीका....... सम्यक 
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-कमन्तिवालेके मिथ्या कर्मन्तिको .....-.. सम्यक आजीविकावालेकी मिथ्या भजी- 
(विकाकब ~^: सम्यक व्यायाम ( -- प्रयत्न ) वालेके मिथ्या-व्यायामका . . . - - 
सम्यक स्मतिवालेको मिथ्या-स्मतिका.-..... सम्यक समाधिवालेकी मिथ्या-समाधि- 
का. - 110: सम्यक ज्ञानोका मिथ्याज्ञान ....-..-.-.. सम्यक विमक्ति प्राप्त कौ 


` -मिथ्या-विमकितिका ˆ विरेचन ' हो गया रहता हं । मिथ्या-विमुक्तिके कारण जो अनेक 
-पाप-कर्म होते है, वे उसके ‹ विरेचन ' हो गये रहते हुं । सम्यक विमुक्तिके कारण 
अनेक कुशल-धर्मोक पूति हो गई रहती हं । 
भिक्षओ, यह हं वह † आययं-विरेचन ` जो सदेव सफल होता ह्‌, कभी विफल 
-नहीं होता, जिस ˆ विरेचन ' के कारण जन्म ग्रहण करनेके स्वभाववाले प्राणौ जन्म 
-ग्रहण करनेसे छूट जाते हं, जराको प्राप्त होनेके स्वभावचाले प्राणौ जरासे छट जाते हु 
रणको प्राप्त होनेवाले प्राणी मरणसे ट जाते हं, शोक-रोना-पीटना-दु-दौमनस्य- 
पंद्चातापको प्राप्त होनेके स्वभाववाने प्राणो शोक-रोने-पौटने-दूख-दौमेनस्य-पचातापसे 


छट जाते ह्‌ । 
(६। 


९. वमनयुत्त 


भिक्षुओ, चिकित्सक लोग पित्तसे उत्पन्न होनेवाले रोग उपमने लिये 
-्ी, कफसे' उत्पन्न होनेवाले रोगोके उपमनके लिए भी, वायुसे उत्पन्न होनेवाले 
-रोगोके उपशमनके लिये भो “ वमन ' कराते ह । भिक्षुभो, यह “वमन ' होता हे, 
यह * वमन ' नहीं हाता ह--एसाम नहीं कहता हुं । भिक्षुओ, यह्‌ « वमन ` कभी 
+ सफल ' भी होता हं, कभो ` विफल ' भौ होता ह । 

भिक्षुओ, मेँ ˆ आयं-वमन ' कौ देशना करता हूं, जो ˆ वमन ' सदव सफल 
होता है, कभी विफल नहीं होता; जिस ` आयं-वमन " से जन्म ग्रहण करनेके स्वभाव- 
-चाले प्राणी जन्म ग्रहण करनंसे' छट जाते ह्‌, जराको प्राप्त होनेके स्वभाववाले प्राणी 
जरासे छट जाते है, मरणको प्राप्त होनेके स्वभाववाले प्राणी मरणसे छूट जाते हं" 
शोक-रोना-पीटना-दृख-दौमंनस्य-पचातापको प्राप्त होनेके स्वभाव वाले प्राणी शोक- 
` -रोना-पीटना-दुख-दौमंनस्य-पर्चातापसे विमुक्त हो जाते हं । उस ^ आयं-वमन ” को 


^“ भिक्षुओ, वह ˆ आयं-वमन ' कौन-सा ह, जो वमन ' सदंत सफल दोता 
ह; कभी विफल नहीं होता ; जिस “ आर्य-वमन ' से जन्म ग्रहण करनेके स्वभाव वाले 
-प्राणी जन्म ग्रहण करनेसे ट जाते हं ......... शोक-रोना-पीटता-दूख-दौमनस्य- 
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पदचातःपको प्राप्त होनेके स्वभाववाले प्राणी ोक-रोना-पीटना-दु-दौमंनस्य-पर्चातापः 
, से विमक्त दहो जाते ह्‌ ? 

भिक्षुओ, जिसे सम्यक दृष्टि प्राप्त हे, उसकी मिथ्या-दूष्टि ˆ वमित" ह 
जाती ह्‌ । मिथ्या-दुष्टिके कारण जो अनेक पाप-कमं होते हं, वे उसके ˆ वमित ' होः 
गये रहते हं । सम्यक-दुष्टिके कारण अनेक कुशल-धर्मोको पूति हौ गई रहतो हे ¢: 

भिक्षुओ, जो सम्यक संकल्प प्राप्त होता हँ, उसके मिथ्या-संकल्प " वमित * 
हो गये रहते हँ .......-- - सम्यक वाणी वालोकी मिथ्या-वाणी..... सम्यक 
क्मन्तिवालेके मिथ्या कर्मन्ति....... सम्यक आजी विकावालेको मिथ्या आजौ विका 
५.00 सम्यक व्यायाम वाले का मिथ्या-व्यायाम.... . - - सम्यक स्मृतिवालेको ` 
मिथ्या-स्मृति ..-.-..--. सम्यक समाधिवालेको मिथ्या समाधि.-..--- सम्यक: 
जञानीका मिथ्याज्ञान ......... सम्यक विमुक्ति प्राप्तको मिथ्या-विमृक्ति ˆ वमित >` 
होती हं । मिथ्या-विमुक्तिके कारण जो अनेक पाप-कमं होते हँ, वे उसके ˆ वमित ` 
हो गये होते हं । सम्यक विमुक्तिके कारणः अनेक कुःशल-धर्मोकी पूति हो गई रहतो हे 
भिक्षुओ, यह हं वह “ जा्यं-वमन ' जो सदंव सफल होता हं, कभी विफल नहीं होताः 


हे, जिस “ वमन ' के कारण जन्म ग्रहण करनेके स्वभाववाले प्राणौ जन्म ग्रहण करनेसे- 


चति द 1 दोक-रोने -प,टने-दुव-दौमनस्य-पर्चातापसे छूट जाते ह । 
१०. निद्धमनीयसुत्त 

भिक्षओ, ये दस बातें ( = धमं ) वहिष्करणीय हं। कौन-सौ दक्त? 
भिक्षुजो | जिसने सम्यक दष्ट प्राप्त होती हं, उसको मिथ्या-दृष्टि बहिष्कृत हो जाती 
हे। िंथ्या-दुष्टिके कारण जो अनेक पाप-कमं होते हं, वे उसके बहिष्कृत हो गयेः 
रहते हं । सम्यक-दुष्टिके कारण अनेक कुशल-धर्मोकौ पुति हो गई रहती ह्‌ । 

िक्षुजो, जो सम्यक संकल्प प्राप्त होता ह, उसके मिथ्या-संकल्प “ वहिष्करृत °` 
हो गये. रहते ह . 5 ~~“ ८. सम्यक वाणीवालोको मिथ्या-वाणी....... सम्यक. 
कृमन्ति वालोके मिथ्या कर्मान्त. ......... सम्यके आजं,विकावालेकी मिथ्या आजी 
वित्ता 4. सम्यक व्यायाम वालेका मिथ्या व्यायाम... सम्यक स्म॒तिवाले-- 
की मिथ्या-स्मृति......-.-. सम्यक समाधिवालेको मिथ्या समाधि...... सम्यक 
ज्ञानीका मिथ्या-ज्ञान.......- सम्यक विमुक्ति-प्राप्तका मिथ्या-विमुक्ति बहिष्कृत ` 
हो गई रहती हं । मिथ्या-विमुक्तिके कारण जो अनेक पापकर्म होते ह, वे उसके 
वर्हिष्कृत हौ गये रहते हं । सम्यक विमुक्तिके कारण अनेक कुशल धर्मोकौ पूति हो 
"0 रहती ह्‌ । भिक्षुओ, ये दस बातें ( = धमं ) वहिष्करणीय हु । 
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११. पठमअसेखसुत्त ४ 
उस समय एक भिक्षु जहाँ भगवान थे, वहां पहुंचा । पास जाकर भगवानको 
प्रणाम कर एक ओर वैठा। एक ओर बैठे हुए उस भिक्षुने भगवानको यह कटा-- 
““ भन्ते ! ‹ अदोक्च ', “ अदोक्ष ' कठा जाता हं । क्या योग्यता होनेसे भिक्षु 
° अहोक्ष ' होता हं ? | । | 
“भिक्ष्‌ ! वह भिक्षु अक्ष सम्यक दृष्टस युक्त होता हे, "-अशक्ष सम्य 
सं कल्पसे युक्त होता हे, अशोक्ष सम्यक वाणं से युक्त होत ह्‌, अोक्ष सम्यक कर्मान्तसे 
युक्त होता हं, अदोक्ष सम्यक आजौविकासे, युक्त होता ह, अरोक्ष सम्यक व्यायामसे 
युक्त होता हे, अदीक्ष सम्यक स्मृतिसे युक्त होता हे, अोक्ष सम्यक समाधिसें युक्त 
होता हे, अदोक्ष सम्यक ज्ञानसे युक्त होता हं तथा अशेक्ष सम्यक विमुक्तिरे युक्त 
होता ह । भिक्ष्‌! इस प्रकार भिक्षू अहोक्ष होता ह्‌ । " ४ 
१२. दुतियअसेखसुत्त 
भिक्षओ, ये दस अशोक्ष धमं हं । -कौन-से दस ? 
अदोक्ष सम्यक दृष्टि, असक्ष सम्यक संकल्प, अशकच सम्यक वाणो, अदोक्ष 
सम्यक कर्मान्त, अशेक्ष सम्यक आजोविका, अशेक्ष सम्यक व्यायाम, अदोक्ष सम्यक 
स्मृति, अदोक्ष सम्यक समाधि, अशेक्ष सम्यक ज्ञान, अशोक्ष सम्यक विमुक्ति-- , 
भिक्षुओ, ये दस अरोक्ष धमं हं । 


१२. प्रत्योरोहणि वगं 


१: पठमअधम्मसुत्त < 

अिक्षुओ, अधर्मको भो जानना चाहिये, अनथको भी जानना चाहिये; 
धमंको भी जानना चाहिये, अथं ( = हित ) को भो जानना चाहिये। अधमं ओर 
अनर्थको जानकर तथा धमं ओर अथको भो जानकर धमेके अनुसार अथं ( = हित) के 
अनुसार आचरण करना चाहिए । 

भिक्षुजो, अधमं तथां अनथं क्या हं ८ मिथ्या-दुष्टि, मिथ्या संकल्प, मिथ्या- 
` वाणो, मिथ्या कर्मान्त, मिथ्या-आजोविका, सिथ्या-व्यायाम, मिथ्या-स्मृति, मिथ्या- 
समाधि, मिथ्या-ान तथा मिथ्या-विमुक्ति। भिक्षुओ, इसे अधमं तथा अनं 
कृटते ह्‌ । 0 ¶ 1. 

भिक्षुओ, धमं तथा अथं ( = दहित) क्या हं? सम्यक दुष्ट, सम्यक 
संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मन्ति, सम्यक आजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक- 


। ¢ ॥, 











र 


स्मृति, सम्यक-समाधि, सम्यक-ज्ञान, सम्यक विमुवित । भिक्षुजो, इसे धर्मं तथा 
अथं ( = हित) कहते हं । # 
| भिक्षु, अधरमको भौ जानना च। हिये, अनर्थको भी जानना चाहिये; धर्मको 
भी जानना चाहिये, अथं ( = हित ) को भो जानना च(हिये। अधर्म ओर अनर्थको 
ज(नकर तथा धमं जर अथंको भो जानकर धर्मके अनसार अर्थं ( = दहित) कै 
अन्‌सार आचरण करना चार्हिये। 
२. इतियञधम्मसुत्त 

भिक्षुजो, जधमंको भो जानना चाहिये, अनर्थको भो जानना चाहिये; धर्मको 
मी जानना चाहिये, अथं ( = हित ) को भो जानना चाहिये । अधम ओर अनर्थको 
जानकर तथा धमं ओर अ्थंको भो जानकर धर्मके अनसार, अर्थं ( = हित ) के 
अन्‌.सार अचरणं करना चहिंए । भिक्षुजो, अधर्म क्णहं ? धर्मं क्या हे ? भिक्षु 
अनर्थं कथाह, अथं क्याहं 

भिक्षुजो, मिथ्यादृष्टि जधमं हे, सम्यक-दृष्टि धमं हे; मिथ्या-दुष्टिके कारण, 
जो अनेक अदशल-धमं उत्वन्न होते हे, यह अनथं टै; सम्यक दुष्क कारण जो अनेक 
कुगल-धर्मोकि पूति होतो हे, यह अथं ह । 


भक्षओो, मिथ्या-संकल्प अधमं हे, सम्यक संकल्प धर्मं हं ; मिथ्या संकल्पकेः 


कारण जो अनेक अकुशल धमं उत्पन्न होते हँ, यह अनथं है; सम्यक संकल्पे कारण 
जो अनेक कुगल-धर्मोकः पूति होत) हे, यह अथं हू । 

भिक्षुजो, मिथ्या-वाण)। अधमं हे; सम्यक वाणो धर्म है; मिथ्ा-वाणोके 
कारण ज" अनक अकुशल धमं उत्पन्न होते हं, यह अनर्थं हे ; सम्यक वाणोके कारण जो 
अनेक कुशल-धर्मोक। पूति होतो हे, यह अर्थं ह्‌ । 

भिक्षुजो, मिथ्या-क्मन्ति अधमं हू ; सम्यक क्मन्ति धमं ह; मिथ्या कर्मान्तके 
कारण जी अनक अकुशल धम उत्पन्न होते हं, यह्‌ अनथं ह ; सम्यक कर्मान्ते कारणं 
जो अनेक कुशल धर्मोकि। पूति होत ह; यह अर्थं हु । 

भिक्षुओ, मिथ्या आजं।विका अधमं ह; सम्यक आज।विका धर्म ह; मिथ्या 
आओआजं।विकाके कारण जौ अनेक अकुशल धमं उत्पन्न होते ह, यह अनर्थं है; सम्यक 
आजविकाके कारण जौ अनेक कुशल धर्मोको पूति होतो ह; यह अर्थं 

भिक्ष्‌ओो, मिथ्या-व्यायाम ( = प्रयत्न ) अधमं ह; सम्यक व्यायाम धरम हैः 
मिथ्या व्यायामके कारण जो अनेक अकुशल धमं उत्पन्न होते है, यह अनर्थ टं; सम्यक 
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सिक्षओ, मिथ्या-स्म॒ति अधमं हे; सम्यक स्मृति धमं हु; मिथ्या-स्मृतिके 
- कारणः जो अनेक अकाल धमं उत्पन्न होते है, यह्‌ अनथं हं; सम्यक स्मृतिके कारण जो 
अनेक कुंडल धर्मोकौ पुति होती हं; यह अथ दहं । 

भिक्षु, मिथ्या-समाधि अधमे हं; सम्यक समाधि धमं हं; मिथ्या समाधिके 
. कारण जो अनेक अकशल धमं उत्पन्त होते हँ ; यहं अनथं हं ; सम्यक समाधिके कारण 
जो अनेक कृदाल धर्मोको पुति होती है; यह अर्थं है। ` १. 
भिक्षु, मिथ्या-ज्ञान अधमं हं ; सम्यक ज्ञान धमं हं ; मिथ्या-ज्ञानके कारण 
-जो अनेकं अकुशल धमं उत्पन्न होते ह, यह अनथं हं ; सम्यक ज्ञानक कारण जौ अनेक 
कुशल धर्मोकी पूति होतो हं; यहं अथं हं । 

भिक्नओ, मिथ्या-विमृक्ति अधमे ह्‌, म्यक विम्‌क्ति धमं ह्‌; मिथ्या 
 विमूक्तिके कारण जौ अनेक अकुशल धम उत्पन्न होते ह, यह अनथं हु ; सम्यक विम्‌क्तिके 
कारण जो अनेक कशल धर्मोको पूति होतो हं; यह अथे ह्‌ । 

“ भिक्षु, अधमको भो जानना चाहिये, अथंको भो जानना चाहिये; 
-धर्मको भी जानना चाहिये, अर्थं (°= हित ) को भो जानना चाहिये! अधमे ओर 
अनर्थको जानकर तथा धमं ओर अथंको भौ जानकर धमके अनुसार, अथके अनुसार 
अ(चरण करना चाहिये --यह जो कहा गया, यह्‌ इसौ अथेमे कटा गया । 1. 

३. ततियञअधम्मसुत्त | 

^“ भिक्षुओ, अधमको भौ जानना चाहिये, धसंको भौ जानना चाहिये; ` 
अनर्थको भो जानना चाहिये, अथंको भो जानना चाहिये । अधमं तथा ध्रमेको जानकर, 
ओर अनथं तथा अर्थको जानकर धर्मक अनुसार, अर्थं ( = दित ) के अनुसारं आचरण 
- करना चाहिये। ' भगवानने यह कहा । इतना कहकर सुगत उठे ओर विहारमे 
` चले गये । 

तव भगवानके चले जानेके थोडो हो देर बाद उन भिक्षुओके मनम यह्‌ 
हआ--“ आयुष्मान ! भगवान संकषेपमे हौ धम॑का उपदेश करे, विना उसको विस्तृत 

.व्याख्या किये, आसने उठ, विहारमें प्रविष्ट हो गये कि “ भिक्षुओ, अध्मको भी जानना 

" ` चाहिये, धर्मको भो जानना चाहिये; अनर्थको भौ जानना चाहिये; अथेको भी 
-जानना चाहिये। अधमं तथा धमेको जानकर ओर अनथं तथा अथको जानकर, 
-धर्मके अनुसार, अर्थं ( = हित ) के अनुसारं आचरण करना चाहिये ।' कौन हं 
जो भगवानके इस खंश्िप्त, विस्तारसे अव्याख्यात धमकौ विस्तृत व्याख्या कर 
सके ? | 


& 





+ 
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ˆ तव उन भ्िक्षुओके मनम यह हुज--यह जो आयुष्मान आनन्द ह, यह्‌ 
 शास्ताके हारा प्ररंसित है, तथा विज्ञ सत्रह्मचारियों द्वारा आदृत हुं। भगत्रानकेः 
इस संक्षिप्त, विस्तारपूर्वक अव्याख्यात उपदेशको विस्तारपूर्वक सम्चानेमे आनन्द 
समर्थं हं । हम जहां आयुष्मान आनन्द हे, वहाँ चलँ । चलकर आयुष्मान आनन्दसे 
इसको विस्तृत व्याख्या. पूछे । जसे हमें आयुष्मान आनन्द समञ्ञायेगे, वेसे' हम धारण 
करलेगे। । 

तव वे भिक्ष्‌ जहां आयुष्मान आनन्द थे, वहाँ पहुंचे । पास जाकर आयुष्मान 
आनन्दके साथ कुशल-क्षेमकी वातचीत क।। कुराल-क्षेमको बातचीत कर एक ओर 
वेठ गये । एक ओर वटे हृए उन भिक्षुओने आयुष्मान आनन्दसे कटा-- 

| ˆ“ आयुष्मान अनन्द ! भगवानने हमे ˆ अधमंको भी जानना चाहिये . . . . 

आचरण करना चाहिये ' संक्षेपमे, विना विस्तृत व्याख्या किये धर्मोपदेश दिया ओर 
आसनसे उठ विहारमं प्रविष्ट हो गये । ¦ 

“ आयुष्मान ! भगवानके चले-जानेके थोड़ी देर बाद हमारे मनमें यह 
हृआ--भगवानने हमं ˆ अधर्मको भी जानना चाहिये... . . आचरण करना चाहिये "* 
संक्षेपमें विना विस्तृत व्याख्या किये धर्मोपदेश दिया ओर आसनसेः उठ विहार 
चले गये। कौन हं जो भगवानके इस संक्षिप्त, विस्तारसे अव्याख्यात धमकी 
विस्तृत व्याख्या कर के! 

“ आयुष्मान ! तव हमारे मनमे हुज--' यह जौ आयुष्मान आनन्द ह, 
यह गास्ताके द्वारा प्रगंसित ह, तथा विन्न सब्रह्मचारियो द्वारा आदत हं। भगवानके 


इस संक्षिप्त, विस्तृत रूपसे' अव्याख्यात उपदेराको विस्तारपूर्वक समन्ञानेमे आनन्द समथं . 


हं । हम जहाँ आयुष्मान आनन्द ह्‌, वहाँ चलँ । चलकर आयुष्मान आनन्दसं इसको 
विस्तृत व्थाख्या पूरे । जसं हमे आयुष्मान आनन्द समञ्ञायेगे, वसं हम धारण करेगे । * 
आर्युष्मान आनन्द ! हमं समज्ञायं । '" 

“ आयुष्मानो | जसे कोद आदमो हो, उसे ' सार ' को तलाश हो, "सार" 
को खोज हो, वह ˆ सार ' का अन्वेषण करता हो, वह सारवान, महान वृक्षके खडे रहते 


उसके मूल ओर स्कन्धको छोड उसका गाखाओ तथा पत्तोमे ˆ सार ' खोजता फिरे + 


इसी प्रकार आयुष्मानोका चास्ताके उपस्थित रहते, हमसे यह जिज्ञासा प्रकट करना हु । 
आयुष्मानों ! वृह भगवान जानते हृए जानते हं, देखते हए देखते ह्‌, वे चक्षुमान हं 
वे ज्ञानी हं, वे धर्म-मूति ह, वे ब्रह्म-स्वरूप हं, वे वक्ता हु, वे प्रवक्ता हं, वे अर्थकी 
ओर ले जानेवाले, हं, वे अमृतके दाता हं, वे धम-स्वामी ह्‌, वे तथागत हूं । तुम्दारे 
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लिये इसीका योग्य समय था कि तुम भगवानके पास जाकर ही इखकाः यथाथं भाक 
पूछते। जसे भगवान समज्ञाते, वसे' ग्रहण करते । 

“ आयुष्मान आनन्द ! निश्चय ही भगवान जानते हुए जानते ह, देखते हुए. 
देखते हँ; वे चक्षुमान है, वे ज्ञानी ह, वे धर्म-मूति ह, वे ब्रह्मस्वरूप ह, वे वक्ता ह. 
वे प्रवक्ता है, वे अर्थकी ओर ले जानेवाले ह, वे अमृतके दाता. हं, वे धर्मस्वामी ह, वे 
तथागत ह । यद्यपि हमारे लिये इसीका योग्य समय था कि हम भगवानिके पास जाकर 
ही इसका यथाथं भाव पूते ओर जसे भगवान समञ्ञाते, वसे हौ धारण करते; तो भी 
आयुष्मान आनन्द शास्ताके दारा प्रगंसित हं, तथा विज्ञ सबहयचारियों द्वाराः 
आदत हं। भगवानके इस ` संक्लिप्त, विस्तार रूपसे अव्याख्यात उपदेशक 
विस्तारपूवेक समञ्ञानेमें आनन्द समथं हं । आयुष्मान आनन्द ! इसे सरल करकैः 
समज्ञायें । 

“ तो आयुष्मानो ! सुनो । अच्छी तरह मनमें धारण करो। कहता हूं । "` 

“ आयुष्मान | बहुत अच्छा ", ऊह, उन भिक्षुओने आयुष्मान आनन्दको 
प्रतिवचन दिया। आयुष्मान आनन्श्ने यह कटा -- 

आयुष्मानो ! यह जो भगवान संक्षेपमे, बिना विस्तत व्याख्या किये, आसनसे 
उठ, विहारमें प्रविष्ट हो गयं कि ' भिक्षो, अधमको भौ जानना चाहिये, धमको भो . 
जानना चाहिये । अधमं. तथा धमंको जानकर, ओर अनथं तथा अ्थंको जानकर 
घ्मके अनुसार, अथं ( = हित ) के अनुसार आचरण करना चाहिये । ” सो आयु-" 
ष्मानो, अधमं क्याहै, धमं क्याहं 2 अनथंक्याहे, अथंक्याहं? , 

“ आय॒ष्मानो ! मिथ्या दृष्टि अधमं ह्‌, सम्यक दष्टि घमं हं; मिथ्य दष्टिके 
कारण जो अनेक अकुराल धमं उत्पन्न होते ह्‌, यह्‌ अनथं ह्‌ ; सम्यक दृष्टिकि कारण जो 
अनेक कुराल-धर्मोको पूति होती ह, यह्‌ अथं हं । 

“ आयुष्मानो ! मिथ्या-संकल्प अधमं ह्‌, सम्यक सकल्प धमं ह. - - ~ 
- 014 आयुष्मानों ! मिथ्या वाणौ अधमं हं, सम्यक वाणो धमं हं . - - - आयुष्मानो । 
मिथ्या कर्मन्ति अधमं ह, सम्यक कमन्ति धमं हं . . . . आयुष्मानो ! मिथ्या आजीविकाः 
` अधमं है, सम्यक आजौविका धमं हं . . .. - आयुष्मानो ! मिथ्या-व्यायाम अधमं ह+. 
सम्यक व्यायाम धमं ह...“ .. आयुष्मानो, मिथ्या-स्मृति अधमं हं, सम्यक ` स्मृति 
धम ठ, आयुष्मानो ! मिथ्या समाधि अधमं हं, सम्यक समाधि धमं हं . -. . ~ 
आयुष्मानो ! . मिथ्या ज्ञान अधमं हे, सम्यक ज्ञान धमं हं... आयुष्मानो 
मिथ्या विमुक्ति अधमं हं, सम्यक विमुक्ति धमं हे; मिथ्या विमुक्तिके कारण जो 
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अनेक अवूंशल धर्मं उत्पन्न होते ह, यह अनर्थं हे; म्यक विमुव्तिके कारण जो अनेक 
कुशल धर्मोकी पुति होती ह, यह अथं है । 

“ आयुष्मानो | यह जो भगवान तुम्हं सक्षेपमे, विना विस्तृत व्याख्या किये 
उपदेशा दे आसनसे उठ, विह रमे प्रविष्ट हो गये कि “ भिक्षुओ ! अधमंको भी जानना 
चाहिये. . ---. आचरणः करना चाहिये; ' आयुष्मानो ! मँ इस भगवानके द्वारा 
सक्षेपमे, बिना विस्तृत व्याख्याके दिये गये उपदेशका इस प्रकार विस्तृत अथं जानता हूं । 
आयुष्मानो! यदि इच्छा हो तो तुम भगवानके पास जाकर भौ यह्‌ बात पूछ 
सकते हो । जसे भगवान तुमह समञ्ञाये, वेस धारण करना । 

आयुष्मान ¦ बहुत अच्छा" कट्‌ वे धिक्ष्‌ आयुष्मान आनन्दके भाषणका 
अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर, आसनसे उठकर जां भगवान थे, वहाँ पहुचे । पास 
जाकर भगवानको प्रणाम कर एक ओर वैठे। एक ओर वैठे उन भिक्षुभने भगवानको 
यह्‌ कहा-- | (4.4) 

` भगवान ! यह जो संक्नेपमे, विना विस्तृत व्याख्याके, उपदेश देनेके अनन्तर 
आप उठकर विहार चले गये कि ` भिक्षओ, अधमेकों भो जानना चाहिये .. .. . आचरण 
करना चाहिये; तो भन्ते! आपके चले जानेके थोड़ा हौ देर वाद हमारे मनम यह्‌ 
हआ--भगवानने हमें ˆ अधमं ' को जानना चाहिये... .. आचरण करना चाहिये ' 
संक्षेपे, विना विस्तृत व्याख्या किये, धर्मोपदेश दिया ओर आसनसे उट विहार चले 
गये । कौन हं जो भगवानके इस संक्षिप्त, विस्तारसें अव्याख्यात धर्म॑की विस्तृत व्याख्या 
कर सके 

| “भन्ते ! तव हमारे मनमे यह हृज--^यह जो आयुष्मान आनन्द है, यह्‌ 
 शास्ताके द्वारा प्रशंसित हं तथा विज्ञ सत्रह्मचारियों द्वारा आदृत हं। भगवानके इस 
संक्षिप्त, विस्तृत रूपसे अव्याख्यात उपदेराको विस्तारपूवंक समञ्चानेमें आनन्द समर्थं 
हं। हम जहाँ आयुष्मान आनन्द हं, वहां चलँ । चलकर आयुष्मान आनन्दसे 
इसकी विस्तृत व्याख्या पषे। जंसे हमे आयुष्मान समन्ञायेगे, वेसं हो धारण 
करेगे । ॥ | 
“भन्ते ¦ तव हम जहां आयुष्मान आनन्द थे, वहाँ पहुंचे । पत जाकर 
आयुष्मान आनन्दसे' यह्‌ बात पूरछो। भन्ते ! . आ्ुष्मान आनन्दने हमे इस तरह, इनं 
पदोंसे, इन व्यंजनोसे समस्ाया । " | 
 भिक्षुओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा । भिक्षु, आनन्द पण्डित हे । 
सिक्षुजो, आनन्द महाप्रज् हं । भिक्षुजो, यदि तुम मेरे पात भी आकर यही बात पूते 





रि 


व क क चा 





२६९९ 


तो मै भी उसी प्रकार समन्नाता, जैसे आनन्दने समञ्ञाया हं । यही इसका अथं हु! 
इसी प्रकार इसे ग्रहण करो । ' ^ 
४. अजितसुत्त 
उस समय अजित परिव्राजकः जहां भगवान थे, वहां पहुंचा । पास जाकर 
भगवानसे कुशल-क्षेमकौ बातचीत की । कुशल-क्षेम पूछ चुकनेपर वटक ओर बेठा। 
एक ओर वैठे हुए अजित परित्राजकने भगवानको यह कहा-- | 

^“ हे गौतम ! हमारा एक ' पण्डित ' नामका साथी (--सब्रह्यचारी ) ह्‌ । 
उसने पांच सौ चित्तस्थान सोच रखे हं, जिनके कारण दूसरे सम्प्रदायोके परित्राजकः 
अपने आपको शास्त्रार्थे परास्त मानते हँ । “` | 

तव भगवानने भिक्षुओंको सम्बोधित किया-- । 

“ भिक्ूओः क्या तुम लोग पण्डितोके गुणों ( --वस्तुओं ) को धारणः 
करोगे ? ॑ 
“ भगवान ! इसीका सञ्नय हं । सुगत ! इसीका समय हं । भगवानः 
भाषण करे! हम भिक्षु गण इर सुनकर ग्रहण करेगे । । 

“ तो भिक्षुओ, सुनो। अच्छा तरहसे मनम धारण कशो। कहता हू । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा कह भगवानने प्रतिवचन दिया। भगवानने यह्‌ 
कहा-- | | 

^“ भिक्षुओ ! एक आदमी अधामिकं पक्ष ग्रहण कर अधामिक पक्षको परास्त 
कर देता है; उससे अधामिक परिषद प्रसन्न हो जाती ह । . वहु अधामिक्र परिषद! 
हल्ला मचाने लगती ह्‌-- ५ 

आप पण्डित्‌ हु । ` आप पण्डित ह्‌ । ्‌ | 

““ भिक्षुओ ! एक आदमी अधामिक पक्ष ग्रहण कर धामिक पक्षको परास्त 
कर देता हं; उससे अधामिक परिषद प्रसन्न हो जाती हं । वह अधामिक परिषद 
हल्ला .मचाने लगती हं-- ° 

आप पण्डित हं । आप पण्डित ह्‌ । 

“ सिक्षओ ! एक आदमी अधामिक पक्ष ग्रहण कर धार्मिक पक्ष तथां 
अधार्मिक पक्षको परास्त कर देता हं; उससे अधार्मिक परिषद प्रसन्न हो जाती हं । 
वह्‌ अधार्मिक परिषद हल्ला मचानं लगती ह्‌-- 

आप पण्डित हुं । आप पण्डित हु । 
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, `“ भिक्षुजो, अधमंको भी जानना चाहिये, धर्मको भी जानना चाहिये, 
अनथेको भी जानना चाहिये, अर्थको भी जानना चाहिये । अधर्म तथा धर्मको जानकर, 
-ओौर अनथं तथा अथंको जानकर धर्मके अनुसार, अर्थं ( = हित ) के अनुसार आचरण 
करना चाहिये। | 

“भिक्षु, अधमंक्याहं? धर्मं क्याहं ? भिक्षुमो, अनर्थक्याह? अथं 
'क्याहं ? | | 

“ भिक्ुओ, मिथ्या दृष्टि अधमं हु, सम्यक दृष्टि धमं हु; मिथ्या दुष्टिके 
कारण जो अनेकं अकुशल धमं उत्पन्न होते हं, यह अनथं हु; सम्यक दुष्टिके कारण 
जो अनेक कुशल धर्मोकी पूति होती हु, यह अथं ह्‌ । 

“ भिक्षुजो ! मिथ्या संकल्प अधमं ह्‌ ; सम्यक संकल्प धमं हूं । भिक्ष॒ओ, 
'मिथ्या-वाणी अधमे हु; सम्यक वाणी धमं हं। भिक्षुओ, मिथ्या-कर्मान्त अधमं है; 
सम्यक कर्मान्त धमं हं । भिक्षुओ, मिथ्या आजीविका अधमं हु; सम्यक आजीविका 
धमं हं। भिक्षुओ, मिथ्या व्यायाम अधमं ह; सम्यक व्यायाम धमं ह । भिक्ुओो, 
-मिथ्या-स्मृति अधमं हं ; सम्यक स्मृति धमं ह °भिक्षुओ, मिथ्या माधि अधमं ह; 
सम्यक समाधि धमं हं । भिक्षु, सम्यक अज्ञान अधमं हे; सम्यक ज्ञान धर्म है। 
भिक्षुजो, मिथ्या विमुक्ति अधमं हुं ; सम्यक विमुक्ति धमं हुं; मिथ्या विमुक्तके कारण 
जो अनेक अकुशल धमं उत्पन्न होते हं, यह्‌ अनथं ह ; सम्यक विमृक्तिके कारण जो अनेक 
-कुशल धर्मोकी पुति होती हं ; यह अथं हू । 

ˆ“ भिक्षुओ, अधमंको भी जानना चाहिये, धमंको भी जानना चाहिये; 
-अनथको भी जानना चाहिये, अथंको भी जानना चाहिये । अधमं तथा धममको जानकर, 
ओर अनथं तथा अथंको जानकर, ध्मंके अनुसार अथं ( = हित ) के अनुसार आचरण 
करना चाहिये । --यह जो कहा गया उक्त आशयसे ही कहा गया । 

५. संगारवयुत्त 

उस समय संगारव ब्राह्मण जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुंचा । जाकर भगवानके 
साथ कुराल-क्षेमकी बातचीत की। कुशल-क्षेम पूछ चुकनेपर वह एक ओर वैठा। 
एक ओर वंठे संगारव ब्राह्यमणने भगवानको यह्‌ कहा --“ हे गौतम ! इस ओरकां 
किनारा क्या हं, ओर उस पारका किनाराक्याह्‌ ? 

“ब्राह्मण । मिथ्या दष्ट इस ओरका किनारा ह, सम्यक दष्टि उस पारका 
किनारा हं; मिथ्या संकल्प इस जोरका किनारा हं, सम्यक संकल्प उस पारका किनारा 
हं; मिथ्या वाणी इस ओरका किनारया हं, सम्यक वाणी उस पारका किनारा है; 
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मिथ्या कर्मान्त इस ओरका किनारा हे, सम्यक कर्मान्त उस पारका किन्नारा ह; ८० 
मिथ्या आजीविका इस्त ओरका किनारा ह्‌, सम्यक आजीविका उस पारका किनारां 
ह्‌; मिथ्या व्यायाम इस ओरका किनारा हं, सम्यक व्यायाम उस पारका किनारा हं; 
मिथ्या स्मृति इस ओरका किनारा ह, सम्यक स्मृति उस पारका.किनारा ह; मिथ्या 
समाधि इस ओरका किनारा हं, सम्यक समाधि उक्तं पारका किनारा हं; मिथ्या ज्ञान 
इस ओरका किनारा है, सम्यक ज्ञान उक्त पारका किनौारा हं; मिध्या-विम्‌क्ति इस | 
-ओरका किनारा हं; सम्यक विमुक्ति उस पारका किनारा हं। ब्राह्मण! यह्‌ इस | 
-ओरका किनारा हु, ओर यह उस पारका किनारा ह्‌ । | 
अप्पका ते मनुस्संयु, ये जना पारगासिनो। 

अथायं इतरा पजा, तीर मेवानुधावति ॥ 

ये च खो सम्मदक्खाते, धम्मे धम्मानवत्तिनो | 

ते जना पारमेस्सन्ति, ` मच्चुधेय्यं सुद्त्तरं ॥ | 
कण्ट धम्मं विप्पहाय. सुक्कं भावेथ पण्डितो । 





ओका अनोक्मागम्य, विवेके यत्थ दूरमं॥। 
तत्राभिरतिमिच्छे्य, हित्वा कामे अकिञ्चनो । 
परियोदपेय्य अत्तानं, चित्तक्लेसेहि पण्डिती ॥ 
येसं सम्बोधियगेयु, सम्मा चित्तं युभावितं। 
आदान पटिनिस्सग्गे, अनुपादाय ये रता। | ९ 
खीणासवा जुतिमन्तो, ते लोक परिनिब्बृता । ” 
(पार जानेकी इच्छा रखनेवाले लोग थोड़े ही ह्‌ । शेष प्रजा तो रकविनिरिपरही 
-दौडती रहती ह । जो लोग क्षम्यक प्रकारसे आख्यात धमेके अनुसार आचरण करेगे, वे 
इस दुस्तर, मृत्युको सीमाको लांघ सकेगे । पण्डितको चाहिये कि वह कृष्ण ( = पाप) 
क्मेको छोड़ शुक्ल ( - बुभ ) कमं करे। वह घरसे बे-घर हो, दूर एकान्त-वासं 
 श्रहण करे! काम-भोगोको छोड, अकिञ्चन हो, वहीं आनन्दित रहे। पण्डितको 
चाहिये कि अपने चित्तको निभल करे। जिन्होने सम्यक प्रकारसे सम्बोधिके सात अगोमें 
' ` चित्तको अभ्यस्त कर लिया हे, जो ग्राह्य वस्तुओंको त्याग चुके ह, जो अनासक्तिमें 
अनुरक्त ह-एसे ही क्षीणास्रव दयुतिमान जन लोकमे परिनिवृत होते है । ) 
६. ओरिमतोरसुत्त 
“ भिक्षुओ, इस ओरके किनारेकी देशना करता हूं, उस ओरके किनारेको 
देशना करता हूं, इसे सुनो । अच्छी तरह मनम धारण करो । कहता हुं । 


न ।.॥ 
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, ` भन्ते ¦ बहुत अच्छा '' कह उन भिक्षुओंने भगवानको प्रतिवाचन दिया ।: 
भगवानने यह्‌ कहटा-- - 
भिक्षुओ, इस ओरका किनारा क्या है, उत्त पारका किनारा क्या? 
मिथ्या दृष्टि इस ओरका किनारा है; सम्यक दृष्टि उस पारका किनारा है; ...-.. 
मिथ्या विमुक्ति इस ओरका किनारा है, सम्यक विमुक्ति उस पारका किनारा हं ।: 
भिक्षुजो, यह रस ओरका विनारा है, यह उस पारका किनारा हे । 
` अप्पका ते मनस्तेसु, ये जना पारगामिनो। 
अथायं इतरा पजा, तीरमेवानुधावति ॥ 
यं च खो सम्मदक्ाते, धम्मे धम्मानुवत्तिनो । 
ते जना पारमेस्सन्ति, मच्चुधेय्यं सुदुत्तरं ।। 
कण्ट धम्मं विप्पहाय, .सुक्कं भावेथ पण्डितो । 
# ओका अनोकमागम्म, विवेके यत्थ दुरम ॥ 
तत्राभिरतिमिच्छेय्य, हित्वा कामे अकिञ्चनो । 
परियोदपेय्य अत्तानं, चिन्नक्लेसेहि पण्डितो ॥। 
येसं सम्बोधियंगेसु, सम्मा चित्तं सुभावितं । 
” आदान पटिनिस्सगो, अनुपादाय ये रता। 
खीणासवा जुतिमन्तो, ते लोके परिनिन्बृता ॥ 
( अथं ऊपर आ गया ह--अनु° ) | 


५ ७. पठमपच्चोरोहणी सुत्त 


इस समय जाण्‌-श्रोणी ब्राह्मण उपोसथ ( -त्रत ) के दिन सिरसे स्नान कर, 
नये रेरमका कपड़ा पहन गीली कुशा (-ग्रास ) की मृटटी ले, भगवानके पास 
एक ओर खड़ा हज । भगवानने देखा किं जाणु-श्रोणी ब्राह्मण उपोसथ ( -त्रत)के 
दिन सिरसे स्नान कर, नये रेशमका कपड़ा पहन, गीली कुडा- (-ग्रास ) की मुट्ढी 
ले, एक ओर खड़ा हं । देख कर जाणु-श्रोणी ब्राह्मणज्ञे पूछा -- 

“ ब्नाह्मण ! आज उपोसथ ( -त्रत ) के दिन सिरसे स्नान कर, नये रेशमका 
वस्त्र पहन, गीली कुशा ( ग्रास ) की मृटठी लेकर तुम क्यों खड़ हो ? आजं ब्राह्मण- 
कुलका क्या ( त्योहार ) हं ? ” 

` गौतम ! आज ब्राह्मण कुलका प्रति-अवरोहण हं । ” 

` ब्राह्मण ! ब्राह्मणोका प्रति-अवरोहण कंसे-कंसे होता हे ? 
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“ गौतम ! ब्राह्मण उपोसंथ ( = त्रत ) के दिन सिरस स्नान करै, नया 
रेशमी वस्त्र पहन, गीले गोवरसे जमीन लीप, हरी कृशा ( = ग्रास) विखेर, बालके 
ढेर तथा अग्नि-गालाके बीचमें लेटतेहं। उस रातको वे तीन बार उठकर, हाथ 
जोड़कर अग्निको नमस्कार करते ह-' आपके प्रति हम अवरोहण करते हं । आपके 
प्रति हम अवरोहण करते हं । ' वे बहुत से घौ-तेल-मक्खनसे अग्नि ( -देवता ) का 

तपण करते ह । उस रातके बीतनेपर ब्राह्मणोको बदिया भोजन कराते हं । गौतम ! 
इस प्रकार ब्राह्मणोका प्रति-अवरोहण होता ह्‌ । 

^“ ब्राह्मण ! ब्राह्मणोका प्रति-अवरोहण दूसरी तरहं होता हं । आयं-विनय 
( = बुद्ध-शासन ) में प्रति-अवरोहण दूसरी तरह होता है । “ 

^“ गौतम ! आयं-विनय ( = वृद्ध-शासन ) में प्रति-अवरोहण कंसे होता 
हं ? अच्छा होगा यदि भगवान मुञ्चे वसे धर्मोपदेश दे, जसे आयं-विनयमे प्रति-अवरोहण 
होता ह्‌ । 

“ तो ब्राह्मण ! सुन । अच्छी तरह" मनमें धारण कर । कहता हूं । " 

^“ बहुत अच्छा, भगवान `` कह जाण्‌-श्रोणी ब्राहमणने भगवानको प्रतिवचन 
दिया। भगवानने यह कहा- 

“ब्राह्मण ! आयं-श्रावक इस प्रकार विचार करता है कि मिथ्या 
द्ष्टिका इस्त लोक तथा परलोक दोनों बुरा परिणाम होताहौ। वहं इस 
प्रकार सोचंकर मिथ्या दृष्टिका त्याग करता हौ, मिथ्या दृष्टिसि पृथक हो 
जाता ह्‌। $ 


1 मिथ्या संकल्पका इस लोक तथा परलोक दोनोमें बुरा परिणाम . 


होता हं । वह इस प्रकार सोचकर मिथ्या संकल्पका त्याग करता हे, मिथ्या संकल्पते 
पृथक होता हं । 

. - - - - * मिथ्या वाणीका इस लोक तथा पर लोक दोनोमे बुरा परिणाम 
होता हं । वह इस प्रकार सोचकर मिथ्या वाणीका त्याग करता है, मिथ्या वाणीसे 
पृथक होता ह्‌ । 

1.0 मिथ्या कर्मन्तिका इस लोक तथा परलोकं दोनोमें बुरा परिणाम 
होता हे । वह इस प्रकार सोचकर मिथ्या कर्मान्तका त्याग करता हे, मिथ्या कर्मान्तसे 
पृथक होता हं । - 


अं. ति.-१८ 
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0 मिथ्या आजोविकाका इस लोक तथा परलोक दोनोमें बुरा परिणाम 
होता हं - वह्‌ इस प्रकार सोचकर मिथ्या आजविकाका त्याग करता हे, मिथ्या 
आजंःविकासे पृथक होता ह्‌ । 

“त 2 मिथ्या व्यायाम ( = प्रयत्न ) का इसे लोक तथा परलोक दोनोमें 
बरा परिणाम होता हं। वह्‌ इस प्रकार सोचकर मिथ्या व्यायामका त्याग करता 
हे, मिथ्या व्यायामसे पृथक होता हं । 

५40८ मिथ्या-स्मृतिका इस लोक तथा परलोक दोनोमे व॒रा परिणामं 
होता हं । वह इस प्रकार सोचकर मिथ्या स्मृतिका त्याग करता हू, मिथ्या-स्म॒तिसे 
पृथक होता हं । 

„ न; मिथ्या समाधिका इपर लोकं तथा परलोक दोनोमें बुरा परिणाम 
होता हँ । वह इस प्रकार सोचकर मिथ्या-समाधिका त्याग करता है, मिथ्या समाधिसे 
` पृथक होता ह | 

5 । मिथ्या ज्ञानक इस लोक तथा परलोकमं दोनोमें बुरा परिणाम 
होता ह। वह इस प्रकार सोचकर मिथ्या-ज्ञ भका त्याग करता हे, मिथ्या ज्ञानसे 
पृथक होता ह । 

^“ ब्राह्मण ! वह आ्यं-श्रावक इस प्रकार विचार करता हं कि मिथ्या 
विमुक्त्िका इस लोक तथा परलोक दोनोमे बुरा परिणाम ह्‌ । वह इस प्रकार सोचकर 
मिथ्या विमुक्तिका त्याग करता ह, मिथ्या विमुक्तिसे पृथक होता ह । ब्राह्मण । 
आययं-विनय ( = वृद्ध-शासन ) में इस प्रकारं प्रति-अवरोहण होता हं । 

* “हे गौतम! ब्राह्मणोका प्रति अवरोहण दुसरा हं, आ्यं-विनयका प्रति- 
अवरोहण दूसरा ह्‌ । गौतम ! तब्राह्मणोका जो प्रति-अवरोहण हं वह इस आ्य-विनयके 
प्रति-भवरोहणके सोलहवें हिस्सेके भी वरावर नहीं हं । गौतम । बहुत सुन्दर ह . .. 
गौतम ! आजसें आप मुञ्चे प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासक समने । " 

८. दुतियपच्चोरोहणीसुत्त 

भिक्षुओ ! आयं प्रति-जवरोहणको देरना"करता हं । उसे सुनो ।..... 
भिक्षु ! आयं प्रति-अवरोहण कंसे होता हं ? भिक्षुओो, एक आये-श्रावक सोचता ह--. 
मिथ्या दुष्टिका इक्त लोक तथा परलोक दोनोमं बुरा परिणाम होता ह्‌ । वह यह्‌ सोचकर 
मिथ्या दृष्टिका त्याग करता ह मिथ्या दुष्टिसे पुथक होता हं मिथ्या संकल्पका बुरा 
परिणाम दीता द ~~“... मिथ्या वाणीका..... मिथ्या कर्मान्तिका ......... 
मिथ्या आजीविकाका....... मिथ्या व्यायाम का....... मिथ्या स्मृतिका ..... 
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- . - - . मिथ्या समाधिका...... मिथ्या ज्ञानका. . .. .. . मिथ्या विमुक्तिका इस 
लोक तथा परलोक दोनोमे वुरा परिणाम होता हं । वह यह सोचकर मिथ्या-विमक्तिका 
त्याग करता ह्‌, मिथ्या विमुक्तिसें पृथक होता हं । भिक्षुओ, इसे कहते ह आयं प्रति- 
अवरोहण । 

९. पुन्बंगमयुत्त॒ ० 4 

^“ भिक्षुओ, सूर्यके उदय होनेसे पहने सूर्योदयक पूवं-निमित्त अरुणोदय होता 
ह । इसी प्रकार भिक्षुओ कुशल-धर्मोका पुवं-निमित्त हं--सम्यक द्ष्टि। भिक्षुजो, 
-जो सम्यक दुष्ट प्राप्त ह, वह सम्यक संकल्प प्राप्त हो जाता हे ; सम्यक संकल्पवालेकी 
सम्यक वाणी होती हं ; सम्यक वाणी वालेका सम्यक कर्मन्ति होता हं ; सम्यक कर्मान्त 
-वालेकी सम्यक आजीविका होती है; सम्यक आजीविकावालेका सम्यक: व्यायाम 
होता ह; सम्यक व्यायामवालेकी सम्यक स्मृति होती हं; सम्यक स्मृतिवालेकी. = 
सम्यक समाधि होती हँ; सम्यक समाधिवालेका सम्यक ज्ञान होता हं तथा सम्यक 
-ज्ञानवालेकी सम्यक विमुक्ति होती हे । । | 





१०. आसवक्वयसुत्त ५ 
“ भिक्षु, इन दसं वातो ( --धर्मो ) का अभ्यास करनेसे, वृद्धि करनेसे ` 
-आसखवोका क्षय होता हं। किन दस धर्मोक। ? सम्यक द्ष्टिका, सम्यक सकल्पका, 
सम्यक वाणीका, सम्यक कमन्तिका, सम्यक आजीविकाका, सम्यक व्यायामका, सम्यक 
स्मतिका, सम्यक समाधिका, सम्यक ज्ञानका तथा सम्यक चिम॒क्तिका। भिक्षुओ 
इन दस बातों ( --धर्मो) का अभ्यास करनेसे, वद्धि करनेसे आसरवोका क्षयः 


ड्ोता हं | 27 
| १३. परिशुद्ध वगं 





4 1५ पयत 
ˆ भिक्षुजो, सुगत-विनय (, = बुद्ध-शासन ) के अतिरिक्त ये दस बातें | 
 ((--धमं ) अन्यत्र कहीं भ परिशुद्ध नहीं हैः स्वच्छ नहीं हँ । कौन-सी दस ? सम्यक | 
दुष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक 
व्यायाम, सम्यक स्मति, सम्यक समाधि, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक विमवित। भि्चंभओ 


सुगत-विनयके अतिरिक्त यं दस बातें (--धम) अन्यत्र कहीं भी परिशुद्ध नहीं है, 
स्वच्छ नहीं ह्‌ । | | 
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. श तिमवुत्तः ....... 
भिक्षुओ, सुगत-विनयके अतिरिक्त.ये दसं बातें ( --धमं ) अन्यत्र कदी भीं 
अनुत्पन्न होकर उत्पन्न नहीं होती ? कौन-सी दस.१ सम्यक दृष्टि... . - - सम्यक 


विमुक्ति। भिक्षओ, सुगत विनयके अतिरिक्त ये दस वातं ( --धमं ) अन्यत्र कीं: 
भी अनुत्पन्न होकर उत्पन्न नहीं होती । 
| ३. ततिययुत्त । 
भिक्षुञो, सुगत-विनयके अतिरिक्त ये दस बाते ( --धमं ) अन्यत्र कहीं भीः 
महान फल, महान शुभ-परिणामके देनेवाली नहीं होतीं। कौन-सी दस ? सम्यक 


42 सम्यक विमुक्ति। िक्षुञो, सुगत विनयके अतिरिक्त ये दस बाते 


( --धमं ) अन्यत्र कहीं भी महान फल, शुभ परिणामक देनेवाली नहीं होतीं । 
४. चतुत्थसुत्त 


भिक्षुञ, सुगत-विनयके अतिरिक्त ये दस वातं ( --धमं ) अन्यत्र कहीं 
भी राग, द्वेष तथा मोहके सवथा उन्मलनके लिये नहीं होतीं । कौन-सी दस ? सम्यक 
वष्ट सम्यक विमुक्ति । भिक्षु, सुगत विनयके अतिरिक्त ये दस बातं 
(--धमं ) अन्यत्र कहीं भी राग, देष तथा मोह के सर्वथा उन्मूलनके लिये नहीं 


` होतीं । 
५. पंचमसुत्त 


भिक्षुओ, सुगत-विनयके अतिरिक्त ये दस वातं ( - धमं ) अन्यत्र कहीं भीः 
सर्वा रूपसे तिवंदके लिये, वराग्यके लिए, निरोधके लिये, उपशमनके लिये, अरभिज्ञाके ` 


लिये, सम्बोधिके लिये तथा निर्वाणके लिये नहीं होती । कौन-सी दस बातें ? सम्यक 


( --धमं ) अन्यत्र कहीं भी सर्वाश रूपसे निर्वेदके लिये, वै राग्यके लिये, निरोधके 


लिये, उपरामनके लिये, अभिज्ञाके लिये, सम्बोधिके लिये तथा निर्वाणके लिये नही 


होतीं। 
६. छटटसुत्त 


भिक्षुओ, सुगत विनयके अतिरिक्त ये दस बातें ( --धमं ) अन्यत्र कहीं 
भी अभ्यास करनेसे, वृद्धि करनेसे अनुत्पन्न रहकर उत्पन्न नहीं होती । कौन-सी 
दस नातं? सम्यक दुष्टि.....-.... सम्यक विमुक्ति। भिक्षुओ, सुगत विनयके- 
अतिरिक्त ये दसं बातें ( --धमं ) अन्यत्र कहीं भी अभ्यास करनेसे, वद्धि करनेसे; 


अनुत्पन्न रहकर उत्पन्न नहीं हौतीं । 


6. सम्यक विमृक्ति। भिक्षुओ, सुगत-विनयके अतिरिक्त ये दस बातें 
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७. सत्तमसुत्त 2 
, -भिक्ुओ, सुगत-विनयके अतिरिक्त ये दस वाते ( --धमे ) अन्यतर कहीं भी 
अभ्यास करनेसे, वृद्धि करनेसे महान फल, महान शुभ परिणाम के देनेवाली नहीं होती । 


-वनैन-सी दस ? सम्यक दृष्टि....--. सम्यक विमुक्ति। भिक्षु, सुगत विनयके 
अतिरिक्त ये दस वाते ( --धमं ) अन्यत्र कहीं भी अभ्यास करनेसे, वृद्धि करनेसे, 
-अहान फल, महान शुभ परिणामके देनेवाली नहीं होती । 100 

८. जट्ठ्मसुत्त 


भिक्षुओ, सुगत-विनयके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भ ये दस बाते ( --धमं ) 
-अंभ्यास करनेपर, वृद्धि करनेपर राग, देष तथा मोहके सवेथा उन्मूलनके लिये नहीं 


-होतीं। कौन-सी दस 7? सम्यक दृष्टि....--- सम्यक विमुक्ति। भिक्षुओ, सुगत 

-विनयके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी ये दस वाते ( - धमं ) अभ्यास करनेपर, वृद्धि 

-करनेपर, राग-द्रेष तथा मोहके सवथा उन्मृलनके लिये नहीं होती । ग 
९. नद्मसुत्त 


धिक्षुओ, सुगत-विनयके अतिरिक्त अन्यत्र कही भी ये दस बाते ( --धमं ) 
-अभ्यास करनेपर, वृद्धि करनेपर, सर्वाश रूपसे निवदके लिये, वेराग्यके लिये, निरोधके 
-लिये उपशमनके लिये, अभिज्ञाके लिये, सम्बोधिके लिये तथा निर्वाणके लिये नहीं 
-होतीं। कौन-सी दस? सम्यक दृष्टि... -. -. - सम्यक विमुक्ति। भिक्षुओ 
-सगत-विनयके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भौ ये दस बाते ( --धम ) अभ्यासं करनेपर 
-वंद्धि करनेपर, सर्वा रूपसे निवदके लिये, वेराग्यके लिये, निरोधके लिये, उपशमनके 
¦ लिये, अभिनज्ञाके विथः सम्बोधिके लिये तथा निर्वाणके लिये नहीं होती । 
१०. दसमयुत्त | 
भिक्ुओ, ये दस मिथ्यात्व हूं । कौनसे दस ? मिथ्या दृष्टि, भिथ्या-संकल्प, 
“मिथ्या वाणी, मिथ्या कर्मान्त, मिथ्या आजीविका, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या 
स्मृति, मिथ्या समाधि, मिथ्या ज्ञान तथा मिथ्या विमुक्ति। भिक्षुभो, ये दस 
-मिथ्यात्व ह्‌ । ? 
११. एकादससुत्त 
भिक्षओ, ये दस सम्यकत्वं हं । कौनसे दस ? सम्यक दष्टि, सम्यक्‌ संकल्प 
सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान्त, संम्यकं आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति 
सम्यक समाधि, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक विमुक्ति। भिक्षु, ये दसं | 
-स॒म्यकत्व ह्‌ । 
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१४-साधु वग 


१. साधुसुत्त 


भिक्षुजो, मे ˆ साधु " कौ देशना करता हं, तथा "असाधु ' की । उसे सुनो ।) 

अच्छी तरह मनम धारण करो। कहता रता हूं । 
भन्ते ! बहुत अच्छा "” कट्‌ उन भिक्षुओने भगवानको प्रतिवचन दिया }. 

भगवानने यह्‌ कटा- | 

` भिक्षुजो, असाधु किसे कहते हँ ? जिसकी मिथ्या दष्टि हो, मिथ्या 
सकल्प हो, मिथ्या वाणी हो, मिथ्या-कर्मान्ति हो, मिथ्या आजीविका हो, मिथ्या व्यायाम 
हो, मिथ्या स्मृति हो, मिथ्या समाधि हो, मिथ्या ज्ञान हो तथा मिथ्या विमद हो-- 
भिक्षुजो, उसे असाधु कहते ह । भिक्षओ, ' साध्‌ ' किसे कहते ह्‌ 2 जिसकी सम्यक 
दर ष्टि हो, सम्यक संकल्प हो, सम्यक वाणी हो, सम्यक कर्मान्त हो, सम्यक आजीविकाः 
हो, सम्यक व्यायाम हो, सम्यक स्मृति हो, सम्यक समाधि हो सम्यक ज्ञान हो, सम्यक 
विमुक्ति हो-भिक्षुजो, उसे " साधु " कहते ह । 


२. अरियधम्मयृत्त 


भिक्षुभो, आर्य-धमेकी देदाना करता हूं तथा अनार्य-घर्मकी । इसे सूनो 
भिक्षुजो, अनाय-धमं किसे कहते है! मिथ्या-द्ष्टि....; मिथ्या-विम्‌क्ति-- 
भिक्षुओ, यह हं अना्यं-धमं । भिक्षुजो, आयं-धमं किसे कहते हे ? सम्यक दष्टि 
सम्यक विमुक्ति। भिक्षुजो, यह्‌ आर्य॑-धमं हे । 


३. अकु सलयुत्त 
क्षुम, अकुशलकी देशना करता हूं, तथा कुशलकी । उसे सनो 
भिक्षुजो, अकुशल क्सि कहते हं? मिथ्या दष्टि......... मिथ्या विमृक्ति। 


10.111 


िक्षुजो, यह अकुशल हं । भिक्ुजो, कुशल किसे कहते हं ? सम्यक दष्टि 
सम्यक विमूक्ति। भिक्षुओ, यह कुशल हे । 


1, 


४. अत्थसुत्त 
` भिक्षुजो, अथकी देशना करता हूं तथा अनथंकी। वसे सुनो....... 
भिक्षुमो, अनथं किसे कहते ह 2 मिथ्यादष्टि........ भिथ्या-विम्‌क्ति। भिक्ष॒ओ,. 
इसे कहते हं अनथं। अिक्षुओ, अथं किसे कहते ह ? सम्यक दष्टि..... सम्यक 


विमुक्ति। भिक्षुओ, इसे अथं कहते ह्‌ । 
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५. धम्मसृत्त 
 “भिक्षुञ, धमकी देशना करता हं तथा अधमं की। इसे सुनो . . -. - - 
भिक्षु, अधमंक्याह्‌ ? मिथ्यादृष्टि..----; मिथ्या संकल्प । भिक्षुजो, यह अधमं 
ह। अिक्षुजो, धमे क्याह? सम्यकदृष्टि...----- सम्यक विमुक्ति। भिक्षुजोः 
ये धमं हं । 
६. सासवसुत्त | = 


भिक्षओ, सास्रव धमं किसे कहते ह ? मिथ्या दृष्टि...---.. मिथ्या विमुक्ति । 
भिक्षुओ, यह साल्व धमं कहलाता हं । भिक्षु, अनाव धमं किसे कहते हं ? 
सम्यक 'दव् 1. सम्यक विमुक्ति। भिक्षुओ, इसे अनासखवे धमं 


, 


७. सावजञ्जसुत्त १, 
भिक्षुओ, सदोष धमंकौ देशना करता हूं, तथा निदोषि धमकी । इसे सुनो 
भिक्षुओ, सदोष धम्‌ किसे कहते हं ? मिथ्या दृष्टि ....... मिथ्या 


विमुक्ति। भिक्षुजो, यहं सदोष धमं कहलाता दहे । भिक्षुमो, निर्दोष धमं किसे < 


कहते हं ? सम्यक दृष्टि... .... सम्यक विमुक्ति। भिक्षुको, यह्‌ निर्दोष 
धमं हं । 
| ८. तपन॑.यसुत्त | - 

भिक्षुओ, तपानेवाले धमकी देशना करता हूं, तथा न तपानेवाले धमकी 
देदाना करता हं । इसे सुनो . ....... . . भिन्षुजो, तपानेवाला धमं कौनसा ह ? 
मिथ्यादृष्टि..-.--- मिथ्या विमुक्ति। भिक्षुजो, यह तपानेवाला धमं हे । भिक्षुओं, 
न तपानेवाला धमं किसे कहते हं ? सभ्यक दुष्टि ...... सम्यक विम्‌क्ति। 
मिक्षओ, यह न तपानेवाला धमं ह्‌ । 

९. आचयगामिसुत्त 

भिक्षु, आचयगाम्मे ( = जन्मान्तरका संग्रहे करनेवाले ) तथा अपचय 
, गामी ( = जन्मान्तरका संग्रह न करनेवाले ) धमंकी देशना करता हं । उसे सुनो 
वि. भिक्षओ, आचयगामी धमं कौन-सा हं? मिथ्या दष्टि......मिथ्या 
विमक्ति। भिक्षओ, यह्‌ आचयगामी धमं कहलाता ह । भिक्षुओ, अपचयगामी धमं 
किसे कहते ह ? सम्यकदृष्टि......---- सम्यक विमक्ति। भिक्ष॒ओ, इसे अपचयः 
गामी धमं कहते ह्‌ । 








१ 
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१०. दुक्खुद्रयसुत्त 
भिक्ुओो, दुखदायक "धमकी देदाना करता हूं तथा शुखदायक धमेकौ । इसे 


सुता ८410 भिक्षुज...... दुखदायक धमं कौन-साहं ? मिथ्या दुष्टि...... 
मिथ्या विमुक्ति। भिक्षुजो ! यह दुखदायक धमं कहलाता हं । भिक्षुओ ! सुख- 
दायक धमं किसे कृते ह ! सम्यक्र दष सम्यक विमुक्ति। भिक्षुओ, 
इसे सुखदायक.धमं कहते हं 4 


११. दुक्डविपाकसुत्त 
भिक्षुओ, दुख-विपाक धमकी देदाना करता हुं तथा सुख-विपाक धमकी । 
ऊमासो ८.1. भिक्षुजो, दूख-विपाक धमं किसे कहते है ? मिथ्या द्ष्टि 
019 मिथ्या विमुक्ति। भिक्षुमो, इसे कहते ह दुख-विपाक धर्मं । भिक्षुओो, 
सुख-विपःक धमं किसे कहते हँ । सम्यक दृष्टि ....... सम्यक विमूक्ति। भिक्षुमो, 
-द्से कहते हं सुख-विपाक धमं । 


१६-आय वं 
१. आरियमग्गसुत्त 
भिक्षुको, आयं मार्गकी देशना करता हं तथा अनार्य मार्गकी । उसे सूनो 


1.11) - भिक्षुजो, अनार्यं मागं किसे कहते हँ ? मिथ्या दृष्टि... .... मिथ्या 
विमूक्ति। भिक्षुजो, इसे अनायं मागं कहते हं । भिक्षुओ, आयं मागं किसे 
कहते हं ? सम्यक दृष्टि......... सम्यक विमुक्ति। भिक्षुओ, इसे आयं मामं 
कहते ह] ` 


२. कण्हुमग्गसुत्त | 
भिक्षुञो, कृष्ण मागंकौ देना करता हूं, तथा शुक्ल मार्गकी। उसे सुनो 


1 भिक्षुजो, कृष्ण मागे क्या ? भिथ्यादष्टि....... मिथ्या विमुक्ति। 
निन्ुजो, वह कृष्ण मागं हं । भिक्षुजो, शुक्ल मागं क्या है ? सम्यकद्ष्टि,. .... सम्यक 
विमुक्ति। भिक्षुजो, यह शुक्ल मागं हे । 

३. सद्धम्मसुत्त 
भिन्षुजो सदधमंकौ देशना करता हूँ तथा असद्धमकी। उसे सुनो ....... 
भिक्षुजो, असदढमं किसे कहतेहं ? मिथ्यादृष्टि. ........ मिथ्या विमूक्ति। भिक्षुओ, 
सद्धमं किसे कहते ह ? सम्यक दुष्टि.......... सम्यक विमृक्ति। भिक्षुओ, इसे 


सद्धमं कहते हे । 
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४. सप्पुरिसधम्मसुत्त ० 
, भिक्षु, सत्पुरुष धमेको देशना कस्ता हूः असत्पुरुष धमंकी । उसे सुनो 
(25 भिक्षुजो, असत्पुरष धमं किसे कहते ह 2 मिथ्या दुष्ट. ..... मिथ्या 
विमुक्ति। भिक्षुओ, इसे अस्पुरुष धमं कहते हं । भिक्षुओ, सत्पुरुष धमं किसे कहते 
ह“ सम्यक दण्ठि “.^ सम्यक विमुक्ति। भिक्षुओो, इप्ने सत्पुरुष धमं कहते ह्‌ । 
५. उप्पादेतन्बसुत्त † 
^“ भिक्षुओो, अपनाने योग्य धमं तथा न अपना योग्य धमकी देडना करता 


हं। उसे सुनो......- भिक्षुजो न अपनाने योग्य धमं कौन-सा हं ? मिथ्या दष्टि 
(6 मिथ्या विम्‌क्ति। भिक्षुओ, इसे कहते हं, न अपनाने योग्य धमं । भिक्षुजो, 
अपनाने योग्य धमं किसे कहते हं 2 सम्यकदृष्टि....... सम्यक विमुक्ति। भिक्ुओ, 


इसे अपनाने योग्य धमं कहते ह्‌ । 
६. आसेवितन्बसुत्त 
ˆ“ भिक्षुओ, सेवन करने योग्य धरं तथा सेवन न करने योग्य धमकी देराना 
करता हूं । उसे सुनो...“ भिक्षुभो सेवन न करने योग्य धमं कौन-सा ह ? मिथ्या 
कण्ठ १ मिथ्या विमुक्ति। भिक्षुओ, इसे कहते हं न सेवन करने योग्य 
धमं । भिक्षुभो, सेवन करने योग्य धमं किसे कहते हं ? सम्यक दष्टि....... सम्यक. 
विमुकिति। भिक्षुजओ, इसे कहते हं सेवन करने योग्य धर्मं । 
७. भावेतन्बसुत्त 
भिक्षुओ, अभ्यासं करने योग्य धमकी देशना करता हूं तथा अभ्यास न 


€: चः 


करने योग्य धमकी। उसे सुनो........ अभ्यास न करने योग्य धर्म कौन-सा 
चनिया मिथ्या विमुक्ति। भिक्षुजो, इसे कहते है, अभ्यासं 
न करने योग्य धमे। भिक्षुजो, अभ्यास करने योग्य धमं किसे कहते ह ? सम्यक 
1 111 सम्यक विमुक्ति। भिक्षुजो, इसे अभ्यास करने योग्य धमं 
कहते हं । 


° ८. बहुलीकातब्बसुत्त 
भिक्षुओ, वृद्धि करने योग्य धमकी देदाना करता हं तथा वृद्धि न करने योग्य 





धमकी । उसे सुनो... वृद्धि न करने योग्य धमं कौन-सा हं ? मिथ्या दष्टि 
(१.1 मिथ्या विमुक्ति। भिक्षुओ, इसे कहते हं वृद्धि न करलं योग्य . धमं । 
भिक्षु, वृद्धि करने योग्ध धमं कौन-सा हं? सम्यक .दुष्टि.---*" सम्यक 


-विमुक्ति। भिक्षु, यहं वृद्धि करने योग्य धमं हे । 
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९. अनुसरितब्बसुत्त 

भिक्षुजो, अनुस्मरण करने योग्य तथा अनुस्मरण न करने योग्य धुमंको ` 
देशना करताहूं । उसे सूनो ....... भिक्षुजो, अनुस्मरण न करने योग्य धमं कौन-साः 
हं 2 मिथ्यादष्टि...-.... मिथ्या विमुक्ति। भिक्ुओ, इसे कहते हं अनुस्मरण न 
करनं योग्य धमं। िक्षुओ, अनुस्मरण करने योग्य धमं किसे कहते हं ? सम्यक ` 
द... `. . - सम्यक विम्‌क्ति। भिक्षुओ, इसे कते है अनुस्मरण करने योग्य 
धमं । 

१०. सच्छिकातव्बसुत्त 

ˆ“ भिक्षुओ, साक्षात करने योग्य तथा साक्षात न करने योग्य धर्मक देशना 
करताहुं। उसे सुनो ....--.-..-" भिक्षुजो, साक्षात न करने योग्य धमं कौनसा ह्‌ ? 
मिथ्या द्ष्टि....... मिथ्या विमृक्ति। भिक्षुओ, इसे कहते ह साक्षात न करने 


योग्य धर्म । भिन्ुमो ! साक्षात करने योग्य धर्मं कौन-सा हं ? सम्यक दृष्टि... . 


सम्यक विमुक्ति। भिक्षुओ, इसे कहते हं साक्षात करने योग्य धमं । 
(4 


१६-पुद्गल वं 
१. सेवितन्वसुत्त 


भिक्षुओ, जिस आदमोमें ये दस दुर्गुण हो, उसको संगति न करनी चाहिये 


कौन-से दस ? उसको मिथ्या दृष्टि होती हं, उसके मिथ्या संकल्प होते ह, उसको 


मिथ्या वाणी होती हे, उसके मिथ्या कर्मान्त होते ह, उसकी मिथ्या आजीविका होती ` 
हं , उसक। मिथ्या व्यायाम होत [ ह प उको मिथ्या स्मृति होती ह ।१उस कों मिथ्या: 
समाधि होती ह, उसका मिथ्या ज्ञान होता ह, उसकी मिथ्या विम्‌क्ति होती हं -- 
अिक्नुओ, जिस आदमीमें इन दस दुर्गणोमें से कोई एक दुर्गण हो उसकी संगति न करनो ` 


चाद्धिये। 


^“ भिक्षुजो, जिसं आदमीमे ये दस सद्गुण ह, उसकी; संगति करन चाहिये ॥ 
कौन-से दस ? उसकी सम्यक दृष्टि होती हं, उसके सम्यक संकल्प होते हँ, उसकी ` 
सम्यकं वाणी होती हं, उसके सम्यक कर्मान्त होते हं, उसकी सम्यक आजीविका होती ` 
हे, उसका सम्यक व्यायाम होता ह, उसको सम्यक स्मृति होती हँ, उसको सम्यक. 
समाधि होती हे, उसका सम्यक ज्ञान होता ह, उसको सम्यक विम्‌वितः 
होतो हं । भिक्षृओ, जिस आदम.में ये दस्त सद्गण हो, उसको संगति करनी; 


चाहिये । " 
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२- १२. भजितन्बादिसुत्तानि १५६ ^ ९ 
प भिक्षुजो, जिस आदमीमें ये दस वातं ( ~धमं) हों, उसके साथ नहीं 
रहना, चाहिये .~4. साथ रहना चाहिये ~... ,*« . उसको सेवामे नहीं रहना 
त्राहिये .+. . . “~ ~“ -सबामिरदनााहियि वह पूज्य नहीं होता . . . . - ९ 
वह पूज्य होता ह्‌...... + वह प्ररासनोय नहीं होता „.:...... प्रशंसनीय 
हाता + ~ वह्‌ गौरवाहं नहीं होता. ..... ... : . वह्‌ गौरवाहं होता हं 
वह्‌ प्रतिष्ठित नहीं होता ...-.-.... वह्‌ प्रतिष्ठित होता ह .. --..: वह्‌ प्रसन्न 
करनेवाला नहीं होताहं .. .. . . -प्रसन्नकरनेवालाहोताहे....... . वह्‌ परिदोद्ध 
नहीं होता: . . + -.- परिबद्वादोताल वह अहकार-मुक्त नहीं होता 
त. अहंकार मुक्त होता हं......:..-. उसकी प्रज्ञा नहीं बतो 
1. प्रज्ञा बद्ती हं .....-... 1 
“ वह बहुत अपुण्य लाभ करता ह ........ बहुत पुण्य लाभ करता ह । 
किन दस्त बातों ( = धर्मौ ) से? उसको सम्यक दृष्टि होतो ह, उसके सम्यक संकल्प 
होते हं, उसकी सम्यक वाणी होती है, उसके सम्यक कर्मान्त होते है, उसको सम्यक: 
आजोविका होती हु, उसका सम्यक व्यायाम होता हं, उसकी सम्यक स्मृति होती ह, 
उसको सम्यक समाधि होती ह, उसका सम्यक ज्ञान होता हे, उसकी सम्थक विमुक्ति 
होती हं । भिक्षुओ, जिस आदमीमे ये दस बाते ( = धमं ) होती है, वह बहुत पुण्यः 
लाभ करता हं। 
१७-जाणुश्रोणी वगं ९ 
१. ब्राह्मणपच्चो रोहणीसुत्त | 
उस समय जाणृश्रोणी ब्राह्मण उपोप्तथ ( = व्रत) के दिन सिरसे स्नान कर 
नया रेरमका कपड़ा पहन, गौली कुशा ( ग्रास) को मृट्टो ठे, भगवानके पास 
एक ओर खड़ा हुआ । भगवानने देखा कि जाणु-श्रोणौ ब्राह्मण उपोसथ ( = व्रत ) कै | 
दिन, सिरसे स्नान कर, नया रेशमका कपड़ा पहन, गीली कुशा ( = ग्रास) कौ मुट्ठी ले, 
, एक ओर खडा हं । देखकर जाणु-श्रोणी ब्राह्मणसे पछा-- 
^“ ्नाहयाण ! आज उपोसथ ( = ब्रत ) के दिन सिरसे स्नान कर, नये रेशमका 
वस्त्र पहन, गीली कुशा-( = ग्रास) को मुट्‌ लेकर, तुम क्यों खड़े हौ ? माज ब्रह्मण 
कुलका क्या ( त्योहार) हं?" 
“ गौतम ! आज त्राह्मण-कूलक। प्रति-अवरोहण ₹ । “ 
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^“ ब्राहमण ! ब्राह्मणोका प्रति-जवरोहण कंसे कंसे होतादहं ? 

““ गौतम ! ब्राह्मण उपोसथ ( = ब्रत ) के दिन सिरसे स्नान कर, नया.रेरमी 
चस्त्र पहन, गी गोबरसे जमीन लीप, हरी कशा ( = ग्रास). विखेर, वालूके ढेर 
तथा अग्नि-गालाके बीचमे ठेटते हं । उस रातको वे तीन बार उठकर, हाथ जोड़कर 
अग्निको नमस्कार करते ह -- आपके प्रति हम अवरोहण करते हुं । आपके प्रति हम 
अवरोहण करते हं । ' वे बहुत से घी-तेल-मक्खनसे अग्नि-देवताका तपण करते हं । 
उस रातके वौतनेपर ब्राह्मणोको बदिया भोजन कराते हं । 
ब्राह्मणोका प्रति-अवरोहण होता हं 1 

ब्राह्मण ! ब्राह्मणोंका प्रति-अवरोहण दूसरी तरह होता हं । 
विनयमें ( = बृढ शासन ) में प्रति-अजवरोहण दूसरौ तरह होता ह्‌ । ” 


गौतम । इस प्रकार 


आय- 


५1 गोतम ! आये-विनय ( = वृद्ध-शासन ) में प्रति-अवरोहण कैसे होता 


2 ? अच्छा होगा यदि भगवान मक्षे वैसे धर्मोपदेश दे, जैसे आ्य-विनयमे प्रति-अवरोहण 
होता हं । 
तो ब्राह्मण ! सुन । अच्छी तरह मनमे धारण कर। कहत। हं । 
“ वहत अच्छा भगवान कह जाणु-श्रोणी ब्राह्मणने भगवानको प्रतिवचन 
दिया। भगवाननें यहं कहटा-- | । | 
ब्राह्मण ! आयं-श्रावक इस प्रकार विचार करता ह्‌, कि प्राणी-हिसाका 
ईस लोक तथा परलोक दोनोमें वरा परिणाम होता ह्‌। वह इस प्रकार सोचकर 
म्राणी-ह्ताकय त्याग करता ह, प्राणी हिसासे पृथक हो जाता ह्‌ । 
५५40 चोरीका इसे लोक तथा परलोक दोनोमे व॒रा परिणाम होता ह्‌ । 
वह्‌ इस प्रकार सोचकर चोरीका त्याग करता हं , चोरोसे पृथक हो जाता ह्‌। 
41111 काम भोग सम्बन्धो मिथ्याचारोका इस लोक तथा परलोके दोनोमें 
वरा परिणाम होताहं। वह इस प्रकार सोचकर काम भोग सम्बन्धौ मिथ्याचारको 
त्याग करतो ह, काम भोग सम्बन्धौ मिथ्याचारस पृथक हो जाता हं । 
५.१1 सूठ बोलनेका इस लोक तथा परलोक दोनोमें बुरा परिणाम होता 
ह! वह इस प्रकार सोचकर न्लूठ वोलनेका त्याग करते 1 ह, ज्लूठ बोलने पुथक हु, 
जाता ह्‌ । 
, ,.. . - चगलखोरीका इस लोक तथा परलोक दोनोमे बुरा परिणाम होता 
1 


हं । वह इस प्रकार सोचकर च॒गलखोरीका त्याग करता हं, चृगलखोरोसे पृथक हो 
"जाता ह्‌ । 
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.+.. . . कठोर बोलनेका लोक तथा परलोक दोनोमे व॒रा प्ररिणा 
होता हं । वह इस प्रकार सोचकर कठोर बोलनेका त्यागः करता ह्‌, . कठोर बोलनेसें 
पृथक हो जाता हु। 1४9; ,५ ९१ 

9.4 व्यथे बोलनेका लोक तथा परलोक -दोनोमें बरा परिणाम होता 
ह्‌ । वह इस प्रकार सोचकर व्यथं बोलनका त्याग करता ह, व्यथं बोलनेसे पृथक हो 
जाता ह्‌ । ५ 

श लोभका लोक तथा परलोके दोनोमे बराः परिणाम होता हं। 
वह इस प्रकार सोचकर लोभका त्याग करता हु, लोभसे पृथक हो जाता ह्‌ । 

५199 (94 देष ( = व्यापाद) का लोक तथा परलोक दोनोमे बुराः 
परिणाम होताह्‌ । वह्‌ इस प्रकार सोचकर द्वेषका त्याग करता ह, देषसे-पथक हो 
जाता ह्‌ । 


ब्राह्मण ! आर्य॑-श्रावक इस प्रकार विचार करता हे किं मिथ्या दृष्टिक 


इस लोक तथा परलोक दोनोमे बुरा परिणाम होता हुं। वह इस प्रकार सोचकर 
मिथ्या दृष्टिका त्याग करता हं , मिथ्या दुष्टिसे पृथक हो जाता हं । ब्राह्मण! इस 
प्रकार आयं-विनय ( = बृद्ध-गासन ) मं प्रति-अवरोहण होता ह । ” 


“हे गौतम ! ब्राह्मणोका प्रति-अवरोहण दूसरा है, आयं-विनयका प्रति--. 
अवरोहण दूरा हं । गौतम ! ब्राह्यणोक्ता जो प्रति-अजवरोहण हे, वह्‌ इक्त आ्यं- 


विनयके प्रति-अवरोहणके सोलहवें हिस्सेके भी वराब< नहीं ह । गौतम । बहुत सुन्दर 


२. अरियपच्चोरोहणीसुत्त 


““ भिक्षुजो, आयं प्रति-अवरोहणकी देशना करता हूं । उसे" सुनो । अच्छी 


तरह मनमें धारण करो । कहता हूं । ” 

“ भन्ते ! बहुतः अच्छा '" कठ उन भिक्ुओने भगवानको प्रतिवचन दिया ॥ 
भरगवानने इस प्रकार कहा-- 

^“ भिक्षुओ, आयं प्रति-अवरोहण किसे कहते हं ? भिक्षुज, आर्थ-श्रावक 
इस प्रकार विचार करता हू कि प्राणी हिसाकोा लोक तथा परलोक _दोनोमें . बुरा; 
परिणाम होता हं । वह इस प्रकार सोचकर प्राणी-हिसाको त्याग.करता हे; प्राणी-हिस 
से पृथक हो जाता हं । 


41 गौतम ! आजसे आप मुज्ञ प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासकः 


[ि 
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‡ १.१; चोरोका लोकं तथा परलोक दोनोमे व्रा परिणाम होता हे। 
"वह इस प्रकार सोचकर चोरीका त्याग करता ह्‌, चोर्‌से पृथक हो जाता हे । 
१११ काम भोग सम्बन्धी मिथ्या चारक ..--.-..वृरा परिणाम होता 


00 सूट वोलनेका ...-----वूरा परिणाम होता हु। 
41 ठ बोलनेसे पृथक हो जाता ह्‌ । 
... - - - चुगलखोरोका ... . : . बूरा परिणाम होता हं।...... चुगल- 
`खोरीसे पृथक हो जाता हुं । 
7.7 कठोर बोलनेका.....-.वृ्‌रा परिणामहोता है। .... कठोर 
` बोलनेसे पृथक हो जाता ह्‌ । 
1.1 04101. व्यथं वोलनेका....-- बुरा परिणाम होता हं । 
` बोलनेसे पृथक हो जाता हं । 
पि. लोभका.....-वृरा परिणाम होता हं। 
^, लोभसे पृथक हो जाता हं।` 
१.) -दवेषका......-वुरा परिणाम होता हं । 
01 देषसं पृथक हौ जाता हूं । 
` भिक्षुजो, आर्य-श्रावक इस प्रकार विचार करता ह कि मिथ्या द्ष्टिका 
 : लोक तथा परलोक दोनोमें बरा परिणाम होताहं। वह्‌ इस प्रकार सोचकर 
मिथ्या ष्टिको त्याग करता हं, मिथ्या दुष्टिसि पृथकहो जाता हू। भिक्षुओ! इसे 
रहते हं आयं प्रति-अवरोहण । 
. ३. सगारवस॒त्त 
उस समय संगारव ब्राह्मण जहाँ भगवान थे, वहाँ गया । पास जाकर भगवानसे 
कुशल-क्षेमको बातचीत कौ। कुशल-क्नेम पू चुकेनेपर एक ओर वैठा। एक ओर 
ठ संगारव ब्राह्मणने भगवानको यह कहा-- . , 
“भन्ते! इस ओरका किनारा क्याहं, मौर उ ओरका किनाराक्याहै ? 
“ब्राहमण ! प्राणौ-हिसा करना इस ओरका किनारा है; प्राणी-हटिसिसे 
'विरति उस ओरका किनारा हं । ब्राह्मण ! चौरौ करना इस ओरका किनारा है, 


चोरीः करनेसे विरति उस ओरका किनारा हं । काम-भोगों सम्बन्धो मिथ्याच।र इ्कप्त 


ओरका किनारा ह्‌, काम-भोगों सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरति उस ओरका किनारा 
ह्‌ । अ्ूठ बोलना इस ओरका किनारा ह, शठ बोलनेसे विरति उक्त ओरका किनार। 
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॥। 


व्ह । चुगलखोरो इस ओरका किनारा ह, चुगलखोरीसे विरति उस ओरका किनारा 
टं । कृटोर बोलना इस ओरका किनारा ह, कठोर बोलनेसे विरति उस ओरका किनारा 
दं । व्यथं बोलना इस ओरका किनारा हे, व्यथं बोलनेसे विरति उस ओरका किनारा 
व्ह । लोभ इस ओरका किनारा हं, लोभसे वि.<ति उस ओरका किनारा ह] द्वेष 
.( = व्यापाद ) इस्त ओरका किना 1 हु, देषसे विरति उस ओरका किनारा हं । मोह 
.( = मिथ्या दृष्टि ) इस ओरका किनारा ह, सम्यफ़ दुष्ट उस ओरछा किनारा है । 
ब्राह्मण | यह इस ओरका किनारा हं, यह उस पारका किनारा ह्‌ ।' 
“ अप्पका ते मनुस्सेु, ये जना पारगामिनो। 
अथायं इतरा पजा, तरमेवानुधावति ॥ 
ये च खो सम्मदक्खाते, धम्मे धम्मानुवत्तिनो । 
ते जना पारमेस्सन्ति, मच्चधेय्यं सुदुत्तरं ॥ 
कण्ट धम्मं विप्पहाय, सुक्कं भावेथ पण्डितो | 
ओका अनोकमागस्म, *विवेके यत्थ. दूरमं ॥ 
तत्राभि रतिमिच्छे्य, हित्वा कामे अकिञ्चनो । 
परियोद पेय्य अन्तान, चित्तक्लेसेहि पण्डितो ॥ 
येसं सम्वोधियगेसु, सम्म! चित्तं सुभावितं । 
आदान पटि निस्सम्गे, अनुपादाय ते रता। 
खीणासवा जुतिमन्तो, ते लोके परिनिन्वुता ॥ “ 
( अर्थ--ऊपर आ हौ चुका हं। अनु°) । 
४. ओरिमसुत्त ५ 
^“ िक्षुओ, इस ओरके किनारेकी देशना करता हूं तथा उस ओरके किनारेकी 
देदाना करता हं । उसे सुनो . . .- . भिक्षुओ, इस ओरका किनारा किसे कहते हे, उस 
ओरका किनारा किसे कहते हं ? भिक्षुओ, प्राणी हिसा करना इस ओरकौ किनारा ह, 
प्राणी -हिसासे विरति उस ओरका किनारा हं । चोरौ इसं ओरका किनारा हे,चोरीसे 
विरति उस ओरका किनारा हं । काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार इस ओरका किनारा 
 -ह, काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरति उस ओरका किनारा हे । च्ूठ बोलना | 
उस ओरका किनारा हे, स्ूठ बोलनेसे विरति उस ओरका किनारा हं । चुगलखोरी 
इस ओरका किनारा ह, चुगलखोरीसे विरति उस ओरका किनारा हे । कठोर व्येलना | 
इश ओरका किनारा ह, कठोर बोलनेसे विरति उस ओरका किनारा ह । व्यथं बोलना | 
इस ओरका किनारा हं, व्यथं बोलनेसे विरति उस ओरका किनारा हे। लोभ इसं | 


ध 
॥। 
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ओरका किनारा हं, लोभसे विरति उसं ओरका किनारा हुं। देष ( = व्यापाद) 
इस ओरका किनारा हं, व्यापादतते विरति उस ओरका किनाराहं। मोह ( = मिथ्या 
दृष्टि ) इस ओरका किनारा ह्‌, सम्यक दृष्टि उस जोरका किनारा हे, भिक्षुओ ` 
यह इस ओरका किनारा हं, यह उ पारका किनारा हुं । 
“अप्पका ते मनुस्सेसु, ये जना पारगामिनो । 
अथायं इतरा पजा, तोरमेवानुधावति ॥। 
ये च खो सम्मदक्खाते, धम्मे धम्मानुवत्तिनो । 
ते जना पारमेस्सन्ति, मच्चुधेय्यं सुदृत्तरं ॥ 
कण्डं धम्मं विप्वहाय, सुक्कं भावे पण्डितो । 
ओका अनोकमागम्म, विवेके यत्थ दूरम | 
तव्राभिरतिमिच्छेय्य, हित्वा कामे अकिञ्चनो। 
परियोदपेय्य अत्तानं, चित्तक्ठछेसेहि पण्डितो ॥ 
येसं सम्बोधियंगेसु, सम्मा चित्तं सुभावितं । 
आदान पटिनिस्सग्गे, अनुपादाय ये रता। 
` खोणासवा जुतिमन्तो, ते लोके परिनिव्वता। 
( अर्थ--ऊपर आ ही चुक्रा है! अनु०) 
५. पठमञधम्मसुत्त 
भिक्षुओ, अधर्मको भौ जानना चाहिये तथा अनथंको भी; धर्मको भीः 
जानना चाहिये तथा अथं (८ = हित ) को भी। अधमं ओर अनर्थको जानकर; 
छम तथा अर्थको भी जानकर धर्मके अनुसार, हितके अनुसार आचरण करना ` 
चाहिये । | 
“ भिक्षुओ, अधमं तथा अनर्थं किसे कहते हं ? प्राणी-हिसा, चोरी, काम- 
भोग सम्बन्धी मिथ्याचार, ्चूढ, चगली, कठोर वचन, व्यथं बातचीत, लोभ, द्वेष, 
मिथ्या दृष्टि--भिक्षुमो, यह्‌ " अधमं " तथा ` अनथं ' कटलाता ह । 
 "“भिक्ुञो, धमं तथा अर्थं किसे कहते है? ` प्राणी-हिसासे विरति, चोरीकषे 
विरति, काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरति, ञ्ूठ बोलनेसे विरति, चगलीसे विरति,. 
कठोर वचनसे विरति, व्यथं बातचीतसे विरति, निर्लोभि-पन, द्वेषका न होना तथा 
सम्यङ्‌ दृष्टि ।, भिक्षुजो, यही ! धमं ' तथा अथं ( = हित ) कहलाता हं । 
^ भिक्षुओ, अधर्मको भी जानना चाहिये तथा अनथेको भी; ध्मको भी 
जानना चाहिये तथा अर्थं ( = हित ) को भी । अधमं ओर अनर्थको जानकर, धमं 
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तथा अथेको भौ जानकर ध्मके अनुसार, हितके अनुसार आचरण करना चाहिये -- 
यह जो कहा गया, यह्‌ इस आगयसे कटा गया । > 
9, 


६ दुतियञघम्मसुत्त 

ˆ“ भिक्षु, अधमंको भी जानना चाहिये, धमेको भी जानना चाहिये; 
अनथंको भो जानन। चाहिये, अथंको भो जानना चाहिये ।' अधमं तथा श्रमंको जानकर, 
ओर अनथं तथा अथंको जानकर, धमं के अनुसार, अथं ( = हित ) के अनुसार आचरण 
करना चादिये। ” भगवानने यह कहा । इतना कहकर सुगत उठे ओौर विहारमें 
चले गये । 

तव भगवानके चले जानेके थोड़ी हौ देर बाद उन भिक्षुके मनम यह्‌ हृञआ- 
ˆ आयुष्मानो ! भगवान संक्षेपमे ही धमंका उपदे कर, विना उसकी विस्तृत व्याख्या 
किये, अ(सनसे उठ, विहारमें प्रविष्ट हो गये कि “भिक्षुओ, अधमको भी जानर्न 
चाहिये, धमको भो जानना चाहिये; अनथक भी जानना चाहिये, अथंको भी जानना 
चाहिये । अधमं तथा धमको जानक ओर अनथं तथा अथंको जानकर, धर्मके अनुसार 
अथं ( = हित ) के अनुसार, आचरण करना चाहिये।' कौन हु जो भगवानके इस 
संक्षिप्त, विस्तारसे अव्याख्यात धमंको विस्तृत व्याख्या कर सके ? ॥ 

तव उन भिक्षुओके मनम यह्‌ हृआ-' यह जो आयुष्मान महाकात्यायन 
हं, यह शास्ताके दारा प्रशंसित हं , तथा विज्ञ सतब्रह्मचारियो द्वारा आदत हं । भगवानके ˆ 
इस संक्षिप्त, विस्तारपूवंक अव्याख्यात उपदेशको विस्तारपूवंक समञ्लानमे आयुष्मान 
महाकात्यायन समथं हं । हम जहाँ आयुष्मान महाकात्यायन हं, वहा चे । 
चलकर आयुष्मान महाकात्यायनसे इसकी विस्तृत व्याख्या पूरे । जसे हमे आयुष्मान 
महाकात्यायन समज्ञायेगे, वंस हम धारण कर लगे । | 

तव वे भिक्षु जह आयुष्मान महाकात्यायन थे, वहाँ पहुंचे । पास जाकर 
आयुष्मान महाकात्यायनके साथ कूशल-क्षेमकौ बातचीत कौ । कुशल-क्षेमकौ बातचीत 
कर एक ओर बैठ गये । एक अपर बंठे हुए उन भिक्षुजोने आयुष्मान महाकत्यायनसे 
, कटा- 





^“ आयुष्मान महाकात्यायन ! भगवानने हमे  अधर्मको भी जानना चाहिये. . 
आचरण करना चाहिये ” संक्षेपे, बिना विस्तृत व्याख्या किये, धमोपिदेश दिया.ओौर 
आसनरसेः उठ, विहारमें प्रविष्ट हो गये । 

अ. नि.-१९ 
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ˆ“ आयुष्मान ! भगवानके चले जानेके थोड़ी देर बाद हमारे मनमें यह्‌ 
हृञआ--भगवानने हमें ˆ अधर्मको भो जानना चाहिये . . . . . आचरण करना चाहिये", 
संक्षेपमे विना विस्तत व्याख्या किये, धर्मोपदेश दिया ओर आसंनसे उठ विहार चले 
गये । कौन हं जो भगवानके इ 5 संक्षिप्त, विस्तारसे अव्याख्यात धमक) विस्तृत व्याख्या 
कर सके ? 

^“ आयुष्मान ! तव हमारे मनमें हुजा-- यह्‌ जो आयुष्मान महाकात्यायन 
ह, यह गास्ताकै द्वारा प्रगंसिंत हं तथा विन्न सन्रह्यचारियों द्वारा आदत हं । भगवानके 
इस संक्षिप्त, विस्तृत रूपसे अव्याख्यात उपदेशको विस्तारपूवेक समक्षानेमं आयुष्मान 

दाकात्यायन समथं हं । हम जहाँ आयुष्मान महाकात्यायन हु, वहा चे । चलकर 
आयुष्मान महाकात्यायनसें इक्क विस्तत व्याख्या पृे। जसे हमे आयुष्मान 
` महाकात्यायन समन्ञायेगे, वसे हम धारण करेगे ।' आयुष्मान महाकात्यायन । 
४) हमे समञ्चायं । | 

“ आयुष्मान ! जसे कोई आदम हो, उसे ' सार ' कौ तलाश हो, ' सार ' 
कौ खोज हो, वह सार'करा पर्यन्वेषण करता हो; वहु ' सारवान ' महान वृक्ष के खड़े 
रहते, उसके मूल ओर स्कन्धको छोड, उसको शाखाओं ओर पत्तोमे ' सार ' खोजता 
फिरे। इसी प्रकार आयुष्मानोका शास्ताके उपस्थित रहते, हमसे यह्‌ जिज्ञासा प्रकट 
करता हुं । आयृष्मानो ! वह भगवान जानते हुए जानते हं, देखते हए देखते हं, वे 
चक्षुमान हं, वे ज्ञानो ह, वे धम-मूति ह, वे ब्रह्मस्वरूप हं, वे वक्ता ह्‌, वे प्रवक्ता हु, 
वे अर्थको ओर ठे जानेवाले हु, वे अमृतके दाता ह्‌, वे धर्मस्वामौ ह, वे तथागत ह्‌ । 
तुम्हारे लिये इसीका योग्य समय था कि तुम भगवानके पास जाकर हौ इसका यथाथ 
भाव पूते। जंसा भगवान समन्ञाते, वंसा ग्रहण करते । 

आयुष्मान महाकात्यायन ! निश्चथसे भगवान जानतेुए जानते दै, देखते 
हुए देखते हँ; वे चक्षुमान हं, वे ज्ञानी हे, वे धमे-मूति ह, वे ब्रह्मस्वरूप है, वे वक्ता है, 
वे प्रवक्ता हं, वे अथंकौ ओर ठे जानेवाले हं, वे अमृतके दाता हे, वे धर्मस्वामी है, 
वे तथागत हं । यद्यपि हमारे लिये इसीका योग्य संमय था कि हम भगवानके पास 
जाकर ही इसका यथाथं भाव पूछते ओर जंसे भगवान तमश्लाते, वेसे हौ धारण करते; 
तो भी आयुष्मान महाकात्यायन शास्ताके द्वारा प्रशंसित हं तथा विज्ञ संत्रह्मचारियों 
दारः आदत ह । भगवानके इष संक्षिप्त, विस्तार रूपसे अव्याख्यात उपदेशको विस्तार 
पूर्वक समज्ञानेमे आयुष्मान महाकात्यायन समथं ह । आयुष्मान महाकात्यायन ! 
इसे सरल करके समन्ञावें । ” 
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` “तौ आयुष्मानौ | सुनो । अच्छी तरह मनमें धारण करो। कटी हूं । '" 
2 “ˆ आयुष्मान । वहुत अच्छा '” कट, उन भिक्षुओंने आयुष्मान महाकात्यायन - 
क्रो प्रतिवचन दिया। आयुष्मान महाकात्यायनने यह्‌ कहा-- 
“ आयुष्मानो ! यह जो भगवान सक्षेपमे विना विस्त॒त व्याख्या किये, आसनसे 
ठ, विहारमे प्रविष्ट हो गये कि ' भिक्षुओ, अधमंको भौ जानना चाहिये. ....... 
अथं ( = हित ) के अनुसार आचरण करना चाहिये; ' सो आयृष्मानो ! .अधमं 
क्याहे, धमे क्याहुं 2 अनथंक्याह, अथंक्याहु ? 
आयुष्मानो ! प्राणौ-हिसा करना अधमं हं ; प्राणी-हिसासे विरत रहना 
घमं हं; प्राणी-हिसाके कारण जो अनेक अङ्गुशल धमं उत्पन्न होते ह, यह्‌ अनथं ह ; 
-प्राणो-हितासें विरत रहनेके कारण जो अनेक कुशल धर्मोकौ पूति होती हे, यद्र अथं हं । 
आयुष्मानो ¡ चोरी करना अधमं ह; चोरीसे विरत रहना धमं हे 
चोरीके कारण जो अनेक अकुशल धमं उत्पन्न होते हं; यह्‌ अनथं हे; चोरीसे विरत 
-रहनेके कारण जो अनेक कुशल धर्मोको पक्ति होतो हे, यह अथं ह । 
आयुष्मानो ! काम-भोगों सम्बन्धो मिथ्याचार अधमं हे ; काम-भोगों सम्बन्धी 
मिथ्याचारपे विरत रहना धमं ह्‌ ; काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचारके कारण जो अनेक 
अकुटाल धमं उत्पन्न होते हं, यह्‌ अनयं हं ; काम-भोग सम्बन्धो मिथ्याचार से विरत 


' -रहनेके कारण जो अनेकं कुशल धर्मोको पूति होती ह, यह अथं ह । 
“ आयुष्मान । जूठ बोलना अधमं हं ; ज्ूठ बोलनेसे विरत रहना धमं हे; ` 


ह्लठ बोलनेके कारण जो अनेक अक्रुशल धमं उत्पन्न होति हू ; यह अनथं हे अठ बोलनेसे 
विरत रहनेके कारण जो अनेक कुशल धर्मोको पुति होती हं, यह्‌ अर्थं हे । ॥ 
आयुष्मानो ¦ चुगलौ खाना अधमं हं ; चुगली खानेसै विरत रहना धमं 


च, चुगलो खानेके कारण जौ अनेक अकुशल धमं उत्पन होते हँ; यह अनथं ह ; 
- चुगली खानेसे विरत रहनेसे जो अनेक कुशल धर्मोको पूति होती हे, यह अथं हं । 


“ आयुष्मानो ¦ कठोर बोलना अधमं ह ; कठोर बोलनेसे विरत रहना 
धमे हू ; कठोर बोलनेके कारण जो अनेक अकशल धमं उत्पन्न होते ह, यह अनथं 
दं ; कठोर बोलनेसे' विरत रहनेके कारण' जौ अनेक कुशल धर्मोको पुरि होती हे, यह्‌ 
अथंह्‌। 

^ आयुष्मानो ! व्यथं बोलना अधमं हं ; व्यथं बोलनेसे विरत रहना धवं है; 
-व्यथं बोलनेके कारण जो अनेक अकुशल धमं उन्त्पन्न होते है, यह अनथं है; व्यथं 


` बोलने विरत रहनेके कारण जो अनेक कुशल धर्मोको पूति होती हे, यड्‌ अथं ह । 


@ 


2 
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आय॒ष्मानो ! लोभ अधमं ह; लोभसे विरत रहना धमं हं ; लोभके 
कारण जो अनेक अकुशल धमं उत्पन्न होते हं, यह अनथं हं ; लोभसे विरत रहनेकेः 
कारण जो अनेक कुशल धर्मोकी पूति होतो ह्‌, यह अथ ह। 
| “ आयुष्मानो ! व्यापाद अधर्मे, अव्यापाद ( = मैत्री ) धमे हं; व्यापादकेः 
कारण जो अनेक अकुशल धमं उत्पन्न होते हं, यह्‌ अनर्थं हू ; व्यापादसे विरत रहनेके ` 
कारण जो अनंकं कुशल धर्मोकी पूति होतो ह्‌, यह अथ ह्‌ । 
आयुष्मानो ! मिथ्या दृष्टि अधमं ह, सम्यक दृष्टि घमं हु ; मिथ्या दृष्टिकि 
कारण जो अनेक अकुशल धमं उत्पन्न होते हं, यह्‌ अनथं ह्‌ ; सम्यक दृष्टिकि कारण जो 
अनेक कुशल धर्मोकी पूति होती हे, यह्‌ अथं हुं । 

“ आयुष्मान ! यह्‌ जो भगवान तुम्हे संक्ेपमें, विना विस्तृत व्याख्या किये,. 
 _ उपदेश दे, आसनसे उठ, विहारमें प्रविष्ट हो गये कि ' भिक्षुजो, अधमं को भौ जानना 
चाहिये ..-... आचरण करना चाहिये ' ; आयुष्मानो ! मँ उस भवगवानके द्वारा, 
संक्षेपमें, विना विस्तृत व्याख्याके दिये गये उपदेशका इस प्रकार विस्तृत अथं जानता 
हे । आयुष्मानो ! यदि इच्छा हो तो तुम भर्गवानके पास जाकर भी यह बात पूछ 
सकते हो, जसे भगवान तुम्हें समज्ञाये, वसे धारण करना । 

“ आयुष्मान ! बहुत अच्छा" कहं वे भिक्षु आयुष्मान महाकात्यायनके 
भाषणका अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर, आसनसे उठकर, जहाँ भगवान थे, वह 
पहुचे । पास जाकर भगवानको प्रणाम कर एक ओर वैठे । एक ओर बैठे उन भिक्षुओन 
भगवानको यह कहा-- | 

“ भगवान ! यह्‌ जो संक्षेपमें, विना विस्तृत व्याख्याके, उपदेश देनेके अनन्तर». 


आप उठकर विहार चे गये कि भिक्षुजो, अधमंको भी जानना चाहिये... . . 4 
00 ^ आचरण करना चाहिये; तो भन्ते! आपके चले जानेके थोड़ी ही देर 
बाद हमारे मनम यह्‌ हृआ--“ भगवाननें हमें ˆ अधमंको जानना चाहिये ...... ध 


आचरण करना चाहिये ' संक्षेपमे, विना विस्तृत व्याख्या किये, धर्मोपिदेड दिया ओौर 
आसनसे उठ विहार चले गये । कौन ह्‌ , जो भगवानके इस संक्षिप्त, विस्तारसे अव्याख्या, 
अव्याख्यात धमंकौ विस्तृत व्याख्या कर सके ? 

“ भन्ते ! तब हमारे मनमें यह्‌ हुआ--यह्‌ जो आयुष्मान महाकात्यायन ह. 
यह शास्ताके द्वारा प्रदांसित ह तथा विज्ञ सब्रह्मचारियों द्वारा आदृत हुं । भगवानकेः 
` इस संक्षिप्त, विस्तुत रूपसे अव्याख्यात उपदेशको विस्तारपूवंक समञ्लानेमे आयुष्मान 
महाकात्यायन, समथं ह । हम जदं आयुष्मान महाकात्यायन हं, वहाँ चले । चलकर 
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-आयृष्मान महाकात्यायनसे इसको विस्तत व्याख्या पूरे । जसे हमे आयुष्मान स्रहाका- 
-त्यायन, समज्ञायेगे, वसे धारणे करेगे । 

भन्ते ! तव हम जहाँ आयुष्मान कात्यायन थे, वहां पहुचे । पास जाकर 
आयुष्मान महाकात्यायनसे' यह्‌ बात पदी । भन्ते ! आयुष्मान महाकात्यायनने हमं 
-इस तरह, इन पदोसे, इन व्यंजनोसे समञ्चाया । 

» “^ भिक्षुभो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा । भिक्षुओ, महाकात्यधिन पण्डित ह्‌ । 
 .अिक्षुओ, महाकात्यायन महाप्रज्ञ हं । भिक्षुजो, यदि तुम मेरे पाक्त भी आकर यही बात 
-पुछते, तो मेँ भो इसी प्रकार समज्ञाता, जसे महाकात्यायननं समन्ञाया हं । यही इसका 
-अथेह। इसी प्रकार इसे ग्रहण करो । ” 


। 1 


७. ततियञधम्मयुत्त 


^“ भिक्षुजो, अधमंको भी जानना चाहिये, धर्मको भी जानना चाहिये; 
-अनर्थको भी जानना चाहिये, अथ॑को भी जानला चाहिये । अधमं तथा धर्मको जानकर, 
-ओर अनथं तथा अथंको जानकर, ध्मेके अनुसार अथं ( = हित ). के अनुसार आचरण 
करना चाहिये । | 
“ भिक्षुओ, अधमं क्या है, धमं क्या हे, अनथं क्ण हे, अर्थं क्या हँ ? भिक्षुओ, < 
:प्राणो-हिसा करना अधमं हं; प्राणी-हिसासे विरत रहना धमं ह; प्राणी-हिसाके 
कारण जो अनेक अकुराल धमं उत्पन्न होते हु, यह्‌ अनथं ह ; प्राणी-हिसासे विरत 
-रहनेके कारण जो अनेक कुशंल धर्मोकी पूति होती हे, यह्‌ अथं हे ।' „+ 
| “ भिक्षुजो, चोरी करना अधमं हे; चोरी करनेसे विरत रहना धर्म हु... . . +. 
` भिक्षु, काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार अधमं हं; काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार 
सो विरति धमै ह्‌ -. *.:.. भिक्षुजो, ज्ूठ बोलना अधमे हु, च्ूठ बोलनेसे विरति धमं 
11... भिक्षुओ, चुगलौ खाना अधमं ह, चुगल खानेसे विरत रहना धमे हं 
, . . . . भिक्षुओ, कठोर बोलना अधमं ह, कठोर बोलनेसे विरत रहना धमे ह्‌ . . . - . ; 
-भिक्षओ, व्यथं बातचीत अधर्म हं, व्यथं वातचीतसे विरत रहना धमं हं . . . . . भिक्षुम, 
` लोभ अधमं ह्‌, लोभसे विरत रहना धम हं =... भिक्षुओ, व्यापाद ( = देष ) 
-अधमं ह्‌, दषस विरत रहना धम ह्‌ ......-.. 
^“ भिक्षभो, मिथ्या दष्ट अधमं हं, सम्यक दष्ट धमं हं; मिथ्या द्ष्टिके 
कारण जो अनेक अकुशल धमं उत्पन्न होते है, यह अनं हँ ; सम्यक द्ष्टिके कारण जो 
-अनेक कुटल धर्मोकी पूति होती हं, यह्‌ अथे ह्‌। ¦ । 
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„ “' अिक्षुजो, अधमंकौ जानकारी प्राप्त करनी चाहिये, तथा धर्मकी ; अनर्थकीः 
जानकारी प्राप्त करनी चाहिय तथा अथं ( = हित) की। -अधर्म ओौर धमकोः 
जानकर, अनर्थं तथा अर्थको जानकर, घमनुसार तथा अर्थं ( = हित ) के अनुसार 
आचरण करना चादिये, * यह जो कहा, यह इसी आशयसे कटा गया । 

८. कम्मनिदानसुत्त 

- भिक्षुयो | मं ' प्राणी-हिसाको तीन प्रकारको कहता ह--लोभसे 
उत्पन्न होनेवाली, देसे उत्पन्न होनेवाली तथा मोह ( = मूढता ) से उत्पन्न 
होनेवाली । 

भिक्षुञओ ! मे चोरी भी तीन प्रकारक कहता हूं लोभसे उत्पन्न होनेवाली, 
दरेषसे उत्पन्न होनेवाली तथा मोहं ( = मूढता ) से उत्पन्न होनेवाली । 

| -अिक्षुजो । मै काम-भोग सम्बन्धी मिध्याचार भौ तीन प्रकारका कता हूं 

लभसे उत्पन्न होनेवाला, देषसे उत्पन्न होनेवाला तथा मोह ( = मूढता ) से उत्पन्न 
होनेवाला । 

भिक्षुजो, म॑ ्ूठ भी तीन प्रकारका कर्ता हुं--लोभसे उत्पन्न होनेवाला,. 
देषसे उत्पन्न होनेवाला तथा मोहसे उत्पन्न होनेवाला । 

भिक्षुभो, मेँ चुगली खाना भी तीन प्रकारका कटता हू लोभसे उत्पन्न, द्रेषसे, 
उत्पन्न तथा मोहसे उत्पन्न । 

` भिक्षुओ, मेँ कठोर वोलना भी तीन प्रकारका कहता हृं--लोभसे उत्पन्न, 

देषसे' उत्पन्न तथा मोहसे उत्पन्न । 

भिक्षुओ, मं व्यथं बोलना भी तोन प्रकारका कहत। ह--लोभसे उत्पन्न 
देषसे उत्पन्न तथा मोहसे उत्पन्न । 

भिक्षुजो, मं अभिध्या ( =लोभ?) भी तीन प्रकारको कता हूँ. 
लोभे! उत्पन्न, द्वेषसे उत्पन्न तथा मोहसे उत्पन्न । 

भिक्ुओ, में व्यापाद ( देष) भी तीन प्रकारका कहता हूं--लोभसेः 

उत्पन्न , द्रेषसे उत्पन्न तथा मोह्‌से उत्पन्न । ` 

भिक्षृओ, मं मिथ्या दृष्टि भी तौन प्रकारको कहता हुं--लोभसे उत्पन्नः 

देषसे उत्पन्न, तथा मोहसे उत्पन्न । भिक्षुमओ, लोभ कम-निदानसे उत्पन्न होता हः 
देष कमं-निदानसे उत्पन्न होता हं, मोह कमं-निदानसे उत्पन्न होता हं । लोभका क्षयः 
होनेसे कमं-निदानका क्षय हो जाता हं। देषका क्षय होनंसं कम-निदानका क्षय हो; 
जाता हं । मोहका क्षय होनेसे क्म-निदानका क्षय हो जाता हु । 
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९. परिक्कमनसृत्त | 
भिक्षु, इस धर्ममें प्रति-कर्मके लिये स्थान' है; यह धर्मं बिना प्रति-कमंके 
, नहीं ह। भिक्लुजो, यह ध्मं॑सप्रति-कमं कंसे हं ? यह धमं विना प्रति-कर्मके कंसे 
, नहीं हे । ? भिक्षुओ, प्राणी-हिसाका प्राणी-हिसासे विरत रहना प्रति-कमं होता हं । 
चोरी करनेका चोरी करनेसे विरत रहना प्रति-कर्म होता हं । काम भोग सम्बन्धी 
मिध्याचारका काम-भोग सम्बन्धो मिथ्याचारसे विरत ' रहना प्रतिष्कर्म होता ह्‌। 
भिक्ुओ, ज्ूठ बोलनेका ज्ूठ बोलनेमे विरत रहना प्रि-कमं होता हं । ्निक्षुओ, चुगल 
खोरीका चुगल खोर'से विरत रहना प्रति-कमं हं । कठोर वौलनेका कठोर वोलनेसे 
विरत रहना प्रति-कमं होता ह । व्यर्थं बोलनेकता व्यर्थं बोलनेसे विरत रहना प्रति-कमं 
होता ह । भिक्षुओ, ज अमिध्या ( = लोभ ?} से युक्त हे, उसका लोभसे विरत रहना 
प्रति-कमं होता हे, धिक्षुओ, जो व्यापाद ( = क्रोध ) से युक्त हं, उसका व्यापादसे 
विरत रहना प्रति-कमं हं । जौ मिथ्या दृष्टि हं, उसका मिथ्या दुष्टिसे विरत रहनी 
प्रति-क्म हं । भिक्षुओ, इस धर्म॑मे प्रति-कममंके लिए स्थान ह ; यहं धमं विना प्रति-क्मके 
नहीं ह्‌ । 9 
१०. चुन्दसुत्त 
एेसा मेने सुना। एक संमय भगवान चुन्द कर्मारपुत्रके आम््रवनमे, पावा. 
( नगरी ) मं विहार करते थे। तव चुन्द कर्मारपूव्र जाँ भगवान थे, वहां पहुंचा । 
पास जाकर भगवानको नमस्कार कर एक ओर बेठाः। एक ओर वेढे चुन्द कर्मारपुतरको ° 
भ गवानने यह्‌ कटा-- ८ 
^“ चुन्द ! तु्ञे किसकी पविव्रतामें ( = गुचि-भाव ) अच्छे लगर्ते हं ? "¦ 
“ भन्ते ! ब्राह्मण पर्चिमर्की ओर देखनेवाले (? ) कमण्डल धारण करने- 
वाले, दोवालको माला धारण करनेवाले (? ), अग्नि-सेवो, पानीमें उतरनेवाले अपने 
शुचि-भावको प्रकट करते ह्‌ । मृज्ञे उनके गुचि-भाव पन्न्द हुं । " 
ˆ“ चुन्द | पदिचमकौ ओर देखनेवाले (?) कमण्डल धारण करनेवाले 
रोवालकी माला धारण करनेवाले (? ), अग्ि-सेवो, पानीमे उतरनेवाले ब्राह्मण किस 
प्रकार अपनी पवित्रताओंका प्रचार करते हं ? ६ 
ˆ^ भन्ते ! परिचमकौ ओर देखनेवाले (?) कमण्डल धारण करनेवाले, 
दोवालकौ माला धारण करनेवाले (? ), अग्नि-सेषी, पानोमें उतरनेवानने ब्राह्मण्‌ अपने 
श्रावकोका इ प्रकार शिक्षण करते हदे पुरुष ! इधर आ, सुन । तू समयसे उठकर “ 
चारपाई पर बैठे ही वेठे पृथ्वीका स्पशं किया कर । यदि पृथ्वीका स्परां न करे, तो गीले 





[+ 
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गोवरकारस्पदं किया कर। यदि गीले गोवरका स्पंन करे तो हरी घासका स्पर्य 
किया कर । यदि हरी घासका स्पशं न करे तो अग्ति-परिचर्या किया कर । यदि.अग्नि 
परिचर्या न करे तो हाथ जोड़कर सूर्यको नमस्कार किया कर। यदि हाथ जोड़कर 
सूयंको नमस्कार न करे तो दिनमे तीन वार पानीमें उतरकर ( स्नान किया कर ) । 
भन्ते | परिचमको ओर्‌ देखनेवाले (? ) कमण्डल धारण करनेवाले, शेवालको माला 
धारण करनेवालं (?) अग्नि-सेवौ, पानीमें उतरनेवाले ब्राह्मण इस प्रकार अपनी 
पवित्रताओका प्रचार करते ह । मुञ्चे उनको पवित्रताएं अच्छा लगतो हं । 
` चुन्द! परिचिमक। ओर देखनेवाले (?) कमण्डल धारण करनेवाले, 
रेवालको माला धारण करनेवाले अग्नि-सेवो, पानीमें उतरनेत्राटे ब्राह्मण दूसरी तरहसे 
अपनी “ पवित्रताओं ” को प्रकट करते हौ; लेकिन आर्य-विनय ( = वृद्ध-शासन ) में 
दूसर। तरहसे रुचिता हात हं । 
भन्ते! अयं-विनय ( = वृद्ध-गासन ) मे शुचिता कंहोतोहं ? भन्ते! 
अच्छाहो कि आप मृन्ने वैसे धर्मोपदेश दे, जसे आयं-विनय ( = बृद्ध-शासन ) में 
दुचिता'होतीह्‌ं ? 
तो चृन्द ! सुन। अच्छी तरह मनम धारण कर। कहता ह॒ । 
भन्ते ! अच्छा” क्‌ चुन्द कर्मारपृत्रने भगवानको प्रतिवचन दिया । 
भगवानने यह कहा-- 
` चुन्द ! तौन प्रकारसे शरीरस अशुचिता होतो ह; चारं प्रकारसे वाणीस 
अशुचिता होतोः हं; तीन प्रकारसे मनसे अशुचिता होतो हं । 
“चुन्द ! तीन प्रकारकी शरोरकी अशुचिता कंसो होती हँ ? 
` चृन्द! एक आदमो प्राणी-हि्षा करनेवाला होता ह, लोभी, रक्त- 
पाणि, हत्या करने--मार डालनेमे लगा हआ, प्राणियोके प्रति छ्वंथा निर्दयी । 
वह चौरो करनेवाला होता हं । जो पराया माल होता हं, चाह ग्राममें 
हो, चाह जगलमे, वह उसको चोरी करनेवाला होता हुं | 
` वह काम-मोग सम्बन्धी मिथ्याचार करनेवाला होता हं । वह्‌ किसौ 
सत्रीसे भी भोग करत।,हं, चाटे वह उसकी अपनो माताके घरमे हो, पिताके घरमे 
हो, मता-पिताके घरमे हो, भार्दैके घरमे हो, वहिनके घरमे हो, रि्तेदारोके घरमें 
हो, गोत्रवालोके घरमे हौ, धर्मक लडकौ हो, किसे विवाह हो गथा हो, दासौ हो 


ओर तो ओर जो गलेमे माला डाके नाचनेवाली हो। चन्द! इस्‌ प्रकार तोन तरहसे 


रारीरकौ अनुचिता होती ह । 
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^“ चृन्द ! वाणीकौ चार प्रकारक " अशुचिता क्या हं ? चन्द ! एकः आदमी 
-ज्लूठ बोलनेवाला होता हं । वहं सभामे, परिषदमे, भाई-विरादरीमे, पं चायतमे, वा राज- 
-सभामे, किसी भी जगह जाता हं । वहां उससे गवाही पृछी जाती हं कि ˆ जो जानते 
हो, उसे ठीक-ठोक कहो । वह नहीं जानते हुए भी कहता हं किं जानता हूं । जानते 
इए भी कहता हं कि नहीं जानतो हूं । वह नहीं देखते हए कहता हं कि देखता हृ, देखता 
-इअ7 कहता ह कि नहीं देखता हूं । वह्‌ अपनं लिये या परायेके लिर्थंया किसी भी 
लौकिक वस्तके लिए जान-वृञ्चकर ञ्चठ बोलनेवाला होता ह्‌ । 
वह चगली खानेवाला होता हं । वह यहांको बात सुनकर वहां कहनेवाला 
.होता ह कि यहाकि लोगों ज्ञगड़ा हो जाये; वहांको वात सुनकर यहा कहता हं कि 
` वहौँके लोगोमें क्चगड़ा हौ जाये । वह्‌ मिले हुओमें भेद उत्पन्न करता हं, जिनमें भेद 
ह्‌, उसे ओर वड़ाता टं । वह एसी वाणो बोलता ह्‌ जिससे लोग पथक-पृथक रहें । 
उस लोगोंका पथक-पृथक रहना हौ अच्छा लगता हू, प्रिय लगता हौ । वह लोगोकं 
पथक-पथकं रहनेमें ही आनन्दित होता ह । ˆ 
वह्‌ कठोर वोलनेवाला हौता ह । वह एसो वाणं; बोलनेवाला होता हे, 
-जो असंयत होतो हं, जो ककड होतो ह, जो दूसरोको कड़वी लगनेवाली होती हे, 


प नि घ ५ , == जो =. नेवाली 
-जो अपन्द-भरो होतीह, जौ क्रोध-भरी होता हं, जो अनेकाग्रता वढ़ानेवालीः 


होती हं) 


वहु व्यथं बोलनेवाला होता हं । वह एसी वाणी बोलनेवाला होता ह, जो ˆ 


 समयानकल न हो, जो यथाथं न हो, जो अनथंकर हो, जो धमेके विरुद्ध हो, जो विनयके 
-विख्द्ध दहो, जो संग्रह्‌ करने लायक नहो, जो तर्कानुकूल न हो, जिसका कोई ओर-छोर 
नहो तथा जो अहितकर हौ। चुन्द! इसप्रकार चार तरहसे वाणीकी अशुचिता 
होतो हं । 
^“ चुन्द | मनको तीन प्रकारको अशुचिता केसे होती हं? चुन्द! एक 
आदम लोभी होता ह । जो दुसरेका धन हं, जो दुसरेको वस्तु हं, उसे हथियाना चाहता 
हं-“ पराई वस्तु मेरो हौ जाये । ' 
^“ वह्‌ देषयुक्त होता ह्‌ , दुष्ट मन संकल्पोवाला। वह्‌ सोचता हं -ये प्राणी 
मारे जाये, वाँ जाये, छिन्न-भिन्न हो जाये, विनाश को प्राप्त हो जायें अथवा न रहे । 
वह मिथ्या दणष्टिवाला होता ह, उलटी दृष्टिवाला। वह्‌ मन्ता ह दान 
(काफल) नहीं हे, यज्ञ ( का फल ) नहीं ह, होम ( का फल ) नहीं है, अच्छे-बुरे 
कर्मोक्ता फल नहं हं, यद्‌ लोक नहीं हं, परलोकं नहीं ह, न माता, न पिता हं, न 


श 
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ओपपातिकि प्राणी होते हं *, न लोकमें एसे श्रमण-्राह्मण होते ह, जो सम्यक ज्ञानः 
प्राप्त हं, जिनका आचरण सम्यक हं ओर जो इस लोक तथा परलोकको स्वयं जानकर, . 


साक्षात कर, प्रकट करते हं । चुन्द ! इस तरह मनकी तीन प्रकारकी अशुचिता होती हू । 
चुन्द ! ये दस अकुशल-कमं हं । चन्द ! जो इन दस अकुल कमंसि युक्त 


हे, वह॒ समयसे उठ, शय्यापर वैठे-वैठे यदि पृथ्वीका स्प करता ह, तो भी "अपवित्र ° 


ही होता हं; पृथ्वीका स्पशं नहीं करता हे, तो भी “अपवित्र ' ही होता है| 

^“ वहः यदि गीले गोवरका स्पश करता हं, तो भीं "अपवित्र ' ही होता ह्‌; 
गीले गोबरका स्पदं नहीं करता, तो भी “अपवित्र ' ही' होता हं । 

" वहं यदि हरी घासका स्प करता ह्‌, तो भी अपवित्र" ही होता ह्‌; 
हरी घासका स्पदं नहीं करता, तो भी “अपवित्र ' ही' होता है। 

 “ वह यदि अग्निकी परिचर्या करता हृं, तो भी “अपवित्र ' ही होता हं; 
अग्निक परिचर्या ( = सेवा ) नहीं करता, तो भौ ˆ अपवित्र ' हौ होता हं । 


ˆ वह्‌ यदि हाथ जोड़कर सूर्य॑को नमस्कार करता हौ, तो भी “अपवित्र” 


ही होता हं ; हाथ जोड़कर सूरयको नमस्कार नहीं करता, तो भौ “अपवित्र' ही होता हं । 
` वह्‌ यदि दिनमे तोन वार भी पनीमे उतरता ह, तो भी “अपवित्र ' हो 


दता हं ; यदि दिनम तीन वार पानौमें नहीं उतरता, तो भी "अपवित्र" ही होता ह ।. 


एसा किसलिये ? चुन्द | ये अकुशल-कर्म अपवित्र ' हे, ' अपवित्र ' वनानेवाले है । 


“चन्द । इन दस अकुशल कर्मों युक्त होनके परिणाम-स्वरूप “नरक ' मे 
जाना दिखाई देता ह्‌, पबु योनिम उत्पन्न होना भी दिखाई देता हु, "प्रेत ' होकर 


उत्पन्न होना भी दिखाई देता ह, अथवा कोई दूसरी भी दुगंति। 


““ चन्द | तीन प्रकारसे गरीरसे युचिता होती हं ; चार प्रकारसे वाणीस 


शुचिता होती' हं ; तीन प्रकारसे मनसे शुचिता होती हं । 
चुन्द | तीन प्रकारकी गरीरकी शुचिता कंसो होती हं ? 
““ चुन्द | एक आदमी जौव-हिसाको छोड जीव-हिकासे दूर रहता हूं । 


वह दण्डका प्रयोग नहीं करता, ठस्त्रका प्रयोग नहीं करता, लज्जादील, दयावान, 


सभी प्राणियोंपर अनुकम्पा करनेवाला होता हं । 


“ वह आदमी चोरी करना छोड, चोरी करनेसे दूर रहता हं । विना चोरी 
किये जो प्राप्त,होता ह, केवल उसीको ग्रहण कर पवित्र जीवन व्यतीत करताः 


प 


 -- -- --- -- ~= 


१. माता-पिताके विना उत्पन्न होनेवाले प्राणी । 
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हे। जो पराया माल हं, चाहे ग्राममें हो, चाहे जंगलमें, वह उसकी चोरी नहीं मै 4 
करता | । | 

ˆ“ वह आदमी काम-भोग सम्बन्धी जो मिथ्याचार ह, उसे छोड, काम-भोगके ` 
मिथ्याचारसे दूर रहता हं । वह किसी एेसी स्त्रीसे भोग नहीं करता, जो उक्षकी अपनी ` 
माताके घरमे हो, पिताके घरमे हो, माता-पिताके घरमे हो, भाईके घरमे हो, बहिनके ` 
घरमं हो, रिङतेदारोके घरमे हो, गोत्रवालोके घरमे हो, धममंकी लडकी हो, जिसका 
किसीसे विवाह्‌ हो गया हो, जो दासी हो, ओर तो ओर जो गलेमे माला.डाले नाचनेवाली 
टो। चन्द! इस तरह तीन प्रकारसे ररीरसे शुचिता होती ह्‌ । 

चन्द ! वाणीको चार प्रकारको शुचिताक्याह्‌ ? चन्द! एक आदमी 

मठ बोलना छोड, चठ बोलनेसे' दूर रह्‌, सत्य बोलनेवाला, च्चा, लोकमे यथाथंवादो 
होता हं । वह सभाम, परिषदमे,भाई-विरादरीमे,पचायतमे, वा राजसभामे, किसी भी 
जगह जाता है, वहाँ उससे गवाही पूषी जाती हं कि “जो जानते हो, उसे टीक-ठीक 
कटो । ` वह्‌ यदि नहीं जानता हं, तो कहताह कि “ नहीं जानता हूं यदि जानता ` « 
ह तो कहता हँ कि “ जानता हूं । ” जिस वातको नहीं देखता हं, उसे कहता हे कि नहीं 
देखता हुं, जिसे देखता हं, उसे कहता हं कि देखता हं । इस प्रकार न वह्‌ अपने लिए 
न किसी दूसरेके लिये, न किसी लौकिक पदार्थके ही लिये जान-वञ्ञकर ज्ूठ < 
बोलता ह्‌ । | 

^“ वह्‌ चुगली खाना छोड, चुगली खानेसे दूर रह, यहाँको वात सुनकर 
वहाँ नहीं कहता कि यदहाके लोगोमे ज्ञगडा हो जाये; वहँकौ बात सुनक्रर यहाँ नहीं 
कहता कि यहँक लोगों ्षगड़ा हो जाये । वह एक दूसरेसे पृथक-पृथक होनवालोको 
मिलाता ह, मिले हृओंको पृथक नहीं होने देता। वह एसी वाणी बोलता हं जिससे 
लोग इकटठे रहें, मिल जुलकर रहें । | 

^“ वह कठोर वाणी छोड, कठोर शब्दोसे दुर रह, एसी वाणी बोलता हं 
जो क्रानोको सुख देनेवाली, प्रेमभरी, हृदयम पट जानेवाली, सभ्य, बहुत जनोको 
प्रिय लगनेवाली । 

वह फजल बोलना छोड, फज्‌ल बोलनेसे दूर रह, एसी वाणी बोलता हं 

जो समयान्‌कल हो, यथाथं हो, बेमतलब न हो, धम्मनुकल हो, नियमानुक्ल हो। 
वह एेसी वाणी बोलता ह, जो संग्रह करने लायक हो, जो तर्कानुक्‌ल हो, जिसका.कोई 
ओर-छोरे हो तथा जो हितकर हो । चन्द ! इस तरह वाणीकौ चार प्रकारक ˆ शुचिता * 
होती ह्‌ । | 
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““ चुन्द [ मनकी तोन प्रकारकौ "शुचिता ' कसी होतो हं ? चन्द] एक 


आदमी निर्लोभिी होता ह्‌ । जो दूसरेका धन ह्‌, जो दूसरेकौ वस्तु है. वह्‌ उसे हथियाना 
` नहीं चाहता कि ˆ पराई वस्तु मेर) हो जाये । ' 


““ वह्‌ निद्रेष होता हु, उसके मनके संकल्प स्वच्छ होते हे। वह सोचता हं -- 


“ये प्राणी अवेर हों, व्यापाद-रटहित हों, दुख-रहित हों तथ। अपने आपको सुखी रखें । ” 


“वह्‌ "सम्यक दुष्टिवाला होता हं, ऋज्‌ दष्टिवाला। वह समञ्चता हं दान 
(का फल) हं, यन्न (का फल) ह्‌, होम (का फल) ह, अच्छे वरे कर्मोका फल हुं, यह्‌ 


"लोक हं, परलोक ह, माता हु, पिता ह्‌, ओपपातिक प्राणी ' होते ह । . लोकम एेसे 


श्रमण-त्राह्मण होते ह्‌, जो सम्यक ज्ञान प्राप्त हं, जिनका आचरण सम्यक होता ह 
ओर जो इस लोक तथा परलोकको स्वयं जानकर, साक्षात कर, प्रकट करते हु । 


चुन्द | इस तरह मनक) तोन प्रकारको ' रचिता, होती ह्‌ । 


9 


चुन्द ! ये दत कुशल-क्म हं। चन्द! जो इन दस कशल-कर्मोसिं युक्त 


च्टं, वह॒ समयपर उ, शग्यापर वेठे-वेठे, यदि पृथ्वीका स्पशं करता हे, तो भी ^ पवित्र ' 


हौ होता ह्‌, पृथ्वीका स्पशं नहीं करता हं, तो भौ“ पवित्र ' ही होता ह । 

वह यदि गले गोवर स्पशं करता हं, तो भी “पवित्र ' ही होता हे, 
गले गोवरका स्पशं नहीं करता ह, तो भो पवित्र" हौं होता हे । 

वह यदि हरी घासका स्पशं करता हं, तो भी (पवित्र ' ही होता हं; 


हरी घासका स्पशं नहीं करता तो भी ˆपविव्र' हो होता ह्‌। 


"वद्‌ यदि अग्निकौ परिचर्या करताहं, तो भी "पवित्र" ही होता हे; 
अग्तिकी परिचर्या नहीं करता, तो भी ' पवित्र ' ही होता हं । 
“ वह यदि हाथ जोड़कर सूरयंको नमस्कार करता ह, तो भी “पवित्र ' ही 


होता ह; दाथ जोड़कर सूयंको नमस्कार नहीं करता, तो भी "पवित्र ' ही होता हे । 


“ वह्‌ यदि दिनमें तीन वार पानौमे उतरता ह, तो भौ "पवित्र ही होता हं ; 
यदि दिनमें तीन वार पानीमे नहीं उतरता हं, तो भी "पवित्र ' ही होता हँ । पह 
किसलिए ? चन्द! ये दस कुशल-कमं पवित्र ' हु, ' पवित्र ' वनानेवाले ह । 

चुन्द | इन दस कुशल-कममसि युक्त होनेके परिणामं स्वरूप देव-योनिमें 
जन्मः ग्रहण करना भी दिखाई देता ह्‌, मनुष्य योनिम जन्म ग्रहण करना भी दिखाई 


देता ह्‌, अथवा अन्य भी जो सुगतियांँ हं, ( उनको प्राप्ति ) 1“ 


१. विना माता-पि्ताके पैदा होनेवाले। 
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एसा कहुनेपर चन्द कर्मार-पुत्रने भगवानसे निवेदन किया--“ वहुत सुन्दरः ° ५ 
भन्ते | ... आजसे प्राण रहने तक भन्ते भगवान ! मुञ्चे अपना गरणागत ` 
उपासक समन्ञे ।'' | | 
११. जाणुस्सोणिसुत्त 
उस समय जाण्‌ श्रोणि ब्राह्मण जहां भगवान थे, वहां पहुंचा । पास जाकर 
भग्रवानके साथ करुराल-क्षेम कौ वातचीत की। कुशल-क्षेम पू चुकनेपर एक ओर ` 
बैटा। एक ओर बेटे जाण्‌ श्रोणि ब्राह्मणने भगवानसे पृछा-- „+ ¦ 
“ हे गौतम । हम ब्राह्मण ह । हम दान देते ह ।. “श्राद्ध ' करते'ह -- ` 
यह दान हमारे रिइतेदार, हमारे रक्त-सम्बन्धी प्रेतोको मिले, इसका वे उपभोग ` 
करे । 
“ ठे गौतम ! क्या वह्‌ दान रिर्तेदार रक्त-सम्बन्धी प्रेतोको मिलता हं ?. 
क्या वे इस दानका उपभोग करतेहं 2 ० 
^ ब्राह्मण ! यदि वह ( मिलनेके. ) स्थानपर हों, तो मिलता हे, नहीं हो . 
तो नहीं मिलता 9५ | 
^“ हे गौतम ! (मिलनेका) स्थान कौन-ता हं ? (न मिलनेका) स्थान 
कौन-सा ह्‌ ? १ 
बराह्मण ! एक आदमी हिसा करनेवाला होता ह, चोरी करनेवाला होता 
हे, काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार करनेवाला होता हं, च्ूठ बोलनेवाला होता हं - 
चगली खानेवाला होता ह, कठोर बोलनेवाला होता ह, व्यथं बोलनेवाला होता ह 
लोभी होता हं, क्रोधी होता हं तथा मिथ्या दुष्टिवाला होता हं । वह्‌ शरी छटनेपर, 
मरनेके अनन्तर नरकमे पेदा होता हं । “ नरके ' मे रहनेवाले प्राणियोका जो आहार 
हे, उससे उसका गुजारा चलता हु, उसीसे वहं वहां ( जीवित ) रहता हं । ब्राह्मण ! 
यह्‌ " नरक ' भी वह्‌ स्थान ह, जहाँ रहनेवालेको वह्‌ ' दान * नहीं मिलता ह्‌ 1 
^“ ब्राह्मण ! एक आदमी हिसा करनेवाला होता ह्‌ . . . . . मिथ्या दुष्टिवालाः 
होता हू । वहं शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर पशु योनिमें उत्पन्न होता हं । परुओकाः 
जो आहार ह, उससे उसका गुजारा चलता हं, उसीसे वहं वहां ( जीवित ) रहता हं ॥, 
ब्राह्मण ! यह पशु-योनि भी वह स्थान हं, जहाँ रहनेवालेको वह “दान ' नहीं 
मिलता हं । 


=+ 


^ ब्राह्मण ! एक आदमी प्राणी-हिसासे विरत होता हं, चोरीसे विरते होता 
हे, काम-मोग सम्बन्धी मिथ्याचा रसे विरत होता हं, ूठसे विरत होता है, चुगलखोरीे 
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विरत होता हं, कठोर वाणीसे विरतं होता हु, व्यथं बोलनेसे विरत होता है, निर्लोभी 
होता हं, अक्रोधी होता हं, सभ्यक दष्टिवाला होता हं । वह शरीर चछटनेपर, .मरनेके 
` अनन्तर मनुष्य-योनिमे पेदा होता ह । मनुष्योक। जो आहार हे, उससे उसका गुजारा 
चलता हे, उसीसे' वह्‌ वहाँ ( जीवित ) रहता हं । ब्राह्मण ! यह मनुष्ययोनि भी वह्‌ 
स्थान ह्‌, जहां रहनेवालेको वह्‌ " दान ' नहीं मिलता ह्‌ । 
क्र््यण। एक आदमी प्राणी हिसासें विरत होता ह्‌. . . सम्यक द्रष्ट 
वाला होता हः । - वह शरीर छटनेपर, मरनेके अनन्तर देव-योनिमें उत्पन्न होता हे । 
देवताओंका जो आहार होता हं, उससे उसका गृजारा चलता हं, उसीसे वह वहां 
 ( जीवित ) रहता हु । ब्राह्मण ! यह देव-योनि भी वह स्थान हे, जहाँ रहनेवालेको 
-वह॒ ` दान ' नहीं मिलता ड । 
“ब्राह्मण ! एक आदमौ प्राणी-हिसा करता हं. . . . मिथ्या दष्टिवाला होता 
६ । वह शरीर चछटनेपर मरनेके अनन्तर "प्रेत ' होकर उत्पन्न होता है । प्रेतोंका जो 
आहार होता हं, उससे उसका गुजारा चलता हं, उससे वह्‌ वहाँ ( जीवित ) रहता ह 
ओर उसकं यार-दोस्त तथा रिङ्तेदार रक्त-सर्म्न्धी जो कु यहाँ से भेजते है, उस 
उसका गुजारा चलता हे, उससे वह वहां ( जौवित ) रहता हौ । ब्राह्मण ! यह प्रेत- 
; योनि वह स्थान हं जहाँ रहनेवालेको वह्‌ दान मिलता हु । ” 
"हे गौतम! यदि वह रिदतेदार रक्त सम्बन्धी परेत वहाँ उत्पन्न नहीं 
हआ होता ह, तो उस “दान ' को कौन ग्रहण करता हं ? 
ब्राह्मण ! दूसरे भी उसके रिइतेदार रक्त सम्बन्धी “ प्रेत वहाँ उत्पन्न 
हए रहतं ह, वे उस (दान ' को ग्रहण करते ह्‌ । 
` हे गौतम! यदि वह रिङतेदार रक्त सम्बन्धी वहां उत्पन्न नहीं हआ 
होता, तथा दूसरे भी रिशतेदार रक्त-सम्बन्धी वहाँ उत्पन्न हृए नहीं रहते, तो उस 
दान' को कौन ग्रहण करता हुं? 
ब्राह्मण ¦ इसके लिए कोई स्थान नहीं हं, इसकी कुछ गुंजायदा नहीं हं 


कि इतने दीघंकालके बीतने पर भी वह स्थान रिरतेदार रक्त सम्बन्धी प्र॑तोसे खाली 


रहे ओर दायकोका श्रम निष्फल हो। 
“ हे गौतम ! आप जहाँ प्रेतोको प्राप्ति नहीं होती, एेसा स्थान रहनेपर 
भी दान देनेको कहते हं । ” 
ब्राह्मण । जहां प्रेतोको प्राप्ति नहीं होती, एसा स्थान रहनेपर भी' “ दान 
- देनेको कहते ह्‌ ? 











३०३ 


“ब्राह्मण ! एक आदमी प्राणो हिसा करता हं, चोर करता हु, काम-भोग 


सम्बन्धी मिथ्याचार करता ह, ज्ूठ बोलता हं, चुगलखोर होता हुं, कठोर बोलनेवाल). 


होता हे, व्यथं वोलनेवाला होता हं, लोभी होता हे, कोधी होता हे, मिथ्या द्ष्टिवाला 
होता हं। वह्‌ श्रमण या ब्राह्मणका दाता होता हं --अन्न, पान, वस्व, दान, माला 
गन्ध विलेपन, रायनस्थान तथा प्रद।पक। सामान देनेवाला । वह शरीर छटनेपर, 
मरनेके अनन्तर हाथीकी योनिमे पदा होता हं । उसे वहाँ अन्न, पा, मालां तथा 
नाना प्रकारके अलंकार मिलते ह्‌ । ॥ | 
“ब्राह्मण ! जो यह्‌ प्राणी हिता करता हे, चोरी करता ह, काम-भोग 
- सम्बन्धी मिथ्याचार करता ह, च्चूठ बोलता हे, चुगली खाता हू, कठोर बोलता है, 
-व्यथं बोलता ह, लोभी होता हं, द्वेषौ होता हं तथा मिथ्या दुष्टिवाला होता ह; वह्‌ 
-इसो कारणसे हाथीकी योनिमे पदा होता हं । लेकिन वह जो श्रमण या ब्राह्मणको 
अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला-गन्ध-विलेपन, दायनासन तथा प्रदीपका सामान देता 
-ह, उसके फल स्वरूप उसे वहां हाथीकौ योतिमे अन्न, पान, माला तथा नाना प्रकारके 
` अलंकार प्राप्त होते हं । † | 
ब्राह्मण ! एक आदमी प्राणौ हिता करनेवाला होता हे. . . मिथ्या द्ष्टि- 


वाला होता हं । वह्‌ श्रमण या ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला-गन्ध-विलेपन, 


शयनासन तथा प्रदौपका सामान देनेवाला होता हं। वह्‌ शरोर छटनेपर मरनेके 
अनन्तर घोडेकी योनिमेपेदाहोताहं......... वलोकौ योनिमे पेद।(होताहं . . .. .. 
कुत्तोकी योनिमे पदा होता हं । वह वहां अन्न, पान, माला तथा नाना विद अलंकारौका 
लाभी होता हं । + 
“ब्राह्मण ! जो यह्‌ प्राणी हिसा करता हं . . . .मिथ्या दुष्टिवाला होता ह ; 
वह इसी कारण से कृत्तेको योनिमं उत्पन्न होताहुं । लेकिन वह जो श्रमण या ब्राह्मणको 
अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला-गन्ध-विलेपन. शयनासन तथा प्रदीपका सामान 
देता हे, उसके फलस्वरूप वह अन्न, पान, माला तथा नाना अलंकारोका लाभी 
होता ह । ु 
^ ब्राह्मण ! एक आदमी प्राणी हिसासे विरत होता हे . ....... सम्यक 
दृष्टि होता हौ । वह धमण या ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला-गन्ध-विलेपन, 


दरायनासन तथा प्रदीपके सामानका दाता होता हं । वह शरीर छूटनेपर, मरनेके ` 


अनन्तर मनुष्य-योनिमें उत्सन्न हता हं । उसे वहां पाचों इन्द्रियोके मानुषी भोग 
प्राप्त होते हं 

















, 
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“ब्राह्मण ! जो यह प्राणी हिसासे विरत होता हं . . - -सम्यक दृण्टिवालाः 
` होता हु; वह इसी कारणसे शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर मनृष्य-योनिमें उत्पन्न ` 
होता हं । लेकिन वह्‌ जो श्रमण या ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्व, यान, माला-गन्ध-. 
विलेपन, शयनासन तथा प्रदीपका सामान देता ह्‌, उसके फल स्वरूप वह्‌ पाचों इन्द्रियोके 


मानुषी भोग प्राप्त करता ह्‌ । 


“ब्रष्हयण ! एक आदमी प्राणी हिसासे विरत होता हं . . - सम्यक दुष्टि- 


वाला होता ह । वह्‌ श्रमण या ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला, गन्ध-विलेपन, 


दायनासन तथा प्रदीपके सामानका दान करताहु। वह्‌ शरीर छटनेपर, मरनेकेः 


अनन्तर देव-योनिमं उत्पन्न होता हं । उरु पाचों इन्द्रियोके मान॒षी भोग प्राप्त होते हं । 


ब्राह्मण ! जो यह प्राणी हिसासे विरत होता ह्‌ . . - -सम्यक दष्ट्वाला 
होता हं; वह इसी कारणसे शरीर छटनेपर, मरनेके अनन्तर देव-योनिमें उत्पन्नः 
होता हं । लेकिन, वह जो श्रमण या ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला-गन्ध-. 
विलेपन, शयनासन तथा प्रदीपका सामान देता ह्‌ , उसके फल स्वरूप वह पाँचो दिव्यः 


इन्द्रीय भोगोको प्राप्त करता ह्‌ । 


(८ ~ 


देना योग्यहु; श्राद्ध ' करना योग्य हं; जिससे दायकको भी फल मिलता हं । " 
“हे ब्राह्मण ! एेसा ही हं । दायकको भी फल मिलता ही हं । ” 


है गौतम ! बहुत सुन्दर हु -...-..-.. आजसे प्राणान्तं तक मुज्ञ अपना 


रार्णागत उपासक समन्न । 


१८. साधु वे 
१. साधुसुत्त 


““ भिक्षुजो, “साधु " तथा “असाधु ' की देशना करता हूं । उसे सुनो, 
<> <ॐ > १। 


अच्छी तरह मनम धारण करो। कहता हूं । 
“ भन्ते बहुत अच्छा” कह उन भिक्ुओंर प्रतिवचन दिया । 


५ 


^“ भिक्षुओ, अषाधु ( = बुरा} क्या ह्‌ ? प्राणी-हिसा, चोरी, काम-भोग 
सम्बन्धी मिथ्याचार, ञ्ूठ बोलना, चृगलंखोरी, कठोर भाषण, व्यथं बोलना, लोभ, 


देष, मिथ्या दृष्टि-भिक्षुओ, ये ˆ असाधु ' कहलाते हं । 


^“ अिक्षुजो, साधु ( =भला) क्याह्‌? प्राणी हिसासे विरत रहता, 
चोरीसे विरत रहना, काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहना, ज्जूठ बोलनेसे 








हे गौतम | आचज्चयंहं। हे गौतम! अद्भृतहं। हे गौतम! दान" 
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विरत रहना, चगलखोरीसे विरत रहना, कठोर भाषणसे विरत रहना, व्यथं बोलनेसे : 
विरत रहना, लोभे विरत रहना, दवेषसे विरत रहना तथा सम्यक दुष्टि-भिक्षुओो, 
ये “ साधु ` कहलाते है । 
२. अरियधम्मसुत्त 

^“ भिक्षुजो, आयं-घमं तथा अनायं-घमंकी देशना करता हूं । उसे सुनो. - . . . 
भिक्षुजो, अनायं-धमं क्या ह ? प्राणी-हिसा. . .मिथ्या-दष्टि-भिक्षुओ, यट्‌ अनायं धमं ह्‌ । ` 

“ भिक्ष॒ओ, आय-धमं क्या हं ? प्राणी -हिसासे विरति . . . - सम्यक-द्‌ष्टि- 
भिक्षुजो, यह आयं-धमं ह्‌ । 





२. कुसलयुत्त 
^“ भिक्षृओ, कुल तथा अकूशलकी देशना करता हु । उसे सुनो ।.....“ 
सिक्षुओ, “ अकुशल ' क्या हं? प्राणी-हिसा..... मिथ्या दुष्टि। भिक्षुजो, इसे 








° अकुल * कहते हं । | 
^“ भिक्षओ, ' कुशल ' क्या हं ?, प्राणी-हिसासे विरति ..-... सम्यक 
द्ष्टि--भिक्षुओ, इसे ‹ कुदाल ' कलते हं । 
४, अत्थसुत्त 
^“ भिक्षुओ, अथ ( = हित ) कौ तथा अनथेकी देशना" करता हूं । उसे 
सुनो।..--- भिक्षुओ, अनथं ( = अनहित ) क्या हुं? प्राणी-हिसा.... . मिथ्या 
दृष्टि, भिक्षुजो, इसे अनथं कहते ह । | ५ 
““ भिक्षु, अथं ( = हित ) क्या हं ? प्राणी-हिसासे विरिति... सम्यक 
द्ष्टि, भिक्षुजो, इसे अथं कहते हं । ९ 
न ५. धम्मसूत्त ५ 


““ भिक्षुओ, धमकी तथा अधमकी देराना करता हूं । उसे सुनो । 
भिक्षुओ, अधमं क्या हं ? प्राणी-हिसा. - -मिथ्या दृष्टि, भिक्षुभो, इसे अधमं कहते हं । 
| भिक्षृजो, (धमं " क्या हं ? प्राणी-हिसासे विरति ....-. सम्यक दृष्टि, | 
भिक्षुजो, इसे ^ धमं * कहते हं 1 


६. आसवसुत्त 
भिक्षु, ˆ साखरव ' तथा ˆ अनास्रव ' कौ देदना करता हुं । उसे सुनो . . .-“ 
भिक्ष॒जो, ˆ साव धर्म ' क्याहं ? प्राणी-हिता....... मिथ्या दृष्टि; भिक्षु, यह 


साखवः धमं हं । 
अ. नि.-र 9 
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भिक्षुओ, ' अनासख्रव धमे ' क्याहं ? प्राणी-हिसासे विरति. .... सम्यक 
दुष्ट; भिक्षुओ, यह्‌ अनासखरवः धमं हुं । 
७. वज्जसुत्त 
“ भिक्षओ, ' सदोष ' तथा ' निर्दोष ' को देशना करता हूं । उसे सुनो... .. 
भिक्षुजो, ˆ सदोष" धमं क्या हं? प्राणी-हिसा...-.. मिथ्या-दृष्टि--भिक्षुओ, 
यह्‌ सदोष ' धमं हुं । | 
^“ ्रिक्ष॒जो, ' निर्देष ' धमं क्या हुं ? प्राणो-हिससे विरति...... सम्यक 
दृष्टि-भिक्ष्‌ज, यह निदषि धमं हं । | 
८. तपनीयसुत्त 
निक्षुभो, मँ तपानेवाले तथा न तपानेवाले धमम॑कौ देशना करता हूं । उक्ते 
सुनो |: :. भिन्षुजो, तपानेवाला धमं क्याहं ? प्राणी-हिसा...... मिथ्या 
ट्ष्टि--भिक्षुओ, यह्‌ तपानेवाला धमं ह्‌ । 
भिक्षुओ, न तपानेवाला धमं क्या हं ? प्राणी-हिसासे विरति. ..... सम्यक 


दृष्टि; भिक्षुओ, यह तपानेवाला धमं नहीं हं । ८ 
९. आचयगामिसुत्त 
| भिक्षओ, आचयगामी ( = जन्मान्तरका संग्रह करनेवाले ) तथा अपचय- 
गामी ( = जन्मान्तरका संग्रह न करनेवाले ) धमेको देशना करता हूं । उसे सुनो... . 
.- -निक्षुजो, आचयगामी धमं कोन-सा हं ? प्राणो-हिसा. . .मिथ्या दृष्टि; भिक्षु, 
यह आचयगामी धमं कहलाता हं । भिज, अपचयगामी धर्म किसे कते हू ? 
प्राणी-हिसासे विरति . .  . सम्यक दृष्टि; भिक्षु, इसे अपचथगामी धर्मं कते हः । 
१०. दुक्ुद्रयसुत्त 
भिक्ुजो, दूखदायक धमकी देशना करता हूं तथा सुखदायक धमकी । उसे 
सुनो. 91५. भिक्षुजो, दुखदायक धमं कौन-साहं ? प्राणी-ह्सा..... .., 
मिथ्या दृष्टि; भिक्षूओ, यह्‌ दूखदायक धमं कहलाता हं । 
भिक्षुओ, सुखदायक धमं किसे कहते हु ? प्रापी-हिसासे विरति . . . . . सम्यक 
द्ष्टि; भिक्षुओ, यह सुखदायक धमं कहलाता ह्‌ । 
| ११. विपाकयुत्त 
भिश्नुओो, दुख-विपाक धमकी देशना करता हं तथा सुख-विपाक धर्मं की । 
दक धनौ .: 1114. भिक्षुगो, दुख-विपाक धर्म किसे कहते ह ? प्राणी-हिसा . . .... 
मिथ्यादष्टि; िक्षुभो, यह्‌ दुख-विपाक धमं हु । | 
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भिल्लुओ, सुख-विपाक धमं किसे कहते हु ? ° प्राणी-हिशासे विरति . . . . . 
सम्यक दुष्ट; भिक्षुओ, इसे सुख-विपाक धमं कहते ह्‌ । 
१९. भय-मागं वगं 
१ १. अरियमग्गसुत्त 


भिक्षुजो, आथं-मागकौ देशना करता हूं, तथा अनाय॑-मागंकी । उसे सुनो 
0 9 भिक्षुजो, अनायं-मागं किसे कहते ह ? प्राणी-हिसा . . . . . . मिथ्या 


्दुष्टि; भिक्षुभो, इसे अनाय-मागं कहते हं । 
भिक्षुजो, आर्य-मागं किसे कहते हँ ? प्राणी-हिसासते विरति... . .` सम्यक 


दुष्टि; भिक्षुओ, इसे आयं-मागं कहते ह्‌ । 
% कण्हमर्गसुत्त 
भिक्षु, कृष्ण मागक। देराना करता हूं तथा रुक्ल माग की। उपे सुनो 





"^ भिक्षुओ, कष्ण-माग क्या हं? प्राणो-हिसा..... .° मिथ्या दष्टि; . 
भभक्षओ, इसे कृष्ण मागं कहते ह्‌ । 
। भिक्षुओ, शुक्ल माग किसे कहते ह ? प्राणी हससि विरति , , , , 0. ° 
द्दष्टि; भिन्षुओ, इसे शुक्ल मागं कते ह्‌ । ) ५4: 
{ ३. सद्धम्मसुत्त क १ ^ 


भिक्षुओ, असद्धमको देशना करता हुं तथा असद्धमं कौ । उसे शनी ५०५०८ 
भ{निक्चओ, असद्धमं किसे कहते ह ? प्राणी-हिता....... मिथ्या दृष्टि; भिक्ुओ, इसे 


असद्धमं कहते ह । 
भिक्षओ, सदमे क्सि कटते हं? प्राणी-हिसासे विरति... . सम्यक 


दुष्ट; भिक्षु, इसे सद्धमं कहते ह्‌ । 
४. सप्पुरिसधम्मयुत्त 
भिक्षुओ, सत्पुरुष-धमेको देशना करता हूं, अकत्पुरुष धर्म कौ । उसे सुनो. . , 


1 


560 भिक्षु, असत्पुरुष धमं किर कहते हं ? प्राणी-हिसा . . „.. . , , सिथया 
दृष्टि; भिक्षुजओ, इसे असत्पुरुष धमं कहते हं । भिमो, सत्पुरुष धमं किसे कहते हं ? 
-आ्आणी-हिसासे विरति......... सम्यक दृष्टि; भिक्षुभो, इसे सत्पुरुषं धमं 


कहते ह । 
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५.उप्पादेतव्बधम्म युत्त 
भिक्षमो, अपनाने योग्य धमं तथा न अपनाने योग्य धमकी देदाना कत्ता द्र # 
उसे सूनो....-..- भिक्षओ, न अपनाने योग्य धमं कौन-सा हं ? प्राणी-हिसा 
मिथ्या दष्ट; भिक्षओ, इसे न अपनाने योग्य धमं कहते हं । 
भिक्ष, अपनःने योग्य धमं किसे कहते हं ? प्राणी-हिसासे विरति ,.... 
सम्यक दृष्टि; भिक्षुमो, इसे अपनाने योग्य धमं कहते हं । | 
६. आसेवितब्बधम्मसुत्त 
भिक्षओ, सेवन करने योग्य धर्मं तथा सेवन न करने योग्य धमकी देशना 
करता हूं। उसे सुनो....-.-ः भिक्षओ, सेवन न करने योग्य धमं कौन-सा हं ? 
प्राणी-हिसा ...... मिथ्या दृष्टि; भिक्षुजो, इसे सेवन न करने योग्य धमं कहते हं 
भिक्षु, सेवन करने योग्य धमं किसे कहते हं ? प्राणी-हिसासे विरति . - - `` 
सम्यक दष्ट भिक्षुओ, इसे कहते ह सेवन करने योग्य धमं । 
७. भावेतञ्ञधस्मसुक् 
भिक्षुओो, अभ्यास करने योग्य धर्मकी देना करता हं तथा अभ्यास न 


करने योग्य धर्मी । उसे सुनो ...--- अभ्यास न करने योग्य धमं कौन-सा हं ? 
प्राणी-हिसा . . .- - - - मिथ्या दुष्टि; भिक्षुमो, इसे अभ्यास न करनं योग्य धम ` 
कहते ह्‌ । 


भिक्षओ, अभ्यास करने योग्य धमं किसे कहते हं 2 प्राणी-हिसासे विरति 
सम्यक दष्टि; भिक्षो, इसे अभ्यास करने योग्य धमं कहते ह्‌ । 


८. बहूुलीकातन्बसुत्त 
सिक्षुओ, वृद्धि करने योग्य धमकी देशना करता हं तथा वृद्धि न करने योग्य 
धमकी । उसे सुनो ....-... वद्धि न करने योग्य धमं कौन-सा ह ? प्राणी-हिसा 


छ. मिथ्या-दष्टि; भिक्षो, इसे कहते ह, वृद्धि न करनं योग्य धमं । 
भिक्षु ओ, वृद्धि करने योग्य धमं कौन-सा हं ? प्राणी-हिसासे विरति - ` - - ^ 
सम्यक दुष्टि; भिक्षु, इसे वृद्धि करने योग्य धमं कहते हु 
९. अनस्तरितन्बसुत्त 
„ िक्षुजो, अनुस्मरण करने योग्य तथा अनुस्मरण न कस्न योग्य धमकी 
देदना करता हुं । उसे सुनो...--*- भिक्षुओ, अनुस्मरण न करने योग्य धमं 
किसे कहते हं ? प्राणी-हिसा . .. -- - ` - - सम्यक दृष्टि; भिक्षुओ, इसे अनुस्मरण न 
कृरने योग्य धमे कहते हं । भिक्षुओ, अनुस्मरण करने योग्य धम्मं किसे कहते हं ? 
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्राणी-हिससि विरति ..-----“ सम्यक दृष्टि ; भिक्षुभओ इसे अनुस्मरण करने योग्य 
{दमं कहते हं । | ‡ 
त १०. सच्छिकातन्बसुत्त 
भिक्षुजो, साक्षात करनं योग्य तथा साक्षात न करने योग्य धममेकी देशना 
करता हँ! उसे सुनो... भिक्षुओ, साक्षात न करने योग्य धमं कौन-सा हं ! 
प्राणी-हिसा . मिथ्या दृष्टि; भिक्षुभ, इसे साक्षातन करने योग्य धमं कहते ह्‌ । 


भिक्षुओ, साक्षात करने योग्य धमं किस कहते हे ? भराणी-हिसासे विरति 
सम्यक दृष्टि; भिक्षुजो, इसे साक्षात करने योग्य धमं कहते हं । 


२०. अपर पुद्गल वगं 
१- १२. नसेवितब्बादिसुत्तानि 


भिक्षुजो, जिसं व्यक्तिमे ये दक्ष तें ( = धमं ) हो, उसकी संगति नही 
-करनी चाहिए । कौन-सी दसं .वातं ? वड प्राणी-हिसा करनेवाला होता ह, चोर 
व्टोता हे, काम-मोग सम्बन्धी मिथ्युचार करनेवाला होता ह्‌, ्ूठ बोलनेवाला होता ॥ 
द्धै, चुगली खानेवाला होता है, कठोर बोलनेवाला होता हे, व्यथं बोलनेवाला होता हं, < 
-लोभी. होता हे, क्रोधी होता हं तथा मिथ्या दृष्टिवाला होता ह, भिक्षुभो, जिस 
ज्यकितिमे ये दस बातें ( = धमं ) हों, उसकी संगति नहीं करनी चाहिए । | 

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये दस बातें ( = धमे ) हो, उसकी संगति करनी व 
चाहिए । कौन-सी दस वाते ? वहं प्राणी-िसा नहीं करता, चौरी नहीं करता, काम - 
-ग सम्बन्धी मिथ्याचार नहीं करता, ज्ठ नहीं बोलता, चुगली नहीं खाता, कठोर 
-नहीं बोलता, व्यथं नहीं बोलता, लोभी नहीं होता, कोधी नहीं होता तथा सम्यक 
ष्टिवाला होता ह्‌; भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये दसं बाते ( = घमं ) हो उसकी 
संगति करनी चाहिए । | 

“ भिक्षुजो, जिस व्यक्तिमे ये दसं वाते ( = धमं ) हों, उसके साथ नहीं 








-रहना चाहिए ----*-* "` सःथ रहना चाहिए ....... उसकी सेवामे नहीं रहना 
लिय ^. (^. संवामें रहना चार्हिए .... . . - वह्‌ पूज्य नहीं होता . . . - ° - वह्‌ पूज्य 


होता दह... .. वह प्रशंसनीय नहीं होता... .. वह प्रशंसनीय होता हं . . . .. . वह्‌ 
` -गौरवाहं नहीं होता. . . ..वह गौरवाहं होता दै. .- -वहं प्रतिष्ठित नहीं होता. ` वह्‌ 


अरतिष्ठिति होताहं.....-- वह्‌ प्रसन्न करनेवाला नहीं होता ....-.. वह्‌ प्रसन्नं 
करनेवाला होता ह्‌... . वह परिशुद्ध नहीं होता . . . . . वह्‌ परिुदध होता हं . . - - - 
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वह अहंकार-मुक्त नहीं होता... . . . वह॒ अह्कार-मुक्त होता हे ....... उसकीं 
प्रज्ञा नहीं बढती ह्‌ ........ परज्ञा बढती ह ....... {1 
“ वह बहुत अपुण्य लाभ करताह....... . . . बहुत पुण्य लाभ करता हे । 


किन दस वातो ( = धर्मो ) से ? .वह हिसासे विरत होता है, वह चोरीसे विरत 
होता ह्‌, वह काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत होता ह, वह्‌ ज्ूठसे विरत होता 
ह, वह्‌ चुगलखोरीसे विरत होता ह, वह्‌ कठोर बोलनेसे विरत होता है, वह वेकार 
वातचीतसे विरतं होता है, वह्‌ निर्लोभी होता हे, वह अक्रोधी होता हँ तथा वह सम्यक 
दुष्टिवाला होतो हं । भिक्षुभो, जिस व्यक्तिमें ये दस वाते होती है, वह वहत पुण्य 
लाभ करता है । | 


२१. करजकाय वग 
१. पठमनिरयसग्गसुत्त 
 भिक्ुजो, जिस आदमीमे ये दस वातं ( = दुर्गुण ) होती हं, व्ह एसा ही 
होता ह, जसे नरकमें लाकर डाल दिया गया हो। कौन-सी दसं वातं? भिक्षओ 
वह आदमी प्राणी-हिसा करनेवाला होता हं, लोभी, रक्त-पाणि, हत्या करने-- मार 
डालनेमे लगा हुआ, प्रणियोके प्रति सवंथा निदंयी । 

“ वह्‌ चोरी करनेवाला होता हं । जो पराया माल होता हे, चाहे ग्रामे 
हो, चाहे जंगलमे, वह्‌ उसकी चोरी करनेवाला होता हं । 

“ वह्‌ काम-भोग सम्बन्धी मिध्याचार करनेवाला होता हं। वह किसी 
स्वीसे भी भोग.करता हं, चाहे वह उसक; अपनी माताके घरमं हो, पिताके घरमे हो, 
माता-पिताके घरगहो, भाईके घरमे हो, वहनके घरमे हो, रिइतदारोके घरमे हो, 
गोत्र वालोके घरमे हो, धमकी लड़की हो, किसीसें विवाह हो गया हो, दासी हो, ओर 
तो ओर जो गलेमे माला डाले नाचनेवाली हो । 

“ वह ज्ूठ बोलनेवाला होता हं । वह सभारमे, परिषदमे, भाई-विरादरीमे. 


पंचायत, वा राज-सभामे, किसी भी जगह जाता हं । व्रहां उससे गवाही पुषी जाती 


हं कि “जो जानते हो, उसे टीक-टीक कटो । ' वह नहीं जानते हुए भी कहता ठ कि 


जानता हूं; जानते हए भी कहता ह कि नहीं जानता हं । वहं नहीं देखते हुए कहता 


हं कि देखता हुं, देखता हुआ कहता हँ कि नहीं देखता हूं । वह अपने लिए या 
परायेके लिए, वा किसी भी लौकिक वस्तुके लिए जान-वृक्चकर च्ूठ वोलनेवाला 
होता ह्‌ । 
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^“ वहं च॒गली खानेवाला होता हुं । वह्‌ यंक बात सुनकर वहाँ कषटनेवाला 
होता हं कि यदहाके लोगोमे ज्षगड़ा हो जाए; वरहांकी वात सुनकर यहां कहता हं कि 
वहकि लोगोंमे ञ्चगड़ा हौ जाए । वह्‌ मिले हृओमें भेद उत्पन्न करता ह्‌ ; जिनमें भेद 
ह, उसे ओर बढाता हं । वह एसी वाणी बोलता ह, जिससे लोग पृथक-पुथक रहे । 
उसे लोगोंका पृथक-पृथक रहना ही अच्छा लगता ह, प्रिय लगता हं । वह लोगोके 
पृथक-पुथक रहनेमं टी आनन्दित होता ह्‌ । 

^“ वह॒ कठोर बोलनेवाला होता ह । वह्‌ एेसी वाणी बोलनेवला होता ह्‌, 
जो असंयत होती हं, जो ककंड होती ह, जो दूसरोको कट्‌ लगनेवाली होती ह, 
जो अपशब्द-भरी होती ह, जो कोध-भरी होती ह्‌, जो अनेकाग्रता बढानेवाली होती ह्‌ । 

वह्‌ व्यथ बोलनंवाला होता हं । वह एसी वाणी बोलनेवाला होता हं 

जो समयानुक््‌ल न हो, जो यथाथे न हो, जौ अनथंकर हो, जो धमेके विरुद्ध हो, जौ 
विनयके विरुद्ध हौ, जो संग्रह करने लायक नहो, जो तर्कानुकूल न हो, जिका कोई 
ओर-छोर नहो तथा जो अहितिकरटो। ˆ 

^“ वह आदमी लोभी होता हं । जो दूसरेका धन ह्‌, जो दूसरेकी वस्तु ह्‌, 
उसे हथियाना चाहता ह--पराई वस्तु, मेरी हौ जाए। 


“ वह्‌ द्वेष-युक्त होता ट्‌, दुष्ट मन संकल्पोंवाला । वह्‌ सोचता हे-ये प्राणी ` 


मारे जाएं, वधि जाए, छिन्न-भिन्न हो जाए, विनाशको प्राप्त हो जाएं अथवा न रहं । 

^“ वह मिथ्या दष्टिवाला होता ह, उलटी दष्टिवाला । वह समञ्ञता हं दान 
(का फल ) नहीं हं, यज्ञ (का फल) नहीं हं , होम (का फल ) नहीं हं, अच्छ-वुरे कर्मोका 
फल नहीं हं , यह लोक नहीं हे, परलोक नहीं हं, न माता हू, न पिता हे, न ओपपातिक्र 
प्राणी होते हं, न लोकम एसे श्रमण-्राह्मण होते ह्‌, जो सम्यक ज्ञान प्राप्त हुं, जिनका 
आचरण सम्यक हं ओर जो इस लोक तथा परलोकको स्वयं जानकर, साक्षातकर, 
प्रकट करते हं । भिक्षृओ, जिस आदमीमें ये दसं वातं होती हं, वह एेसा ही होता ह, 

सेःनरकमं लाकर डाल दिया गया हो। 

“ भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये दस गण होते हं, वह एसे ही होता ह, जंसे 
 स्वगमे लाकर डाल दिया गया हो । कौनसे दसं गुण ? भिक्षुजो,बह आदमी जीव-हिसा 
को छोड, जीव-हिसासे' दूर रहता हं । वहं दण्डका प्रयोग नहीं करता, शस्त्रका प्रयोग 
नहीं करता, लज्जाशील, दयावान, सभी प्राणियोपर अन्‌कम्पा करनेवाला होतां ह्‌ । 


१. मात।-पिताके बिना उत्पन्न होनेवाले प्राणी । 


न) 
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* वह्‌ आदमी चोरी करना छोड, चोरी करनेसे दूर रहता हे । विना चोरी 
किए जो प्राप्त होता हूं, केवल उसीको ग्रहण कर, पवित्र जीवन व्यतीत करता ह । 
जो पराया माल हं --चाहे ग्राममें हो, चहि जंगलमें--वह उस्तको चोरी नहीं करता । 

^ वह्‌ आदमी काम-भोग सम्बन्धी जो मिथ्याचारह्‌, उसे छोड ..... ओर 
तो ओर, जो गलेमे साला डाले नाचनेवाली हो ।' 

“ वह्‌ ञ्चूठ बोलना छोड, रूट बोलनेसे' दुर रह्‌, सत्य वोलनेवाला, सच्चा, 
लोकमे यथाथंवादी होता हुं । वहक्षभा मे, परिषदमे, भाई-विरादरीमे, पंचायतमें, वा 
 राज-सभामे, किसी भी जगह जाता ह, वहां उससे गवाही पुटी जाती हे कि “जो 


जानते हो, उसे ठोक-टीक कहो । ' वह यदि नहीं जानता हं, तो कहता हं कि ' नहीं 


जानता हं । ' यदि जानता ह, ती कहता हं कि जानता हूं । ' जितं वातको नहीं 
देखता हं , उसे कहता ह्‌ कि नहीं देखता हूं ; ” जिसे देखता ह, उसे कहता हं कि देखता 
हे ।' इस प्रकार न वह्‌ अपने लिए, न किसी दसरेके लिए, न किसी लौकिक पदा्थंके 
ही लिए जान वृञ्चकर ञ्ूठ बोलता हं । " 

“ वह्‌ चगली खाना छोड, चुगली खानेसे दुर रह, यर्हांकौ वात सुनकर 
वहाँ नहीं कहता. कि यहाकि लोगोमें क्षगडा हौ जाए; वर्हकौ' वात सुनकर यहां नहीं 
` कहता कि यहकि लोगोमे गडा हो जाए । वह एक दूसरे पुथक-पुथक होनेवालोंको 
मिलाता हे, मिले हृओंको पृथक नहीं होने देता। वहं एसी वाणी बोलता हे, जिससे 
लोग इकटटे रहँ, मिल-जुलकर रहं । 

^ ब्रह कठोर वाणी छोड, कठोर शब्दोसे दूर रह, एेसी वाणी बोलता हे 
लो कानोंको सुख देनेवाली, प्रेम-भरी, हृदथमें पठ जानेवाली, सभ्य, बहुत जनोंको 
प्रिय लगने वाली । 

^“ वह्‌ फजल बोलना छोड, फज्‌ल वोलनेसे दर रह, एेसौ वाणी वोलता हु 
जो समथानृकूल हो, यथार्थं हो, बेम॑तलव न हौ, धर्मानुकूल हो, नियमानुक्ल हो । 
वह एसी वाणी बोलता हं, जो संग्रह करनं लायक हो, जो तरकानुक्ल हो, जिक्तका 
कोई ओर-छोर हो तथा जो हितकर हौ । 

^“ वह निर्लोभी होताह । जो दूसरेका धन हं, जौ दुसरेकौ वस्तु ह, वह उसे 
हथियाना नहीं चाहता कि “परायी वस्तु मेरी हौ जाए । ` 

“ वह्‌ नि्द्रेष होता है, उसके मनके संकल्प-स्वच्छ होते हं । वह सोचता हं -- 
“ये प्राणी अवैर हों, व्यापाद-रदित हों, दुख-रहित हों तथा अपने आपको 
सुखी रखे । ' 
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वह्‌ सम्यक दष्टिवाला होता हे, ऋज्‌ दष्टिवाला । वह्‌ समञ्चता ह्‌, किं दान 

( काफल ) हुं, यज्ञ (काफल) हु, होम (काफल) ह्‌, अच्छे-वुरे कर्मोका फलं 

ह, यह्‌ लोक ह, परलोक ह, माता हु, पिताहं, ओपपातिक प्राणी होते ह्‌, लोकम एसे 

श्रमण-ब्राह्मण होते हं जो सम्यक ज्ञान प्राप्त होते हं, जिनका आचरण सम्यक होता 

ह ओर जो इस लोक तथा परलोकको स्वयं जानकर, साक्षात.कर, प्रकट करते हं । 

भिक्षुजो, जिसमे ये दस वाते ( = सद्गुण ) होती हँ, वह एसे ही होत ह, जेसे लाकर 
-स्वगमे डाल दिया गया हो। | । 

२. दुतियनिरयसगगसुत्त 

िक्षुओ, जिसमें ये दस बातें ( = दुर्गुण ) होती हं, वहं एसा ही होता ह्‌ 

जैसे नरकमें लाकर डाल दिया गया हो । कौन-सी दस बातें ? भिक्षुओ, वह्‌ आदमी 

म्राणी-हिसा करनेवाला होता हं, लोभी, रक्त-पाणि, हत्या करने--मार डालनेमे लगा 

हुआ, प्राणियोके प्रति सवथा निदंयी । 


वह चोरी करनवाला होता ह्‌*........ काम-भोग सम्बन्धी मिथ्या- . 


चार करनेवाला होताहं .-..-.. स्ट बोलनेवाला होता ह्‌... . . चुगली खानेवाला 


होता, ह. कठोर बोलनेवाला होता ह्‌ ........ व्यथं बोलनेवाला होता हं 


4: लोभी होता हे....... -देष-युक्त होता हं... .. .. मिथ्या द्ष्टिवाला 
-होता हं, उल्टी दुष्टिवाला। वह समन्ञता हं, दान ( का फल ) नहीं हे... ... स्वयं 


जानकर, साक्नात कर प्रकट करते हं । भिक्षुओ, जिस आदमीमें ये दस बाते होती हे, 


वह्‌ एेसा ही होता ह, जसे नरकमे लाकर डाल दिया गया हो। 
भिक्षुज, जिसमे ये दस वाते हती है, वह एेसा ही होत। है, जैसे स्वम 
लाकर डाल दिया गया हो। कौन-सी दसं बाते ? वह आदमी जीव-ह्साको छोड- 
जीव-हिसासे दूर रहता हं । वह्‌ दण्डक। प्रयोग नहीं करता, शस्तरक्ा प्रयोग नही करता, 
-लज्जारील, दयावान, संभीं प्राणियोपर अन्‌कम्पा करनेगला होता हं । 
$ “ वह आदमी चोरी करना छोड, चोरी करनेसे दर रहता हः; .६.4. वह॒ 
-आदमी काम-भोग सम्बन्धी जो मिथ्याचार हं, उसे' छोड, उससे विरत रहता हं . . . - ‡ 
' ` जठ बोलना छोड, ज्ञठ बोलनेसे' विरत रहता हं... .. - . चगली खाना छोड, चगली 
-खानेसे विरत रहता ह्‌ . . . . . - कृटोर वोलना छोड, कशोर वोलनेसे विरत रहता हं 
4, व्यथं बोलना छोड, व्यथं बोलनेसे विरत रहता हं ° . . . . -निलेभिी 
=. अक्रोधौ होता... , , सम्यक दृष्टिवाला होता हं, ऋजु दृष्टवाला । 
-वह्‌ समञ्लता हं कि दान (काफल) हं... जो दस लोक्‌ त्था प्रलोकको स्वयं 


# क 
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जानकर, साक्षात कर प्रकट करते हँ । भिक्षुजो, जिसमे ये दस वाते होती है, वह एेसाः 
ही होता है, जंसे लाकर स्वगंमेः डाल दिया गया हो । | ॥ 
-३. मातुगामसुत्त 
भिक्षुओ, जिस स्तरीमे ये दस वाते होती ह्‌, वह एसी ही होती हे, जैसे लाकर 
नरकमे डाल दी गई हो । कौन-सी दस वाते ? वह प्राणी-हिसखा करनेवाली होती ह ` 


44. चोरी करनेवाली होती हँ... . . . काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार करनै- 
वाली होती! ह ^“... . ` ञूठ वोलनेवाली होती हु ...... चुगली खानेवाली' होती ` 
स + कठोर बोलनेवाली होती हं ......... व्यथं बोलनेवाली होतीहू . . . 
ध... लोभ करनेवाली होती हं ....... -देष करनेवाली होती हं... ... तथा 
मिथ्या दृष्टिवाली होती हं - . - . -- - ; । िक्षुजो, जिस स्त्रीमे ये दस वाते होती है. 


वहं एसी ही होती हं , जसे लाकर नरकमे डाल दी गई हो। 
" भिक्षुओ, जिस स्त्रीमें ये दस वातं होती ह, वह एसी ही होती हे, जसे 
लाकर स्वगमे डाल दी गई हो। कौन-सी दस वाते ? वह्‌ प्राणी-हिसासे विरत होती 


44.90 चोरीसे विरत होती ह्‌ ...... काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत 
होती हं - - - - ` - * ~ ञ्ूठ बोलने विरत होती हं ..... चगलखोरीसे विरत होती 
00 कठोर वोलनेसे विरत होती हं ...... . व्यथं वोलनेसे विरत होती ह 
91 निर्लोभी होती है . . .. .  -देपसे विरत होती हौ . . . . .  . सम्यक दृष्टिवाली 
हाती. 10121 । भिक्षुजो, जिस स्वरम ये दस वाते होती ह, वह एेसी ही 


होती हे, जसे लाकर स्व्गमे डाल दी गई हो। 


४. उपासिकासुत्त 

भिक्षुजो, जिस उपासिकामे ये दस वातं होती ह, वह एसी ही होती हे 
जसे लाकर नरकमें डाल दी गई हो। कौन-सी दस ? वह प्राणी-हिसा करनेवाली 
लाती द. मिथ्या दृष्टिवाली होतीह्‌...... । भिक्षृओ, जिस उपासिकातरे 
ये दस बातें होती हं, वह एसी ही होती ह, जैसे लाकर नरकमे डाल 
दी गद्‌ हो। 

भिक्षुजो, जिस उपासिकामे ये दस बातें होती ह, वह एेसी ही होती हे, जेसे' 
लाकर स्वगमें डुल दी गई हो। कौन-सी दस? वह ्राणी-हिसासे विरत होती हं 
1 सम्यक दुष्टिवाली होती ह्‌ । अिक्षओ, जिस उपासिकामें ये दस बाते 
होती हं, वह एसी ही होती हे, जसे लाकर स्वग॑में डाल दी गई हो। 








"णिति ति ~ 
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५. विसा रदसुत्त ध 
निक्षुजो, जिस उपासिकामे ये दस वाते होती हँ, वह मूर्खा वन गह-वास 
करती है । कौन-सी दस ? वह्‌ प्राणी-हिसा करती ह... ... चोरी करती हं. ....- 
काम-भोग सम्बन्धी. मिथ्याचार करती हे....... ञ्ूठ बोलती हें .. . . . . चगली' 
खाती हं . ~~. कठोर बोलती. हं . ...... व्यथं बोलती हु ....... . लोभ करती 
त ~ 1 दष तीह 01 मिथ्या दुष्टिवाली होती ह . . . . -.. -। भिक्षुम, 


` जिसं उपासिकामे ये दस बातें होती हं, वह मूर्खा बन गृह-वास करती है । 


भिक्षुजो, जिस उपासिकामे ये दस वाते होती हँ, वह पण्डिता वन गृह-वासं 


करती हं । कौन-सी दस ? वह प्राणी-हिसासे विरत होती हे... .... चोरीसे विरत 
लो तला - . काम-भोग सम्बन्धी भिथ्याचारसे विरत होती हं . ूठसे 
विरत होतीह 0 चुगलखोरीसे विरत होती'हे . . . . . . . कठोर बोलनेसे विरत 
तती! हं 1 ^ व्यथं बोलनेसे विरत होती हे... ... लोभसे विरत होती हे . . . देषस्‌- 
विरत होती हं... ... . - सम्यक दृष्टिवाली होती. हू ....... । भिक्षुओ, जिस 
उपासिकामे ये दस बाते होती हं, वह्‌, पण्डिता वन गृह-वास करतीं ह । 

९. ससप्पनोयसुत्त 


भिक्षुओ, म॑ ` रेगना ” शीषकवाले धम-पर्य्यायकी देदाना करता हं । सुनो, | 


अच्छी तरह मनमे धारण करो। कहता हूं । “ अच्छा भन्ते ! „ कहं उन भिक्ुजोनः 
भगवानको “ प्रतिवचन ' दिया। भगवानने कटा-- 

भिक्षुओ, रेगना ( = संसप्पनीय ) शीषकवाला धमं -पर्य्याय ( = प्रवचन ) 
कौन-सा हौ ? भिक्षुमो, प्राणी क्मधीन हुं, वे कमक उत्तराधिकारी ह, उनकी लू्मसे ही 
उत्पत्ति होती हं, उनका कमं ही' बन्धु होता ह, वे कमंकी ही शरणमे रहते है; वे जैसा 
भी भला-वृरा कमं करते हुं, उसके उत्तराधिकारी होते ह । 

^“ भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिसा करनेवाला होता हे, लोभी, रक्त-पाणि, 
हत्या करने--मार डालनेमे लगा हुआ, प्राणियोके प्रति सर्वथा निर्दयी । वह शरीरसेः 
रेगता है, वाणीस रेगता हं तथा मनसे रेगता हं । उसके शारीरिक कम टेढे होते हः, 


वाणीके कमं टेढृ होते हं , मनके कमं टेढे होते हु, गति टेढ़ी होती हे, उत्पत्ति ठेढी 


होती ह । 
“ भिक्षुओ, जिसकी चाल ( = गति) टी होती ह, जिसकी उत्पत्ति 
टेदी होती ह, उसकी दो गतियोमेसे एक गति होती ह्‌ - या तो सर्वाशमे दुख देनेवाली 


नरकोत्पत्ति या टेदी-मेदी गतिसे चलनेवाले किसी पडुकी योनि । भिक्षओ, ट्दी- ` 
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मेदी गतिसे चलनेवाले पञ॒की योनि कौन-सी होती हं ? स्पं-योनि, विच्छ्‌-योनि, कान- 
` -खजूरेकी योनि, नेवलेकी योनि; विल्लीकी योनि, च्‌ठेकी योनि, उल्लुओंकी योनि तथा 
दूसरी भी एेसी योनियं जिनमें उत्पन्न होनेवाले प्राणी आदमियोको देखकर रेगते ह । 
इस प्रकार भिक्ष॒ओो, भृत ( प्राणी ) से भूत ( = प्राणी) की उत्पत्ति होती ह । 
जो करता ह्‌, उसी कमेके अन्‌ सार वह्‌ उत्पन्न होता हं । उत्पन्न हौनेपर उसे वह्‌ स्पशं 
स्पशं करते ह ।.भिक्षुओ, इस प्रकार मं कटता हूं कि प्राणी कमेकि उत्तराधिकारी हं । 


“ धचिक्षुओ, एक आदमी चोरी करता ह्‌ ...... काम-भोग सम्बन्धी 
मिथ्याचार करताह्‌....... लठ वोलता ह ...... चुगलखोरी करता ह... - 
कठोर वोलता हं ....... व्यथं बोलता हुं ....... लोभी होता ह्‌...... ्ेषी 
होता ह... . मिथ्या दुष्टिवाला होता हं, उल्टी दुष्टिवाला। वह्‌ संमन्लता हं, दान 
(काफल ) नहीं 3 १ स्वयं जानकर, साक्षात कर प्रकट करते हं । वह्‌ शरौरसे 


स्गता ह्‌, वाणीस रँगता हे, मनसे रेगता हु । उसके शारीरिक कमंव्ृहोतेहं, वाणौके 
कमं टद होते हं, मनके कमं टेदृ होते हे, गति ढी होती ह्‌, उत्पत्ति टी होती हं । 

“ भिक्षुओ, जिसकी चाल ( = गतिः) टेढ़ी होती हे, जिसकी उत्पत्ति 
ब्टेदी होती ह, उसकी दो गतियोमेसे एक गति होती हं -या तो सर्वारमें दुख देनेवाली 
 नरकोत्पत्ति या °्ढी-मेदौ गतिसं चलनेवाले किसी पशुकी योनि। भिक्षुओ, र्टी- 

मेदी गतिसे चलनेवाले पश्‌की योनि कौन-सी होती हं ? सर्प-योनि, विच्छ्‌-योनि, 
कनखजरेकी योनि, नेवलेकी योनि, विल्लौकी योनि, चूहेकी योनि, उत्लूकी' योनि 
तथा दूसरी भी एसी योनियं, जिनमें उत्पन्न हौनेवाले प्राणी आदमियोंको देखकर 
र्गते ह । ट्स प्रकार भिक्षुओ, भूत ( प्राणी) सेभूत (= प्राणी ) की उत्पतित 
होती हं। जो करता हं, उसी कर्मके अनुसार वह उत्पन्न होता हं । उत्पन्न होनेपर 
-उसे वह स्प स्पडं करते हं । भिक्षुजो, इस प्रकार मं कहता हं कि प्राणी कमेक 
उत्तराधिकारी है, उनकी कर्मसे हौ उत्पत्ति होती हं, उनका कमं ही बन्धु होता हे 
वे कर्मक ही शरणमे रहते हं; वे जंसा भी भला-बुरा कमं करते हं, उसके उत्तराधि- 
कारी होते हं । 


“शभिक्षुओ, एक आदमी जीव-हिसाको छोड, जीव-हिसासे' दुर रहता हं ।वद्‌ 


दण्डका प्रयोग नहीं करता, शस्त्रका प्रयोग नहीं करता, लज्जाशील, दयावान, सभी 
पराणियोपर अनुकम्पा करनेवाला होता हं । वह न शरीरसे रेगता ह, न वाणी रंगता 
हं ओर न मनसे रेगता हं । उसके शारीरिक कमं ऋजु ( = सीधे) होते हं वाणीके 
क्म ऋज्‌ होते हँःमनके कमं ऋज्‌ होति हं, गति ऋजु होती हं, उत्पत्ति ऋजु होती हं । 











` उत्पन्न होता हं । उत्पन्न होनेपर उरे वहं स्पश स्पशं करते हं । इस प्रकार भिश्ुभो,. 
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भिक्ुजो, जिसकी चाल (= गति ) ऋजु होती हं, जिसकी उत्पत्ति ऋजु 
होती, उसकी दो गतियोमेसे एक गति होती हं श्या तो सवटिमें सुख देनेवाले ` 
स्वर्ग लोककी प्राप्ति या उन ऊचे कुलोमे जन्म-- क्षत्रिय महासारवान कूलोमे, ब्राह्मण 
महासारवान कुलोमें, वैश्य महासारवान कुलोमे, एेश्वयंशाली कुलोमे, महाधनवान 
कुलोमे, महान सम्पत्तिशाली कुलो, बहुत सोना चांदीवाले कुःलोमे, बहुत साधनवाले 
कुलोमेः तथा बहत धन-धान्यवाति कुलो । इस प्रकार भिक्षु, भूत+( = प्राणी ) स 
भूत ( = प्राणी ) की उत्पत्ति होती हं । जो करता हं, उसी कर्मके अनुसार वह्‌ 
उत्पन्न होता ह । उत्पन्न होनेपर उसे वह स्पशं स्पशं करते हः। भिक्षु, इस प्रकार. 
मै कहता हं कि प्राणी कर्मोकि उत्तराधिकारी हं । 

“ भिक्षुओ, एक आदमी चोरीको छोड, चोरीसे विरत हो जाता हं . . .- *: ¢ 
नाम-मोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत होता हं... . ठ बोलना छोड, उससे विरत 
होता च्‌ गली खाना छोड, उससे विरत'होताह्‌ं . . ... - कटोर वाणी छड़ 
उससे विरत होता हं - - -- - * व्यथं वाणी छोड उससे विरत होता हं . . . . . . निर्लोभिी 
खोला + दरेष-रहित होता ह्‌ . .. . . . सम्यक दष्टिवाला होता ह; ऋजु दृष्टिवाला । ,. 
वह॒ सोचता हं -दान (का फल | ह... जो इस लोक तथा परलोकको स्वयं 
जानकर, साक्षात कर, प्रकट करते हं । वह न शरीरसे.रगता हे, न वाणीसे रेगता हं । 
न मनसे रेगता ह । उसके शारीरिक कमं ऋज्‌ होते हं, वाणीके कमं ऋजु होते हं 
मनके कमम ऋजु होते हं, गति ऋजु होती हं, उत्पत्ति ऋज्‌ होती हं । 

भिक्षुओो, जिसकी चाल ( = गति ) ऋज्‌ होती हे, जिसके उत्पत्ति ऋजु 
होती हे, उसको दो गतियोमेसे एकमे उत्पत्ति होती ह-या तो सर्वागमें सुख देनेवाले 
स्वर्ग लोककी प्राप्ति या उन ऊचे कलोमे जन्म-- क्षत्रिय महासारवान कुलोमे, ब्राह्मण 
महासारवान कुलोमे, वेश्य महासारवान कुलोमे, एश्वयंशाली कुलोमे, महा धनवान | 
कुलोमे, महान सम्पत्तिशाली कुलोमे, बहुत सोना चांदी वाले कलो, बहुत साघधनवाले' 
कुलोमें तथा बहुत धन-धान्यवाले करलोमे । इसं प्रकार भिक्षुमो, भूत ( = प्राणी ) सेः 
भूत ( = प्राणी ) की उत्पत्ति होती हं । जो करता ह, उसी क्के अनुसार चह 


[>^ 





मे कहता हं कि प्राणी कर्मोकि उत्तराधिकारी ह्‌ । 

“ भिक्षुजो, प्राणी क्मधीन हे, वे कर्मके उत्तराधिकारी है,.उनकी कमस ही 
उत्पत्ति होती है, उनका कमं ही बन्धू ह, वे कमंकी ही शरणमे रहते ह; वे ज॑सा भी. 
भलावुरा कर्म करते हुं, वे उसके उत्तराधिकारी होते ह ।, 


॥ 





[ 
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भिक्षुजो, यही हं रेगना ( = संसप्पनीय ) शीर्षकवाला धर्म-प्य्याय । 
७. पठमसंचेतनिकसूत्त ¦ 
भिक्षुओ, जान-वृञ्चकर जितने भी कमं फिए जाते हँ, उनको भोगे विना 


उनका अन्त नहीं हाता-- मं कहता हुं । वहं कमं-फलका भोगना इसी जन्ममें हो सकता , 


हं अथवा अगले किसी' जन्ममं। भिक्ुजो, जान-वृञ्लकर जितने भी कमं किए जाते हः 
उनको भोगे विना दुखका अन्त नहीं होता- मं कहता ह्‌ । 

भिक्षूजो, तीन कमं रारीरके दोष होते हं, जो अकुशल चेतनासे उत्पन्न 
होते हं, जो दुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल दख होता ह । चार कमं वाणीके 
होते हं, जो अकुशल चेतनासे' उत्पन्न होते हं, जो दुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका 
फल दुखकरे देनेवाले होते हं तथा जिनक्रा फल दूख होता ह; तीन कमं मनके होते हे, 
जो अकुशल चेतनासे उत्पन्न होते है, जो दुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल 
"दुख होता हं । | 

भिक्षुभो, वे तीन कमं जो शरीरके दोष होते ह, जो अकुशल चेतनासे उत्पन्न 
होते ह्‌, जो दुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल दख होता हे, कौन-से होते ह ? 

ˆ“ भिक्ुओो, एक आदमी प्राणी-हिसा करनेवाला होता हं, लोभी, रक्तपाणि, 
-हत्या करने-- मार डालनेमे लगा हआ, प्राणियोके प्रति सर्वथा निर्दयी । 

“ वह चोरी करनेवाला हाताहं । जो पराया माल होता ह, चाहे ग्राममे हो 
| चाह जंगलमे हो, वह उसकी चोरी करनेवाला होता ह्‌ । 

^ वह काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार करनेवाला होता हं। वह किसी 
स्त्रीसेभी भोग करताह.......... ओर तो ओर जो गलेमे माला डाले नाचने 
वाली हो। भिक्षुओ, इस प्रकार ये तीन कमं हं, जो शरीरके दोष होते हँ, जो अकुशल 
चेतनासे उत्पन्न होते हं, जो दुखके देनेवाले होते हँ तथा जिनका दुख होता ह्‌ । 

“ भिक्षुओ, वे चार कमं जौ वाणीकै दोष होति हं, जौ अकुशल चेतनासे उत्पन्न 
होते हं, जो दुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल दुख होता हे, कौनसे होते है ? 


““ भिक्षुओ, एक आदमी न्रूठ वोलनेवाला होता ह्‌ । वहं समामे, परिषदमे, . 


-भाई्-बिरादरीमे,पंचायतमेःवा राज-सभामे,किसी भी जगह जाता ह । वहाँ उससे गवाही 
पूछी जाती हं कि जो जानते हो, वह्‌ ठोक-टीक कहो । वहं नहीं जानते हुए भी कहता हं 
कि जानता हूं; जानते हए भी कडता हं कि नहीं जनता हूं । वह्‌ नहीं देखते हृए कहता 
हं कि देखता हं ; देखता ह आ कहता हं कि नहीं देखता हं । वह्‌ अपने लिए या परायेके 
लिए या किसी भो लौकिक वस्तुके लिए जानःवृज्ञकर ूठ वोलनेवाला होता हु ¦ 
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` वह चुगली खानेवाला होता हं । वह यहाँकी वात सुनकर वहाँ कहनेवाला 
होता हु कि यहाकि लोगोमं ज्ञगड़ा टो जाय; वर्हाकी बात सुनकर यहाँ कहता हं कि 
` वहाके लोगोमं ज्ञगडा हो जाय। वहं मिले हृओमे भेद उत्पन्न करता है; जिनमें 
भेद ह, उसे ओर वढाता हं । वह एसी वाणी बोलता हे, जितस लोग पृथक-पृथक 
रहं । उसे लोगाका पृथक-पृथक रहना ही अच्छा लगता ह, प्रिय लगता है । वह्‌ लोगोके 
 'पुथुक-पृथक रहनेमें ही आनन्दित होता ह 1 2 

` वह्‌ कठोर बोलनेवाला होता हं । वह एसी वाणी वोलनेषाला होता है 
जो असंयत होती हं, जो ककंश होत हं, जो दुसरोको कड्‌ वी लगनेवाली' होती हे, 
-जो अपशन्द-भरी होती हं, जो कोध-भरी होती हं, जो अनेकाग्रता बढानेवाली होती ह्‌ । 

` वह व्यथं बोलनेवाला होता हं । वह्‌ एसी वाणी बोलनेवाला होता ह्‌, जो 
समयानुक्‌ल न हौ, जौ यथाथ न हो, जो अन्थकर हो, जो धर्मक विरु हो, जो विनयके 
:विरुद्र हौ, जो संग्रह करने लायक न हो, जो तककानुक्ल न हो, जिसका कोई ओर-छोर त 
ददो तथा जो अहितकर हो । भिक्षुभो, इस प्रकार, ये चार क्म ह, जो वाणीके दोष 
होते हं, जो अकरुराल चेतनासे उत्पन्न होते हं, जो दुख के देनेवाले होते हे, तथा जिनका 
फल दुख होता हं । 


भिक्षु, वे तीन कम, जो मनके दोष होते ह, जो अकुदाल चेतनासे उत्पन्न 


होते हं, जो दुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल दुख होता हं, कौनसे होत हँ ? 

` भिक्षुजो, एक आदमी लोभी होता ह । जो दुसरेका धन होता ह, जो 
दसरेकी वस्तु हं, उसे हथियाना चाहता हं - परायी वस्तु, भेरी हो जाए । 

“ वह दवेष-गुक्त होता हं, दृष्ट मन संकल्पोवाला। वह सोचता हेये 
राणी मारे जाये, वाँधे जाये, छिन्न-भिन्न हो जाये, विनााको प्राप्त हो जाये अथवा 
न रहे । 

“वह्‌ मिथ्या दृष्टिवाला होता हं,उली द्ष्टिवाला। वहं ्षम्ञता हं किदान 
(क फल) नहीं हे, .. - - स्वयं जानकर, साक्षात कर, प्रकट करते हं । भिक्षुओ, 
इसः प्रकार, ये तीन कमं हं, जो, मनके दोष होते हँ, जो अकुदाल चेतनासे उत्यन्न होते 
द्धं, जो दुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल दख होता ह 

भिक्षुजो, उन तीन कमकि फल स्वरूप ( जो शरीरके होते है, जो अकुशल 
चेतनासे' उत्पन्न होते हं, जो दुखके देनेवाले होते हँ तथा जिनका फल दुख होता ) 
प्राणी, शरीर दछूटनेपर, मरनेके अनन्तर नरक लोकमे उत्पन्न होते ह। भिक्ुओो 
उन चार क्मोकि फल स्वरूप ( जो शरीरके होते हं, जो अक्ल चेतनासे उत्पन्न होते 


} 
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हं, जो दूखके देनेवाले होते ह तथा जिनका फल दख होता हं ) प्राणी, शरीर दूटनेपरः. 
मरनेके अनन्तर नरकमे पैदा इोते हं । भिक्षुओ, उन तीन कर्मोकि फलस्वरूप ( जो 
मनके होते ह, जो अकुल चेतनासे उत्पन्न होते हं, जो दुख देनेवाले होते हूं तथा जिनका 
फल दुख होत। हं ) प्राणी, शरीर चछृटनेपर, मरनेके अनन्तर नरकमे उत्पन्न होते हं । 
भिक्षुओ, जंसे चौकोर मणिको यदि ऊपरकी ओर फका जाय, तो वह्‌ जिस 
किसी तरह भै गिरती हे" सुप्रतिष्ठित होकर ही गिरती हं। इसी प्रकार भिक्षमो 
उन तीन कमोकि फल स्वरूप (जो शरीरके होते हं, जो अकुशल चेतनासे उत्पन्न होते 
हं, जो दूखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल दुख होता ह) प्राणी शरीर दूटनेपर,, 
मरनेके अनन्तर, नरक लोकमें उत्पन्न होते हं । भिक्षु, उन चार कमेकिं फलस्वरूप 
(जो ररीरके होते हं, जो अकुशल चेतनासे उत्पन्न होते ह, जो दुखके देनेवाले होते. 
ह तथा जिनका फल दख होता हं ) प्राणी शरीर दटनेपर, मरनेके अनन्तर नरकमें 
यैदा होते ह । भिक्षुभो, उन तीन कमोकिं फलस्वरूप (जो मनके होते हं, जो अकुशल 
चेतनासे! उत्पन्न होते ह, जो दखके देनेताले होते हं तथा जिनका फल दुख होता हं } 
प्राणी शरीर छृटनेपर, मरनेके अनन्तर नरकमें पदा होते हं । 
भिक्ुओ, जान-वृञ्चकर जितने भी कमं किए जाते हं, उनको भोगे बविना,. 
उनका अन्त नहीं होता--मं कहता हूं । वह कमंका फल भोगना, इसी जन्ममे हो 
सकता हं अथवा अगले किसी जन्ममे । भिक्षुओ, जान-वृञ्चकर जितने भी कमं किए. 
जाते ह, उनको भोगे विना दृखका अन्त नहीं होता--मं' कहता हं । 
भिक्षओ, तीन कमं दारीरके सद्गण होते हं, जो कुशल चेतनासे उत्पन्न 
होते ह, जो सुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल सुख होता हं ; चार कम वाणीके 
होते हं, जो कुशल चेतनासे' उत्मनन होते हं, जो सुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका 
फल सुख होता हे ; तीन कमं मनके होते हं, जो कुशल चेतनासे' उत्पन्न होते हं, जो 
सुखके देनेवाले होते हँ तथा जिनका फल सुख होता हं । 
भिक्षुजो, वे तीन कमं जो शरीरके सद्गुण होते हं, जो कुशल चेतनासे उत्पन्न 
होते है, जो सुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फलं सुख होता हं, कौन-से होते हं ? 
“ भिक्षुओ, एक आदमी जीव-हिसाको छोड, जीव-हिसासे' दुर रहता हं \ 
वह दण्डका प्रयोग नहीं करत, रस्त्रका प्रयोग नहीं करता, लज्जारील, दयावान,. 
सभीः प्राणियोंपर अनुकम्पा करनेवाला होता हं ----- । ॑ 
“ वह्‌ आदमी चोरी करना छोड़, चोरी करनेसे' दुर रहता हु । जो पराया; 
माल हू--चाहे ग्राममें हो, चाहे जंगलमे--वह उसकी चोरी नहीं करता.। 
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“ वह॒ आदमी काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचारको छो 417 आरः 
तो आौर जो गलेमं माला डाले नाचनेवाली हो। भिल्लुजो, इस प्रकार, ये तीन कमं 
होते हं, जो शारीरके सद्गुण होते ह्‌, जो कुशल चेतनासे उत्पन्न होते हं, जो सुखके 
देनेवाले होते हं तथा जिनका फल सुख होता हं । 

“ भिक्षुजो, वे चार कमं जो वाणीके सद्गुण होते हं, जो कुशल चेतनासे 
 उदान्न होते हँ, जो सुखके दनेवाले होते ह तथा जिनका फल सुख होता ह, कौन-सँ 
होते हं! 

" निषुजौ, एक आदमी जठ बोलना छोड, ज्लूठ बोलनेसे दूर रह्‌, सत्य 
बोलनेवाला, सच्चा, लोकम यथार्थवादी होता हं । वह सभामे, परिषदमें भाई 
विरादरीमे, पंचायतम, वा राज-सभामे, किसी भी जगह जाता ह, वहां उससे गवा 


पूछी जाती हं कि जो जानते हौ, उसे टीक-टीक कहो ।' वह यदि नहीं जानता हे, ¦ 


तो कहता हं कि नही जानता हं , यदि जानता हँ, तो कहता हं कि “जानता हूं 
जिल वातको नहीं देखता हं, उसे. कहता हे "कि “ नहीं देखता हूं '; जिसे देखता ही 
उसे कहता ं कि " देखता हूं । * इस प्रकार न वह्‌ अपने लिए, न किसी दूसरेके लिए, 
न किसी लौकिक पदाथके ही लिए, जान-वृल्लकर ज्ञठ बोलता ह । 

“ वह्‌ चुगली खाना छोड, चुगली खानेसे दूर रह, यहांकी वात सुनकर 
वहाँ नहीं कहता कि यहकि लोगमं ज्ञगड़ा हो जाए; वर्हाकी बात सुनकर यहाँ नहीं 
कहता कि यहि लोगौमें क्षगड़ा हौ जाए । वह एक दूसरेसे पृथक-पृथक होनेवालोको 
मिलाता हं, मिले हृओंको पृथक नहीं होने देता । वह एसी वाणी बोल््ता ह, जिससे 
लोग इकट्ठे रहँ, मिल जुलकर रहं । | 4 

वह॒ कठोर वाणी छोड़, कठोर शब्दोसे दूर रह, एेसी 'वाणी बोलता ह, 
जो कानोको सुख देनेवाल, प्रेम-भरी, हृदयमें पेठ जानेवाली, सभ्य, बहत जनको 
प्रिय लगनेवाली होती हं। 

~+ “वह फजूल बोलना छोड, फजूल वोलनेसे दूर रह्‌, एेसी वाणी बोलता 
हं, जो समयानुक्‌ल हो, यथार्थं हो, वेमतलव न हो, ध्मानुकूल हो, नियमानुकूल हो । 
` वेह एसी वाणी बोलता हं, जो संग्रह करने लायक हो, जो तकनुकूल हो, जिक्षका 
कोटः ओर-छोर हौ तथा जो हितकर हो। भिक्षुओ, इस प्रकार, ये चार कमं होते 
ह, जो वाणीके सद्गुण होते हं, जौ कुशल चेतनासे उत्पन्न होते हं; जो युखके देमेवाले 
होते ह तथा जिनका फल सुख होता हं । 

अं. नि.-२१ ) 
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। (रभिक्ुजो, वे तीन कमं, जो मनके सद्गुण होते ह, जो कुशल चेतनासे उत्पन्न 
होते हं, जो सुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल सुख होता हे, कौन-से होते हं ? 
भिक्षुओ, एकं आदमी निलोभि होता ह्‌, जो दूसरेक। धन ह्‌, जो दूसरेको 
वस्तु ह, वह॒ उसे हथियाना नही चाहता कि “ पराई चस्तु मेरी हो जाए । ' 
“ वह्‌ निष होता हं, उसके संकल्प स्वच्छ होते हं । वह सोचता हं - 
`ये प्राणी अवेर हो, व्यापाद॑-रदित हो, दुख-रदित हों तथा अपने आपको सुखी रखे 1 ' 
“वट क्षम्यक दुष्टिवाला होता हे,ऋज्‌ दुष्टिवाला । वह समन्ता हं दान (का 
फल) हं ~ ~. . इस लोक तथा परलोकको स्वयं जानकर, साक्षात कर, प्रकट करते 
हं । भिक्षुभ, इस प्रकार, ये तीन कमं होते हं, जो मनक सद्गुण होते हं, जो कुशल 
चेतनासे' उत्पन्न होते हं ; जो सुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल सुख हता ह्‌ । 
` अिक्षुजो, उन तौन क्मोकिं फलस्वरूप (जो शरीरके होते हं जो कुशल 
रतना उत्पन्न हते हं, जो सुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल सुख होता हू ) 
प्राणी, शरीर दूटनेपर मरनेके अनन्तर स्वगं लोकम उत्पनन होते हं । भिक्षुजो, उन 
चार क्मोकिं फलस्वरूप ( जो शरीरके होते ह, “जो कुशल चेतनासे उत्पन्न होते हं, 
जो सुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल सुख होता हं ) प्राणी, शरीर द्टनेपर्‌, 
मरनेके अनन्तर स्वगं लोकम उत्पन्न होते हं । भिक्षुजओो, उन तीन कर्मोके फलस्वरूप 
( जो मनके होते हं, जो कुशल चेतनासे उत्पन्न होते हं, जो सुखकर देनेवाले होते हुं 
तथा जिनका फल सुख होता ह ) प्राणी, शरीर दछटनेपर, मरनेके अनन्तर स्वगं लोकमें 
उत्पन्न होते हं । 7 
` भिक्षुओ, जैसे चौकोर मणिको यदि ऊपरकी ओर फंका जाए, तो वहु जिङ्घ 
किसी तरह भी गिरती हे, सुप्रतिष्ठित हौकर ही गिरती हं । इसी प्रकार भिक्षुजो, 
इन तीन कमेकि फलस्वरूप ( जो शरीरके होते हं, जो कुशल चेतनासे उत्पन्न होते 
हं, जो सुखक्ते देनेवाले होते ह तथा जिनका फल सुख होता हं ) प्राणी, शरीर छूटनेपर 
मरनके अनन्तर, स्वगं लोकमें उत्पन्न होते हं । भिक्षुओ, उन चार क्मोकिं फलस्वरूप 
(जो वाणौके होते हं, जो कुशल चेतनासे उत्पन्न हते हं, जो सुखके देनेवाले होते 
हः तथा जिनका फल सृख होता हं ) प्राणी, शरीर छूटनेपर मरनेके अनन्तर, स्वसं 
लोकमें उत्पन्न होते हं। भिक्षुओ, उन तीन कमोकिं फलस्वरूप ( जौ मनके उत्पन्न 
होते है, जो कुलल चेतनासे उत्पनन होते हं, जो सुखके देनेवाले होते हं, जौ सुखके 
देनेवाले होते है तथा जिनका फल सुख होता हं ) प्राणी, शरीर दूटनेपर, मरनेके 
अनन्तर स्वगं लोकम उत्पन्न होते हं । 
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भिक्ुओ, जान-वृञ्चकर जितने भी कर्मं किए जाते हं, उनको भोगे विना 
 -उनका अन्त नहीं होता- मे कहता हूं । वह कमं-फल्नका भोगना इसी जन्ममे हो 
सकता हं, अथवा अगले किसी जन्ममें । श्चिक्षुजो, जान-वूञ्लकर जितने भी केमं किए 
स्जाते हं, उनको भोगे विना दुखका अन्त नहीं होता-- मे कहता हू । 


9 


८. दुतियसंचेतनिकसुत्त॒ 9 


भिक्षुओ, जान-वृञ्चकर जितने भी कमं किए जाते हे, उनको भोगे विना, 
उनका अन्त नहीं होता-- में कहता हूं । वह कमे-फलका भोगना इसी जन्मे हो 
सक्ता हं अथवा अगले किसी जन्ममे। भिक्षु, जान-बृज्ञकर जितने भी कमं किए 
जाते हँ, उनको भोगे विना दुखका अन्त नहीं होता--मै कहता हं । 

भिक्षुओ, तीन कमं शरीरके दोष होते हू, जो अकुशल चेतनासे ` उत्पन्न 
होते हं , जो दुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल.दख होता है; चार कमं वाणीके 
ष्टोते हं, जो अकुशल चेतनासे उत्पन्न होते हु, जो दृखके देनेवाले होते ह तथा जिनका 
फल दुख होता हं ; तीन कमं मनके शते हं, जो अकुशल चेतनासे उत्पन्न होते हे, जो 
दुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल दुख होता हँ ; तीन कमं मनके होते ह, जो 
अकुशल चेतनासे उत्पन्न होते हं, जो दुखके देनेवाले होते ह तथा जिनका फल दुख. 
होता ह । । 


भिक्षुजो, वे तीन कमं जो शरीरके दोष होते हं, जो अक्रुराल चेतनासै' उत्पन्न 


्ोते हं, जो दुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल दख होता है, कौन्‌-ते होते हं ? 

0 भिक्षुजो, इस प्रकार ये तीन कर्मं ह, जो शरीरके दोष होते हे, जौ अकशल 

चेतनासे उत्पन्न होते हं, जो दुखके देनेवाले होते है तथा जिनका फल दुख होता हं । 

“ अिक्षुओ, वे चार कमं जो वाणीके दोष होते हँ, जो अकुशल चेतनासे 

उत्पन्न होते हँ, जो दुखके देनेवाले होते ह तथा जिनका फल दख होता है, कौन-ते 

होते है?........ भिक्षुओ, इस प्रकार ये चार कमं हूं, जो वाणीके दोव होते हे, 

जो अकुशल चेतना से उत्पन्न हुते हं, जो दुख क देनेवाले होते हँ तथा जिनका फल 
सख होता ह्‌। 

भिक्षुओ, वे तीन कमं जो मनके दौष होते ह, जो अकुल चेतनासे' उत्पन्न 

होते ह, जो दुखके देनेवाले होति हं तथा जिनका फल दुख होता है, कौन्‌-से होते, हं ? 


1 
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भिक्लुओ, उन तीन क्मोकि फलस्वरूप ( जो शरीरके होते हं, जो अकुशल 
चेतनासे उत्पन्न होते हं, जो दुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल दुख होता हे } 
प्राणी, शरीर छटनेपर, मरनेके अनन्तर .नरक लोकमें उत्पनन होते हं । भिक्षुओ,. 
उन चार कमकि....... भिक्षुओ, उन तीन क्मोकि फलस्वरूप ( जो मनके होते 
ह, जो अकुशल चेतनासे उत्पन्न होते हं, जो दूखके देनेवाले होते हँ तथा जिनका फल ` 
दुख होता हं पराणी, शशीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर नरकमे उत्पन्न होते ह । 
भिक्षुओ, जान वृज्ञकर जितने भी कर्मं किए जाते हं, उनको भोगे विना, 
उनका अन्त नहीं होता-मं कहता हूं । वह क्म-फलका भोगना इसी जन्ममें हो 
सकता ह्‌, अथवा अगले किसी जन्ममें। भिक्ष्‌ओ, जान वृञ्लकर जितने भी कमं 
किए जाते ह, उनको भोगे विना दखका अन्त नहीं होता-- मं कहता हं । 
भिक्षु, तीन कमं शरीरके सद्गण होते ह, जो कूंशल चेतनासे उत्पन्न 
होते हे, जो सुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल सुख होता हं ; चार कमं वाणीकेः 
होते हं, जो कुशल चेतनासे उत्पन्न होते ह, जो सुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका 
फल सुख होता हं ; तीन कमं मनके होते ह्‌, जो कुशल चेतनासे उत्पन्न होते हं, जो 
सुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल सुख होता ह्‌ । 
# “ भिल्षुजो, वे तीन कमं जो दारीरके सद्गुण होते ह, जो कुशल चेतनासे 
उत्पन्न होते हे, जो सुखके देनेवाले होते हेः तथा जिनका फल सुख होता हे, कौन-से 
छाति।ह (44: ~; भिक्षुओ, इस प्रकार ये तीन कमं होते हं, जो शरीरके सद्गुण 
होते ह, जो कुशल चेतनासे उत्पन्न होते ह्‌, जो सुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका 
फल सुखं हौता हं । 
| ` “भिक्षुओ, वे चार कमं जो वाणीके सद्गुण होते हं, जो कुशल चेतनासे 
उत्पन्न होते हं जो सुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल सुख होता हे, कौन-से 


हाती 1.4 भिक्षुओ, इस प्रकार, ये चार कमं होते हं, जो वाणीके सदगणं 
होते हं, जो कुशल चेतनासे उत्पन्न होते हं, जो सुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका 
फल सुख होता | 


“भिक्षओो, वे तीन कमं जो मनके सद्गुण होते हं, जो कुशल-चेतनारो 
उत्पन्न होते हे, जो सुखके देनेवाले होते हं तथा जिनका फल सुख होता हे, कौन-से- 
होत त 0/4..11.. < भिक्षुओ, इस प्रकार ये तीन कमं होते हं, जो मनके सद्गुण 
फोते ह, जो कुल चेतनासे उन्त्पन्न होते ह, जो सुखके देनेवाले होते हं तथः जिनका 
फ़ल सुख होता हं । 
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“ भिक्षुओ, उन तीन कमकि फलस्वरूप ( जो शरीरके होते ह, जो? कुशल 

-चेतनासे उत्पन्न होते ह, जो सुखके देनेवाले होते ह्‌ तथा जिनका फल सुख होता हं ) 
-श्राणी, रारीर दछुटनेपर, मरनेके अनन्तर स्वगं लोकमें उत्पन्न होते हं । भिक्षुगो, उन 
वचार कमेकिं फलस्वरूप . ..... . भिक्षुओ, उन तीन क्मोकिं फलस्वरूप ( जो मनके 
होते हँ, जो कुशल चेतनासे उत्पनन होते हँ, जो सुखके देनेवाले होते ह तथा जिनका 
--फल°सुख होता हं ) प्राणी, शरीर छूटनेपर मरनेके अनन्तर स्वगं लोकमे उत्पन्न 


९. करजकायसुत्त 
भिक्ष्‌ओ, जान-वृञ्ञकर जितने भी कमं किए जाते ह, उनको भोगे विना, 
उनका अन्त नहीं होता--मं कहता हूं । वह्‌ कमे-फलका भोगना इसी जन्ममे हो 
सकता हं, अथवा अगले किसी जन्ममे। भिक्ुओ, जान वृञ्ञकर जितने भी कमं किए 
जाते हँ, उनको भोगे विना दुखका अन्त नहीं होता- मँ कहता हूं । 
“ भिक्षुओ, जो आय श्रावकं लोभ-रहित होता ह, व्यापाद-~रहित होता 
हे, मोह-रदित होता हं , वह जानी, स्मृतिमान, एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा 
तथा चौथी दिशाको मंत्री-चित्तसे व्याप्त करता ह । वहु ऊपर, नीचे, बीचमे, सब 


-दिशाओमे, सवेदा, सारेके सारे लोकको विपुल, महान, असीम, वैर-रहित, व्यापाद- 


रहित, मैत्री-चित्तसे व्याप्त कर विचरता हं । 
॑ “ वह्‌ जानता हँ --पहले मेरा चित्त सीमित था,. ( मैत्री ) भावनासे 
अनभ्यस्त था; अब मेरा यह चित्त असीम हे, ( मेत्री-) भावनासे सम्यक अभ्यस्त 
ह। जो सीमित कमं ह, वहं अव यहां सेष नहीं रहेगा, वह्‌ अव यहाँ टिका नहीं ग्देगा 

^“ भिक्ष्‌जो, तो तुम क्या मानते हो, यदि वह्‌ बचपनसे ही आरम्भ करके 
-मै त्री-भावना रूपी चित्त-विमुक्तिका अभ्यास करे, तब भी क्या वह्‌ पाप कमं करेगा ? ” 

^ भन्ते ! नहीं । 

¬ “जो पाप-कमं नहीं करेगा, वह भी क्या दख भोगेगा ? ” 

“ भन्ते ! जो पाप-कमं नहीं करेगा, वह दख कहाँसे भोगेगा ? ” 

“ भिक्ष ओ, स्त्री अथवा पुरुषके द्वारा यह्‌ मत्री चित्त-विमक्ति भावना की 
जानी चाहिए । कोई भी स्त्री या पुरुष इस शरीरको अपने साथ नहीं ले जाता । भिक्षुओ 
मनुष्य ( का अस्तित्व ) चित्ताश्चित हं । वह यह जानता ह, ' इस तच्छ शरोरसे 
` पूवं जन्ममें जो पाप-कर्मं किया गया ह्‌, उस सबको यहीं भुगतना ह । यह ( कमं ) 
व्पीछा चहीं करेगा ।' भिक्षुओ, यदि मंत्री चित्त-विमुक्तिफी इस प्रकार भावना की 


॥ 





() 
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जाए तो वह एसे आयं-श्रावक भिक्षुके लिए जो इससे अधिक ऊचा नहीं, चठ सकता, 
अनागामिताका कारण होती ह्‌ । 

वह एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिदा तथा चौथी दिडाक्रो करुणा- 
युक्त चित्तसे ........ मुदिता-युक्त चित्तसे .......- उपेक्ना-युक्त चित्तम व्याप्त 
करता हं । वह उपर, नीचे, वीचमे, सव दिलाओमिं, सव॑दा, सारेके शारं लोकको; 
विपुल, महान, असीम, वैर-रहित, व्यापाद-रहित उपेक्षा चित्तसे व्याप्त कर विचरत } 

वह जानता ह्‌ -- पहले मेरा चित्त सीमित था, ( उपेक्षा-) भावनासे 
अनभ्यस्त था; अव मेरा यह चित्त असीम हु, ( उपेक्षा- ) भावनासे सम्यक अभ्यस्त 
ह । जो सीमित कमं ह, वह्‌ अव यहाँ शेष नहीं रहेगा, वहां अव यहां टिका नहीं रहेगा 1 * 

, “भिक्षुजो, तो तुम क्या मानते हो, यदि वह्‌ वचपनसे ही आरम्भ करके 

. ( उपेक्षा-) भावना रूपी चित्त-विमुक्तिका अभ्यास करे, तव भी क्या, वह पाप 
कमं करेगा ? “` 

भन्ते 2 नहीं । ५ 

“ जो पाप-कर्म नहीं करेगा, वह भी क्या दुख भोगेगा ? ” 

“भन्ते ! जो पाप कमं नहीं करेगा, वहं दूख कां से भोगेगा.? " 

“ भिक्षुजो, स्त्री अथवा पुरुषके द्वारा यह उपेक्षा चित्त-विमुक्ति भावना; 
की जानी चाहिए । कोई भी स्त्री या पुरुष इक्त शरीरको अपने साथ नहीं लै जाता ¢ 
भिक्षुजो, मनुष्य ( का अस्तित्व ) चित्ताध्रित हं । वह्‌ यह्‌ जानता हं किं “ इस तुच्छ. 
शरीरसे पद्रः जन्ममें जो पाप-कमं किया गया ह, उस सवको यहीं भुगतना हं । यहः 
< कमं ). पीछा नहीं करेगा । ' भिक्ुओ, यदि उपेक्षा चित्त-विम्‌क्ति की इस प्रकार 
भावना की जाए तो वह एसे आयं -श्रावक भिक्षुके लिए, जो इससे अधिक ऊचा नहीं 
चट सकता, अनागामिताका कारण होती हुं । 

१०. अधम्मचरियासुत्त 

उस समय एक ब्राह्मण जहां भगवान थे, वहा पहं चा । पास जाकर भगवानसे 
कुराल-क्षेमकी बातचीत की। कुंशल-क्षेमकी वातचीत समाप्त होनेपर एक ओर बैठा ॥ 
एक ओर बंठ हए उस ब्राह्मणने भगवानसे कहा-- 

हे गौतम! इसका क्याहेतुहं, क्या कारण हं कि कोई्-कोईई प्राणी,, 

शरीर छृटनेपर, मरनेके अनन्तर नरक ( लोक ) में उत्पन्न होतेह? 
ब्राह्मण ! इसका हेतु हं अधार्मिक आचरण, सदोष आचरण; जिससे. 

कोई-कोई प्राणः शरीर छट नेपर, मरनेके अनन्तर नरक ( लोक ) मे उत्पन्न होते हं । “ 














` चा "करनय अ 


` होता हु; चार प्रकारसे वाणीसे धार्मिक जाचरण, निर्दोष आचरण होता हं; तीन 
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“हे गौतम! इसका क्यादहेतु हं, क्या कारण हं कि कोई-कोई प्राणी, 
शरीर्‌ छूटनेपर, मरनेके अनन्तर स्वगं ( लोक ) मे* उत्पन्न होते हं ? “ 
^ ब्राह्मण ! इसका हेतु हे धामिक आचरण, निर्दोष आचरण, जिससे कोई- 
कोई प्राणी शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर स्वगं ( लोक ) मे उत्पन्न होते हं । के 
^“ मे आप भगवान गौतमके इस संक्षिप्त कथनका विस्तृत अथं नहीं जानता । 
हेश्गौतम ! अच्छा होगा करि आप मुं इस प्रकार धर्मोपदेदा करे फ मं आपके इस 
संल्िप्त कथनका विस्त॒त अथं जान ल्‌ं। ॥ 
““ तो ब्राह्मण ! सुन । अच्छी तरह मनमे धारण कर। कहता हू । ` 
बहुत अच्छा” कट, उस ब्राह्मणने भगवानको प्रतिवचन दिया । भगवाननं 
यह्‌ त्त्र 
ब्राह्मण !; दारीरसे तीन प्रकारसे अधामिक-आाचरण, सदोष आचरण 
होता हं; चार प्रकारसे वाणीस अधामिकं आचरण, सदोष आचरण होता ह; तीन 
प्रकारते मनसे अधार्मिक आचरण, सदोष आचरण होता हं । ” ९ 
^“ ब्राह्मण ! शरीरस तीन प्रकारसे अर्धर्मिक आचरण, सदोष आचरण. 





केसेहोताह?......... न्ाह्यण ! इस प्रकार शरीरसे तीन प्रकारसे अधामिक- 

आचरण, सदोष-आाचारण होता हं । 3 0: 
“ब्राहमण! वाणीस चार प्रकारसे अधा्मिक-आचरणं, सदोष आचरण 

कसे होता ह ?.८...4. ब्राह्मण ! इस प्रकार वाणीस चार प्रकारसे अधामिकः 


आचरण, सदोष आचरण होता ह्‌ ?। ६ 
ब्राहमण ! मनसे तीन प्रकारसे अधार्मिक आचरण, सदोष आचरण कंसे 
होता हे?....:..- ब्राह्मण! इस प्रकार मनसे तीन प्रकारसे अधामिक आचरण, 
सदोष आचरण होता हं । हे ब्राह्मण ! इस प्रकार अधार्मिक आचरण, सदोष आचरणके 
हेतुसे कोई-कोई प्राणी, शरीर छोडनेपर मरनेके अनन्तर, नरक ( लोक ) मे उत्पन्न 
हते ह्‌। 
^“ ब्राहमण । शरीरसे तीन प्रकारसे धामिक आचरण, निर्दोष आचरण 


प्रकारसे मनसे धार्मिक आचरण, निदषि आचरण होता ह्‌ । 

^“ ब्राह्मण ! शरीरसे तीन प्रकारसे धासिकं जाचरण, निदोषि जाचरण 
कैसे होताहै?...:. . . . ब्राह्मण ! इस प्रकार शरीरसे तीन प्रकारसे धार्मिक आचरण, | 
निदोषि आचरण होता हु । | ॥ | 





| < [३ ॥ । ॐ २ २ [= 


40६ ब्राह्मण ! वाणीसे चार प्रकारसे धार्मिक आचरण, निर्दोष आचरण कैसे 
ताल 11 ब्राह्मण १ । \ इस प्रकार वाणीत्ते चार प्रकारसे धार्मिक आचरण, 
निदोषि आचरण होता 
ब्राह्मण ! . मनसे तीन प्रकारसे धार्मिक आचरण, निर्दोष आचरण कंसे 
दातार 14.11 बराह्मण ! इस प्रकार मनसे तीन प्रकारसें धामिक आचरण, 
निर्दोष आचरण होता ह । हे भ्राद्यण ! इस प्रकार धामिक आचरण, निर्दोष आचरणके 
देतुसे को्द-कोई प्राणी शरीर दूटनेपर, मरनेके अनन्तर स्वगं ( लोक ) मे उत्पन्न 
होते हं । “ | 

हे गौतम! बहुत सुन्दर। हे गौतम! बहुत सुन्दर! हे गौतम! 
अजकं प्रण रह्नं तक आप मुञ्च अपना शरणागत उपासक समञ्चं । 
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भिक्षुओ, जिसमे ये दस वाते होती हं, वह एसे ही होता है, जैसे लाकर 
नरकमें डाल दिया गया हो । कौन-सी दस बाते £ वह प्राणी-हिसा करता है, चोरी 
करता हं, काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार करता हं, मठ बोलता हे, चगली खाता 
ह्‌, कठोर बौलता ह्‌; व्यश्च बोलता ह्‌, लोभी होताह, द्वेषी होता ह्‌ तथा मिथ्या दष्टि- 
वाला होताह्‌ । भिक्षुजो, जिसमे ये दस बाते होती हं, वह एस हौ होता हे, जेते लाकर 
नरकमे डाल दिया गया हो। 
भिक्षुओ, जिसमें ये दसं बाते होती हं, वह एसा ही होता है, जैसे लाकर 
स्वगमे डाल {दया गया हो। कौन-सी दस बाते? वह प्राणी-हिसापषे विरत होता 
हे, चारी (वरत होता ह, काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत होता हु, ञ्चट बोलनेसे 
विरत होता हं, चगली खानेसे विरत होता हँ, कटोर बोलनेसे विरत होता ह, व्यथं 
बोलनेसे विरत होता हं, लोभ-रदित होता ह, दवेष-रहित होता हे तथा सम्यक दष्ट्वाला 
होता हं । भिक्षु, जिसमे ये दस वातं होती ह्‌, वह एसे ही होता ह, जसे लाकर स्व्गयें 
डाल दिया गया हो। | 
भिन्लुओ, जिसमे ये वौस वाते होती हं, वह एसा ही होता हे, जैसे लाकर 
नरकमं डाल दिया गया हौो। कौन-सी बीस बातें? स्वयं प्राणी-हिसा करनेवाला 
होता हं .तथा दूसरेको प्राणौ हिसाकौ प्रेरणा देता हं ; स्वयं चौरी करनेवाला होता है 
तथा दूसरेको चौरी करनेकी प्रेरणा देता हं; स्वयं काम-भोग रुम्बन्धी मिथ्याचार 
करता हं तया दरसरेको काम-मोग सम्बन्धी मिध्याचारकौ प्रेरणा देता है; स्वयं शूठ 
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बोलता हं तथा दूसरेको ज्ञठ वबोलनेकी प्रेरणा देता हं ; स्वयं चुगली खाता हं तथा 
दूसरेको चुगली खानेकी प्रेरणा देता हं; स्वयं कठोरं न्नोलता हं तथा दूसरेको कठोर 
` वोलनेको प्रेरणा देता हं ; स्वयं व्यथं बोलता हे" तथा दूसरेको व्यथं बोलनेकी प्रेरणा 
देता हं, स्वयं लोभो होता हुं तथा दूसरेको लोभी होनेकी प्रेरणा देता हे ; स्वयं व्यापाद- 
युक्त हाता हं तथाः दूसरेको रेष ( --ग्यापाद ) के लिए प्रेरित करता है; स्वयं मिथ्या 
, दृषटटिवाला होता हं तथा दरसरेको मिथ्या दृष्टिकी ओरं प्रेरित कर्म ह । भिक्षुञो, 
` जिसमे येः वो वातं होतो हं, वह एसा हौ ह्येता है, जसे लाकर नस्क डाल दिया 
गया हो । ; 

भिक्नुमो, जिसमे यं बीस वातं होती ह, वह एसा ही होता है, जैसे लाकर 
स्वगमे डाल दिया गया हौ । कौन-सी वीस वाते ? स्वयं प्राणी-हिसासे विरत होता 
ह तथा दुसरेको प्राण -हिसारते विरत रहनेकी प्रेरणा देता ह; स्वयं चोरीसे विरत | 
होता हु , तथा दूसरेको चोरीसे विरत रहनेकी प्रेरणः देता हं ; स्वयं काम-भोग सम्बन्धी 
मिथ्याचारसे विरत होता हं तथा दूसरेको .काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार से विरत + 
 रहनेकी प्रणा देता हं ; स्वयं ज्ूठ ओोलनेसे विरत होता ह तथा दूसरेको ्चूठ बोलनेसे 
विरत रहनकौ प्रेरणा देता ह ; स्वयं चुगलवोरीरसे विरत होता हं तथा दूसरेको चगल- 
खोरीन्त विरत रहनेकी प्रेरणा देता ह ; स्वयं कठोर बोलनेसे विरत रहता ह तथा 
दूसरेको कठोर वोलनेरे विरत रहनेकी प्रेरणा देता हु ; स्वयं व्यथं बोलनेसे विरत 
रहता हं तथा दूसरेको व्यथं बोलने विरत रहनेकी प्रेरणा देता हं ; स्वयं लोभ-रहित- 
होता हं तथा दूसरेको लोभ-रहित होनेकी प्रेरणा देता ह; स्वयं द्वेष-रहित होता ह 
तथा दूसरेको देष-रहित रहनेकी प्रेरणा देता हं ; स्वयं सम्यक दुष्टिवाला होता हं 
तथा दूसरेकोः सम्यक दुष्टिको ओर प्रेरित करता हं । भिक्षुओ, जिसमें ये बोस बातें 
होती हं, वह एसे ही होता हं जसं लाकर स्वगंमें डाल दिया गया हो । 

भिक्षुओ, जिसमे ये तीस बातें होती हु, वहं एसा ही होता हं, जैसे लाकर 
नयकमें डाल दिया गया हो । कौन-सी तीस बाते ? स्वयं प्राणी-हिसा करता हे, दूसरेको 
प्राणी-ह्साकी प्रेरणा देता हं तथा प्राणी-हिसाका समथंन करता हं; स्वयं चोरी 
करनेवाला होता ह, दूसरेको चोरी करनेकी प्रेरणा देता हं तथा चोरी करनेका समथंन 
करता हं ; स्वयं-काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचार करनेवाला होता ह, दुसरेको मिथ्या- 
चारके लिए प्रेरित करता हं तथा भिथ्याचार का समथंन करता हं ; स्वयं ज्ूठ. बोलने- 
वाला होता ह, द्रेको ल्ठ बोलनेकी प्रेरणा देता हं तथा स्ूठ बोलनेका समथंन करता 


ह; स्वयं चुगली खानेवाला होता हं, दूसरेको चुगली, खानेकौ प्रेरणा देता हे तथा 
। 


क) | 
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चुगली खानेका समथन करता ह ; स्वयं कठोर बोलनेवाला होता हे, दूसरेको कठोर 
वोलनेकी प्रेरणा देता ह तथां कठोर बोलनेका समर्थन करता ह ; स्वयं व्य्थं बोलनेवाला - 
होता हं , दूसरेको व्यथं बोलनेकी प्रेरणा देता ह तथा व्यर्थं बोलनेकां समर्थन करता 
हं ; स्वयं लोभी होता हं, दूसरेको लोभके लिए प्रेरित करता है तथा लोभका समर्थन ` 
करता हु ; स्वयं द्वेषयुक्त होता ह, दूसरेको देषके लिए प्रेरित करता हं तथा द्वेषकां 
समर्थन करतो ह; स्वयं मिथ्या दष्टिवाला होता हुं, दूसरेको मिथ्या दृष्टि होनेके 
लिए प्रेरित करता हं तथा मिथ्या दष्टिका समथंन करता हँ । भिक्षुओ, जिसमे ये 
तीस वातं होती हं, वह एसा ही होता हे, जसे लाकर नरकमे डाल डिया गया हौ #: 
भिक्लुओ, जिसमे ये तीस बाते होती ह, वह एसा ही होता हं, जसे लाकर 
स्व्गमे डाल दिया गया हौ । कौन-सी तीस वाते ? स्वयं प्राणी-हिसाकषे विरत होता ` 
ह्‌, दूसरको प्राणी-हिसासे विरत रहनेकी प्रेरणा करता हं तथा प्राणी-हिसासे विरत 
रहनका समथन करता ह; स्वयं चोरीसे विरत होता ह, दूसरेको चोरी सं विरत 
रहनेके लिए प्रेरित करता हं तथा चोरीसे विरत रहनेका समथंन करता हं ; स्वयं 
काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहता ह्‌, दसरेको मिथ्याचारसे विरत रहनेकी 
प्रेरणा करता हु तथा मिथ्याचारसे विरत रहनेका संमथेन करता हु ; स्वयं ज्लूठ बोलनेसे' 
पिरत रहता हे, दूसरेको चठ बोलने विरत रहनेकी प्रेरणा करता हः तथा कुठ वोलनेसे 
विरत रहनेका समथंन करता हं ; स्वयं चगली खानेसे विरत रहता ह, दूसरंको चगली 


 खानेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता हं तथा चुगली खानेसे विरत रहनेका समथन 


करता हु ; स्वरं कठोर बोलनेसे' विरत होता हं, दूसरेको कठोर वोलनसे विरत रहनेकी 
प्रेरणा करता हं तथा कठोर वोलनेसे विरत रहनेका समथंन करता हु ; स्वयं व्यथे 
बोलनेसे विरत होता हे, दूसरेको व्यथं बोलनेसे विरत रहनेके लिए प्रेरित करता हैः 
तथा व्यथं बोलनेसे विरत रहनेका समर्थन करताहं ; स्वयं निर्लोभी होता ह, दूसरेको 
लोभसे विरत रहनेकी प्रेरणा देता हं तथा लोभसे विरत रहनेका समथन करता हु; 
स्वयं देष-रहित होता ह, दूसरेको द्रेष-रहित रहनेके लिए प्ररित करता हु तथा द्रव-- 


रहित का समथंन करता ह्‌ ; स्वयं सम्यक दुष्टिवाला होता ह, दुस्रेको सम्यक दृष्टिकी 


ओर प्रेरित करता हं तथा सम्यक दुष्टिका समथन करता हं । भिक्षुओ, जिसमे ये 
तीस वातं होती हं, वह एेसा ही होता हं जसे लाकर स्वगंमे डाल दिया गया हो । 
भिक्ुओ, जिसमें ये चालीस वातं हौं, वह्‌ एेसा ही होता हं जसे लाकर नरकमें ` 
डाल दिया गया हौ । कौन-सी चालीस बाते ? स्वयं प्राणी-हिसा करता हँ, दूसरेको. 
प्राणी-हिसाकी प्रेरणा देता है, प्राणी-हिसाका समथंन करता ह तथा प्राणी-हिसां काः 


॥ 
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गुणगान करता हं । स्वयं चोरी करता हं, चोरी करनेकी प्रेरणा देता ह, री करनेकाःः 
समप्रेन करता हुं तथा चोरी करनेका गुणगान करत हं । स्वयं काम-भोग सम्बन्धी ` 
मिथ्याचार करता ह्‌, मिथ्याचारकी प्रेरणा देता हे, मिथ्याचारकाः समर्थन करता: 
ह, मिथ्याचारका गुणगान करता हौ । स्वयं श्चूठ बोलता हं, ज्ञूठ बोलनेकी प्रेरणा; ` 
देता हं, ञ्ूठ बोलनेका समथेन करता ह्‌, न्ूठ बोलनेका गुणगान करता हे 1 स्वयं 
अगल) खाता हं, चुगली खानेकी प्रेरणा देता हु, चुगली खानेका“समथंन करता हः. 
नगली खानेका गृणगान करता हं ; स्वयं कठोर बोलता हुं, कठोर" बोलनेकी प्रेरणा 
देता ह, कठोर बोलनेका समथंन करता हं, कठोर बोलनेका गुणगान करता हं ; स्वयं 
व्यथं बोलता हुं , व्यथं बोलनेकी प्रेरणा देता हं, व्यथं बोलनेका समर्थन कराता ह्‌; , 
व्यथं बोलनेका गुणगान करता हं ; स्वयं लोभी होता हं, लोभी बननेकी प्रेरणा देता: 
हं, लोभी बननेका समथंन करता हं तथा लोभी वननेका गुणगान करता हे ; स्वयं: 
दूषी होता ह, द्वेष करनेकी प्रेरणा देता हं , द्वेष कररनेका समथंन करता हे, देष करनेकाः 
गणगान करता ह; स्वयं मिथ्या-दृष्ट्वाला होता हं, मिथ्या-द्ष्टिकी ओर प्रेरितं 
करता हे, मिथ्या-द्ष्टि होनेका समथन केरता हं तथा मिथ्या-द्ष्टि होनेका गुणगान 
करता हे। भिक्षुओ, जिसमे यं चालीस बाते होती हं, वहं एेसा ही होता ह, जंसे 
लाकर नरकमे डाल दिया गया हो । ^ ध 
भिक्षुमो, जिसमें ये चालीस बाते होती हे, वह एेसा ही होता है, जैे लाकर ` < 
स्वर्गमे डाल दिया गया हो । कौन-सी चालीस ? स्वयं प्राणी-हिसासे विरत होता ह्‌, . 
प्राणी-हिसासे विरत रहनेकी प्रेरणा देता हं , प्राणी-हिसासे विरत ^ रहनेका समर्थेन ` 
करता हे तथा प्राणी-हिसासे विरत रहनेका गुणगान करता ह, स्वयं चोरीसे विरत 
रहता हं, चोरीसे विरत रहनेकी प्रेरणा देता ह, चोरी विरत रहनेका समथंन करता हैः 
तथा चोरसे विरत रहनेका गुणगान करता हु ; स्वयं काम-मोग सम्बन्धी मिथ्या- 
चारसे विरत होता हं, मिथ्याचारसे विरत रहनेकी प्रेरणा देता हु, मिथ्याचारसे ` 
-विरत रहनेका समर्थन करता हं, मिथ्याचारसे विरत रहनेका गुणगान करता हं ; 
स्वयं जूठ बोलनेसे विरत रहता हे, च्रूठ बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा देता ह्‌, 
दूठ बोलनेसे विरत रहनेका समथंन करता हं, ज्जू बोलनेसे विरत रहनेका गुणगान 
करता ह ; स्वयं चुगली खाने विरत होता ह, चुगली खानेसे विरत रहनेको प्रेरणा. 
देता हे, चगली खानेसे विरत रहनेका समथंन करता हं तथा चुर्ली खाभेसे विरत । | 
रहनेका गुणगान करता ह ; ` स्वयं कठोर बोलनेसे विरत रहता हं, कठोर बोलनसे | 
विरत रहनेकी प्रेरणा देता ह, कठोर बोलनेसे विरत 'रहनेका समथंन करता हं तथा, । | 
| . | | 





। 
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कठोर बोलनेसे विरत रहनेका गुणगान करता हं ; स्वयं व्यथं बोलनेसे विरत रहता 
हं व्यथं बोलनेसे विरत रहुनेको प्रैरगा देता हं, व्यथं बोलनेसे विरत रहनेका समर्धन 
करता हं, तथा व्यथं वोलनेसे विरत रहनेका गुणगान करता हं; स्वयं लोभ-रहित 
होता हं, लोभ-रहित होनेकी प्रेरणा देता हं, लोभ-रहित होनेक्रा समर्थन करता 
ह तथा लोभ-रहित होनेका गुगगान करता हं ; स्वयं द्वेष-रहित होता हे, देष-रहित 


होनेको प्रेरणा देता हं, दवेष-रदित होनेका समर्थेन करता ह तथा द्वेष-रहित होनेकाः 


गुणगान करता ह ; स्वयं सम्यक दुष्टिवाला होता है, सम्यक दुष्टि होनेको प्रेरणा देता ह्‌ 
सम्यक दुष्ट होनेका समथंन करता हं तया सम्यक दृष्टि होनेका गुणगान करता ह । 
-भिक्षुओ, जिसमे ये चालीस बातें होतो ह, वह एता हो होता है जते लाकर स्वगंमें 
डाल दिया गया हो । 
भिक्षु, जिसमें ये दस वति होतो हं, उतको जड खुदो हुई रहतो ह भौर 
चह मृतवत ही होता हं ....... उसको जड़ खुदो हुई नहीं रहती हे ओौर वह मतवत 
बरही "होता हं +; +~ भिक्षुओ, जिसमे य॑ वसं वातें...... भिक्षुओो, जिसमे ये 
तीष बातें... . . . भिक्षु, जिसमे ये चालीस बातें होती ह+ [1 


भिक्षुजो, जिसमे ये दस्त बाते होती हं, उनमें से कोई-कोई शरीर दछटनेपर, 
मरके अनन्तर नरकमं पदा होते हं ........ कोई-कोई दरीर छटनेपर मरनेके 


अनन्तर स्वग॑मे पैदा होतेहे...... निक्षुओ, जितम ये बीक्त वाते... . भिक्षुओो, 


जिले यं तौस वातं. . . भिक्षुजो, जिसमे य चालीतं वाते होती है, उनमें से कोई 
कोई शरीर छृटप्पर, मरनेके अनन्तर नरकमें पैदा होते हं... ... कोरई-कोई शरीर 
-छटनेप्र, मरने अनन्तर स्वगमं पदा होते हु । 

१44 भिक्षुजो, जिसमें ये दस वातं हो, उरे मूखं जानना चाहिए ..... पण्डित 
जानना चाहिए ...-....- भिक्षुओ, जिसमे ये वीस वाते हों..... जिसमे ये तीस बातें 
ही 0; जितमे ये चालीस वातं हो, उसे भिक्षुजो, पण्डित जानना चाहिए । 

२३. रागपेग्याल , 

“ भिक्ुओी, रागकौो पहचानके लिए दस बातों ( = धर्मो) का अभ्यास 
करना चाहिए । कौन-सी दस वा्तोका ? अशुभ-संना, मरण-सं्ञा, आहार ( = भोजन) 
के वारेमे प्रतिकूल (= घृणा ) संज्ञा, समस्त लोकके प्रति अनासक्त-संज्ञा, अनित्य- 
संज्ञा, अनित्यके प्रति दुख-संज्ञा, दुखके प्रति अनात्म-संज्ञा, प्रहाण-संज्ञा, वे राग्य-संज्ञा" 
निरोध-संज्ञा। भिक्षुजो, रागको पहचान के लिए इन दस बातों ( धर्मो) का 


-अभ्यास करना चाहिए । 
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^“ भिक्षुओ, रागकी पहचानके लिए दस बातों ( = धर्मो ) का अभ्यास 
करना चाहिए । कौन-सी दस वातो का? अत्नित्य-सज्ञा, अनात्म-तना, आहार 
( = भोजन ) के प्रति प्रतिक्ल ( = घणा ) को सज्ञा, समस्त लोकके प्रति अनासक्त- 
सज्ञा, अस्थि-सनज्ञा, फूने हुए (मुदं ) कौ संज्ञा, नीले पड़ गए (मुर्दे) की संज्ञा, 
पीप पड़ गए (मूर्दे) की संज्ञा, छिद्रिहो गए (मृदं) की संज्ञा तथा सूज गए की 
संज्ञा। भिक्षुओ, रागके क्षयके लिए इन दस नातो ( = धर्मो ) का अभ्यासं करना 
चाहिए । | ६ 

शिक्षुजो, रागको पह्चानके लिए दस वातो ( = धर्मो ) का अभ्यास करना 
चाहिए ? कौन-सी दस वातोका ? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, 
सम्यक कर्मन्ति, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, 
सम्यक ज्ञान तथा सम्यक विमुक्ति। िक्षुओ, रागक पहचानके लिए `दसं बातों 
( = धर्मो) का अभ्यास करना चाहिए। + 

^“ भिक्षुजो, रागके परिज्ञानके लिए, परिक्षयके लिए, . . - - : प्रहाणके लिए 
४ 1. क्षयके लिए... -व्यधके लिए... . . . - वेराग्यके लिए... . . निरोधके ` 
लिए... ... त्यागके लिए...-.-. प्रतिनिसगके लिए, इन दस्त बातोका अभ्यासं 


ध 


करना चाहिए । ह 
+, “भिक्षो दष मोहक, क्रोधके, उपनाहके, मृक्षके, ` प्रदासके,. 
ईषकि, मत्सयके, मायाके, शठताके, जडताके, समारम्भके, मानके, अतिमानके, मदके ` 
तथा प्रमादके परिज्ञानके लिए... परिक्षयके लिए... .. प्रहाणके लिए... .- 
क्षयके लिए... . . . व्ययके लिए ...-.. वैराग्यके लिए ....... निरोधके लिए. . . ~ 
02 त्यागके लिए . . . . . - प्रतिनिसगके लिए. - - . - . . . इन दसं बातों ( = धर्मो ) 


का अभ्यासं करना चाहिए । 
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ग्यारहवों निपात 
१. निश्चय वगं 


१. किमत्थियसुत्त 

एसा मेने सुना । एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवना- 
रामम विहार कर रहे थे। तव आयुष्मान आनन्द जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुचे । 
"पास जाकर भगवानको नमस्कार कर एक ओर बेठे। एक ओर बंठ हुए आयुष्मान 
-आनन्दने भगवानसं यह कटा-- 

“भन्ते! दोल-आरक्षाका क्या प्रयोजन ह्‌ ? उसका क्या दुभ परिणाम 
ह्दोता ह्‌ £“ 

“ आनन्द । रदील-आरक्नाका प्रयोजन ह्‌, पइचातापका न होना। शोल- 

, पालनका शुभ परिणाम हं पर्चातापका न होना । " 

“ भन्ते ! पदचातापके न होनेका क्या प्रयोजन हं ? उसका क्या शुभ- 
परिणाम होता हुं ? 

| ^“ आनन्द ! पर्चातापके न होनेका प्रयोजन हं प्रमोद। परचातापके न 

होनेका शुभ परिणाम ह प्रमोद । ” 
< “ भन्ते ! प्रमोदका क्या प्रयोजनहं ? उसका क्या शुभ परिणाम होताहे ? " 

“ आनन्द |. प्रमोदका प्रयोजन हं प्रीति । प्रमोदका शुभ परिणामहं प्रीति। "' 

~ भन्ते ! प्रीतिका क्या प्रयोजन हं 2 उसका क्या युम परिणाम होता ह ? " 

* आनन्द ! प्रीतिका प्रयोजन हं ˆ चान्ति।' ` प्रीति' का शुभ परिणाम 
चं रान्ति ( = प्रश्रब्धि )।' । 
^“ भन्ते | चान्तिक। क्या प्रयोजन हं ? उसका क्या गुभ परिणामहोताहे ? " 
“ आनन्द ! शान्तिको प्रयोजन हं ' सुख '। शान्तिका शुभ परिणाम्‌ हँ 
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सुख ' । 


“ भन्ते ! सुखका क्या प्रयोजन हं ? उसका क्या शुभ परिणाम होता हे ? "”. 


“ आनन्द । सुखकरा प्रयोजनं ह्‌ एकाग्रता ( = समाधि ) । सुखका शुभ 
परिणाम हं ˆसमाधि। 
“ सन्ते ! समाधिका क्या प्रयोजन हं? उसका क्या शुभ परिणाग होता 
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परिणाम ह्‌ 
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` आनन्द { समाधिका प्रयोजन ह यथां ज्ञान-दरन । समाधिका गुभ 
"परिणाम हं यथायं ज्ञान-दरोन । ४ 

“ भन्ते । यथाथ ज्ञान-दशेनका क्या प्रयोजन हं ? उसका क्या शुभ परिणाम 
होता हं?“ | 

^ आनन्द ¦ यथाथ ज्ञान-दनका प्रयोजन हं निर्वेद | यथार्थं ज्ञान-दरंनका | 





राच परिणाम हं निर्वेद) ं * । | 
भन्ते | निर्वदका क्या प्रयोजन हं ? उसक्रा क्या शुभ-परिणाम होताहं ? “ 

आनन्द ! निवदका प्रयोजन हं वैराग्य । निर्वेदकता शुभ परिणाम हं | 

-वेराग्य। = 
“भन्ते | वेराग्यका क्या प्रयोजन ह ? उसका क्या शुभ परिणाम होता | | 

८ र " < | 
५ 


^ आनन्द | वराग्यका प्रयोजन ह विमक्ति-ज्ञान-दरशन। वैराग्यका शभ 


-सृरिणाम हं विम॒क्ति-ज्ञान-दशंन । “ © 


इस प्रकार आनन्द ¦ शौल-रक्षणका प्रयोजन हं पदचातापक्ता न होना; 
सील-रक्षणका शुभ परिणाम हं पर्चातापका न होना । पर्चातापके न होनेका प्रयोजन 


द प्रमोद; पडचातापके न हौनेका शुभ परिणाम परिणाम हे प्रमोद । प्रमोदका प्रयोजन 
हं ' प्रीति"। प्रमोदका शुभ-परिणाम हं ` प्रीति"। प्रीतिका प्रयोजन है “शान्ति । 


मरीतिका शुभ परिणाम हं ' शान्ति ”। शान्तिको प्रयोजन हँ ' सुख ` ; शान्तिका जुभ- ` 
„८ |, 


सुख ”। सुखका प्रयोजन हं एकाग्रता ( = समाधि ) ; < सवका रभ- 


र 


परिणाम हं समाधि" समाधिका प्रयोजन ह, यथा्थ-ज्ञान-दर्शन'; समाधिका शुभ 


परिणाम हं “ यथाथं ज्ञान-दरन।' यथा्थ-ज्ञान-दशंनका ¦ प्रयोजन ह ‹ निर्वेद *; 


ज्ञान-ददोनका गुभ-परिणाम्‌ ह निक्द । निवंदका प्रयोजन है वैराग्य"; नि्वेदका शुभ- 


परिणाम हं वैराग्य। वेराग्यका प्रयोजन हं विमुक्ति-जञान-दशन; वेराग्यका गुभ- 


पड्टणाम ह विम्‌क्ति-ज्ञान-दशन। इस प्रकार आनन्द ! कुशल-धर्मो ( = शील ) 
-का पालन क्रमशः अहेत्व तक पहुंचा देता ह्‌ । 


२. चेतनाकरणीयसुत्त 
भिक्षुओ, जो कसील-सम्पनन ह्‌, जो सदाचारी ह, उमे यह इच्छा कृरनेकी 


 आवदणकता नहीं होर्त। कि मुक्चे पर्चाताप न हौ। भिक्षुधो, यह्‌ स्वाभाविक धमं 
द कि जो दील-सम्पनन ह, जो रदाचारी हे, उसे पड्चाता पन लो । 
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प भिक्षुओ, जिसे पल्चाताप नहीं होता, उसे यह्‌ इच्छा करने कौ आवदयकता 
नहीं होती कि मृञ्ध प्रमुदता प्राप्त हो। िक्ुजो, यहं स्वाभाविक धमं ह, कि जिसे 
परचाताप न हो, उसे प्रमृदता प्राप्त हो। 

भिक्षुजो, जिसे प्रमुदता प्राप्त हो, उसे यह्‌ इच्छा करनेकी आवदयकता 
नही, कि मृन्ञे ' प्रीति ' उत्पन्न हो । भिक्ुजो, यह स्वाभाविक धमं हं कि जिसे प्रमुदता 
प्राप्त हो, उसे रीति उत्सन्न हो । ‹ 

भिक्षुओ, जिसे प्रीति प्राप्त हो, उसे यह्‌ इच्छा करनेकी आवदयकता नहीं 
कि मृन्ञे श्रश्रच्धि' प्राप्त हो । भिक्षुजो, यह स्वाभाविक धर्म हं कि जिसे प्रीति प्राप्त 
हो, उसे गान्ति ( = प्रश्रव्धि ) प्राप्त हो। 

भिक्षुओ, जिसे प्रशवव्धि प्राप्त हो, उसे यह इच्छा करनेकी आवद्यकता 
नहीं कि मुञ्चे “ सुख ' प्राप्त हो। भिक्षुओ, यह स्वाभाविक धमं ह कि जिर प्रश्रव्धि 
पराप्त हो, उसे “सुख ' प्राप्त होः। 

भिक्षुजो, जिसे ' सुख ' प्राप्तं हो, उसे यह इच्छा करनेकौ आवश्यकता 
नहीं कि मक्ष एकाग्रता ( = समाधि ) प्राप्त हा। भिक्षुञो, यह स्वाभाविक धमं 
हं कि जिसे “ सुख ' प्राप्त हो, उसे ˆ समाधि " उत्पन्न हो । 

भिक्नुर्जा, जिसका चित्त एकाग्र हो, उक्तं यह इच्छा करनेको आवद्यकताः 
नहीं कि मञ्चं यथाथं ज्ञान हो, यथाथ ददन हौ । भिक्षुओ, यह स्वाभाविक धर्म ह 
कि जिसे (समाधि ' प्राप्त हो, उसे “यथार्थं ज्ञान ' उत्पन्न हो । 

निक्षुओ, जिसे ` यथाथे-ज्ञान ' उत्पन्न हो, उसे यह इच्छा करनेकी आवश्यकता 
नहीं कि मघे निवेद प्राप्त हो । अिक्षुओ, यह स्वाभाविक धमं हं कि जितै  यथार्थ- 
ज्ञान ` प्राप्त हो, उसे “निर्वेदः प्राप्त हो । 

भिक्षओ, जिसे निर्वेद प्राप्त हो, उसे यह इच्छा करनेकी आवदयकता नहीं 
कि मुञ्चे वेराग्य' प्राप्त हो। भिक्षुजो, यह्‌ स्वाभाविक धमं हं कि जिसे निवंद प्राप्त 
हो, उस 'वेराग्य' प्राप्त हो। ४ 

धिक्षुओ, जिक्ते वैराग्य प्राप्त टो, उसे यह इच्छा करनेकी आवश्यकतां 
नहीं कि मुञ्च 'विमुक्ति-ज्ञान-दरदनः प्राप्त हो। भिक्षुजो, यह्‌ स्वाभाविक धमं हं कि 
जिसे वेराग्य प्राप्त हो, उसे ' विमुक्ति-लञान-ददन ' प्राप्त हौ । 

= इट प्रकार भिक्षुओ, वैराग्य होनेसे विमुदित-त्तान-ददानकी प्राप्ति होती हँ 

यही उसका परिणाम हं ; नि्वदसें वैराग्य प्राप्त होता हं, यही उसका परिणौम हं; 
0. ज्ञान-ददोनसे निर्वेदगी प्राप्ति होती हं, यही उसका परिणाम हे; समाधिसे 
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होनेसे यथाथ॑ज्ञान-दशेनकी प्राप्ति होती हं, यही उसका परिणाम ह; सख होनेसे 
समाधिकी प्राप्ति होती हं, यही उसका परिणाम ह; प्रभधन्धि होनेसे ` सुख ` की प्राप्ति 
होती हं, यही उसका परिणाम हं ; “प्रीति ' होनेसे प्र्वन्धिकी प्राप्ति होती ह, यही 
उसका परिणाम हं; प्रमृदता होनेसे " प्रीति ' की प्राप्ति होती हँ; यही उसका परिणामं 
ह; कुराल धर्मां ( = शील) का पालन करनेसे पश्चाताप नहीं होता यही उसका 


-, परिणाम हं। इस प्रकारं भिक्षुजो, धर्मोसि.धर्मोकी प्राप्ति होती हेः धमपि धर्मोकी ` 
वृद्धि होती ह्‌--उत्तरोत्तर वद्धि । 


२. पठमउपनिसासुत्त 
भिक्षुजो, जो दुद्शील हं, जो दुराचारी है, उसके भाग्यमें पर्चाताप-रहित 
होना नहीं हं । जो पर्चाताप-रहित नहीं, उसे प्रमुदताकी प्राप्ति नही होती । जिसे 
 प्रमुदता ' कौ प्राप्ति नहीं, उसके भाग्यमें “प्रीति ' नहीं । जिसे ' प्रीति ' प्राप्त नही, 
उसके भाग्यमें  प्रश्रच्धि " नहीं । जिसे ' प्रश्रन्धि ' ्राप्त नहीं, उसके भाग्ये सुख 
नहीं । जिसे ` सुख प्राप्त नही, उसके भोग्यमें एकाग्रता ( = समाधि ) नहीं । 
जिसे एकाग्रता प्राप्तं नहीं, उसके भाग्यमें ' यथार्थज्ञान-दर्शान "नहीं । जिसे ' यथार्थ 


ज्ञान-दगेन ' प्राप्त नही, उसके भाग्यमें निवेदं नहीं । जिसे निवेद प्राप्तं नहीं, उसके 


भाग्यमं वराग्य नहीं । जिसे वेराग्य प्राप्तं नही, उसके भाग्यमें विमक्ति-ज्ञान-दरदाग 
नहीं । 
भिक्षओ, जिस प्रकार शाखा-पत्ते रहित वृक्षकी पपड़ी भी नहीं पकती. . . . “ . 
छालभी...... फरगु भी नहीं पकती तथा सारकी भी पूति नहीं होती ॥ इसी प्रकार 
भिक्षु, जो दुश्शील ह, जो दुराचारी' हं, उसके भाग्यमें परचाताप-रहित होना 
नहीं ह । जो पदचाताप-रहित नहीं ह, उसके भाग्यमे. . . . . विमुक्ति-ल्ञान-दरोन नहीं । 
भिक्षुओ, जौ शीलवान ह, जो सदाचारी हे, उसके भाग्यमें पदचाताप-रहित 


होना हं । जो पर्चाताप-रहित ह, उषे " प्रमुदतो ' की प्राप्ति होती हं । जिसे ' प्रमुदता ' 
की.याप्ति होती हं, उसके भाग्यमें ' प्रीति ' हे। जिसे “प्रीति " प्राप्त हे, उसके भाग्यमे 


` प्र्व्धि ' हं । जिते ' प्रभन्धि ' प्रोप्तं है, उसके भोग्ये “ सुख ' हं । जिसे “ सुख " 


आप्त हँ, उसके भाग्यमें सम्यक समाधि ( = एकाग्रता ) हं । जिते एकाग्रताप्राप्त 


ह, उसके भाग्यमे यथाथं-ज्ञान-द्न ह । जिसे यथा्थज्ञान-दर्शन प्राप्त हं, उसके 
भाग्यमें निर्वेद हं । जिसे निर्वेद प्राप्त ह, उसके भाग्यमें वैराग्य ह्‌ । ~जिसे वराग्य 
प्राप्त हं, उसके भाग्यमें विमुक्ति-ज्ञान-दरेन हे । 

अं. नि.-२२ । ‰ 1 ¢ ` 
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 भिक्षुओ+ जिस प्रकार शाखा-पत्ते युक्त वृक्षकी पपड़ग भी पकती ह्‌, छाल 


मी 4.1 फगग भी.पकतो हुं तथा सारकी भी पूति होती हं । इसी प्रकार भिक्षुभो, 
जो शीलवान, ह, जो सदाचारी हे, उसके भाग्यमें परचाताप-रहित होना ह्‌। जो 
पड्चाताप-रहित ह . . . . . . . उसके भाग्यमें विमुक्ति-ज्ञान-दशेन हं । 


४. दुतियउपनिसासुत्त 
 उसं समय आयुष्मान तारिपूत्रने भिक्षुको सम्बोधित किया--' आयुष्मान 
भिक्षु 1 

उन भिक्ुओने आयुष्मान सारिपृत्रको “ आयुष्मान कहकर प्रतिवचन 

दिया। आयुष्मान सोरिपुत्रने यह कहा-- 
^“ आयुष्मानो ! जो दुद्लील हं, जो दुराचारी हं, उसके भाग्यमे पर्चाताप 
रहित होना नहीं हं । जो परचाताप-रहित नहीं, उसे  प्रमुदता ' कौ प्राप्ति नहीं होती 
जिसे ' प्रमृदता ' की प्राप्ति नहीं, उसके भाग्यमे "प्रीति ' नहीं । जिसे ' प्रीति ' प्राप्त 
नहीं, उसके भाग्यमे ' प्रश्रव्धि ' नहीं ।. जिसे ' प्रश्रब्धि ` प्राप्त नहीं, उसके भाग्यमें 
ˆ सुख ' नहीं । जिसे ' सुख ' प्राप्त नहीं, उस भाग्यमे एकाग्रता ( = समाधि ) 
नहीं । जिते एकाग्रता प्राप्त नहीं, उसके भाग्यमे ˆ यथाथज्ञान-देन ' नहीं । जिसे 
“ यथार्थज्ञान-द्शन ' प्राप्त नहीं, उसके भाग्यमे निवंद नहीं । जिसे निर्वेद प्राप्त 
नहीं, उसके भाग्यमें वैराग्य नहीं । जिसे वैराग्य प्राप्त नहु, उसके भाग्यमें “ विमुक्ति- 


ज्ञान-दशेन ' नहीं । 
आयष्मानो ! जिस प्रकार शाखा-पत्ते रहित वृक्षकी पपड़ी भी नहीं पकती 
4: ` छाल भी... . . . . फेग्‌ भी नहीं पकती तथा सारकी भी पूति नहीं होती । 


इसी प्रकार भिक्षुओ, जो दुद्शील ह, जो दुराचारी ह, उसके भाग्यमं पश्चाताप-रहित 
होना नहीं ह, उसके भाग्यम ` ` : ` ˆ विमक्ति-ज्ञान-दशन नहीं ` । 
आयष्मानो, जो शीलवान हे, जो सदाचारी ह, उसके भाग्यमे परचाताप- 
रहित होना ह्‌ । जो परचाताप-रहित हं, उसे ' प्रमुदता ' को प्राप्ति होती हं । .जिसे 
त्रमदता ' की प्राप्ति होती ह, उसके भाग्यम प्रीति ' ह्‌ । जिसे प्रीति प्राप्त हु, उसके 
न्ाग्यें प्रश्रन्धि ह । जिसे प्रश्चच्धि प्राप्त हं, उसके भाग्यमे ‹ सुख ' हं । जिसे ' सुख “ 
्राप्त ह, उसके भाग्ये सम्यक समाधि ( = एकाग्रता ) ह । जिसे एकाग्रता प्राप्त 
है, उसके श्लग्यमें यथार्थज्ञान-द्न हं । जिसे यथाथज्ञान-दरेन प्राप्त ह, उसके 
भाग्ये निर्वेद ह । जिसे निवेद प्राप्त ह, उसके भाग्यमें वराग्य हं। जिसे वैराग्य 
प्राप्त है, उसके भाग्यमें पिमुक्ति-ज्ञान-दशेन हं । 


ग) \ 
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आयुष्मानो, जिस प्रकार `गावा-पत्ते-युक्त वृक्षकी' पपड़ी भी पकती हः 
छाल भी. > 5०; फग्गु भी पकती ह तथा सारकी भी पूति होती हं । इसी प्रकार 
आयुष्मानो, जो शीलवान ह्‌, जो सदाचारी ह, उसके भाग्यमें पर्चाताप-रहित होना 
 द्ह। जो पड्चाताप-रहित हह. भ उसके भाग्यमे विमुक्ति-ज्ञान-दडेन ह । 
. ५. ततियउपनिसासुत्त 
उस समय आयुष्मान आनन्दने भिक्षुको सम्बोधित किया... ... यह्‌ 
ऊहा-- ¦ ^ | | 
` आयुष्मानो, जो दुरशील ह, जो दुराचारी ह, उसके भाग्यमे परचाताप- 
रहित होना नहीं हं । जो पदचाताप-रहित नहीं, उसे प्रमदताकी प्राप्ति नहीं होती । 
जिसे ' प्रमुदता ` कौ प्राप्ति नही, उसके भाग्यमे ' प्रीति ' नहीं । जिसे ' प्रीति" प्राप्त 
नहीं, उसके भाग्यमं प्रश्रन्धि नहीं । जिसे " प्रश्रव्धि ' प्राप्त नहीं, उसके भाग्ये सुख 
नहीं । जिसे ` सुख प्राप्त नही, उसके भाग्यमें एकाग्रता ८ = समाधि ) नहीं । 
जिसे एकाग्रता प्राप्त नही, उसके भाग्यमें " वथाथंज्ञान-द्न ' नहीं । जिसे “यथार्थं ‡ 
ज्ञान-दरन ' प्राप्त नही, उसके भाग्येमे निर्वेद नहीं । जिसे निर्वेद प्राप्त नहीं । जिसे ~ 
निर्वेद प्राप्त नही, उसके भाग्यमं वेराग्य नहीं । जिसे वैराग्य प्राप्त नही, उसके भाग्यमें 
विमक्ति-ज्ञान-ददान नहीं । # 
आयुष्मानो ! जिस प्रकार लावा-पत्ते रहित वृक्षकी पपड़ी भी नहीं पकती 
क छाल भी. - - - - -फग्गु भी नहीं पकती तथा सारकी भी पूति नहीं होती । इसी 
भ्रकार आयुष्मानो ! जो दुरशील हं, जो दुराचारी है, उसके भाग्यपे पर्चाताप 
रहित होना नहीं हं ; उसके भाग्यमे . . . . . विमुक्ति-ज्ञान-दशंन नहीं । 
आयुष्मानो ! जो शीलवान ह, जो सदाचारी है, उसके भाग्यमे पर्चाताप- 
रदित होना ह । जो पर्चाताप-रहित ह, उसे “प्रमदता " की प्राप्ति होती हं। जिसे 
प्रमुदता कौ प्राप्ति होती हं, उसके भाग्यमें ' प्रीति ' हं । जिसे ' प्रीति ' प्राप्त हु, 
उसके भाग्यमें प्रशनन्धि हं । जिसे ' प्रीति ' प्राप्त हे, उसके भाग्यमे “ सुख “ ह । जिसे 
सुख प्राप्त ह्‌, उसके भाग्यमं ( सम्यक ) समाधि हे । जिसे समाधि प्राप्त ह्‌, उसके 
` अाग्यमें यथाथं ज्ञान-दशन हं । जिसे यथा्थज्ञान-दशन प्राप्त है, उसके भाग्यमें निर्वेद 
हं । जिसे निवेद प्राप्त हृ, उसके भाग्यमं वेराग्य ह । जिसे वैराग्य प्राप्त ह्‌, उसके 
भाग्यमे विमुक्ति-ज्ञान-दशन < 
आयुष्मानो ! जिस प्रकार शाखा-पत्ते-युक्त वृक्षकी पपड़ी भी पकती ह, 
छाल भी-..----. फग्गु री पकती हं तथा सारकी भी (नि होती हे। उसी प्रकार 
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आयुष्मानो 1 जो शीलवान हं, जो सदाचारी ह, उसके भाग्यमें पडचाताप-~रहितः 

होना हे 1: जो पर्चाताप-रहित हं. - - - . - - - उसके भाग्यमें ' विमूक्ति-ज्ञान-दशेन,' हं + 
| | ६. व्यसनसुत्त 4 

भिक्ष्‌ओ, जो अपने साथियोंको वुरा-भला कहता हँ, परिहासं करता हं 

सुजनोकी निन्दा करता ह्‌ ; इसकी सम्भावना हं, इसकी गुंजाइश ह कि उसपर ग्यारह 


विपत्तियोमें से कोई एक विपत्ति आ पड़! कौन-सी ग्यारह विपत्तियोमें से? रसे. 


अप्राप्त प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नष्ट हौ जाता हं, सद्धमं स्पष्ट नहीं होता, सदढधमके 
वारेमें अहंकारी हो जाता हुं ...-.. श्रेष्ठ जीवनम उसका मनं रसण नहीं करता । 
किसी गम्भीर दोषका दोषी हौ जाता हं, रिष्षाका त्याग कर हीन-मार्गी ( = गृहस्थ ) 
हो जाता ह, किसी भयानक रोगका खतरा उपस्थित हो जाता हं, उन्माद या चित्त- 
विक्षेपको प्राप्त हो जाता हे, मूढता ( = बेहोरी ) की अवस्थामें म॒त्युको ग्राप्त होताः 
ह तथा शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर अपाय == दुगंति == नरकमे उत्पन्न होता हं । 
भिक्षुओ, जो अपने साधियोंको बुरा-भला कहता हं, परिहासं करता हं, सुजनोकौ 
निन्दा करता हे; इसकी सम्भावना हे ,इसकी गुंजाईइदो हं कि उसपर ग्यारह चिपत्तियोमें से 
कोई एक विपत्ति आ पड़ । 

भिक्षुजो, जो अपने साथियोको बुरा-भला कहता हं, परिहासं करता है, 
सुजनोकी निन्दा करता हं; इसकी सम्भावना नहीं हु, इसको गुजाइ नहीं ह्‌ कि उसपर 
` ग्यारह विपत्तियोमे से कोई एक विपत्ति न आ पड़ । कौन-सी ग्यारह विपत्तियोमें से ? 
उसे अप्राप्त प्त नहीं होता, प्राप्त नष्ट हौ जाता है, सद्धं स्पष्ट नहीं होता, सद्ध्मके 
बारेमे अहंकारी हो जाता ह ओौर श्रेष्ठ जीवनमे उसका मन रमण नहीं करता । वह 
किसी गम्भीर दोषका दोषी हो जाता हं, रिक्षा ( = भिक्षु जीवन ) का त्याग कर 
हीन-मार्गी ( = गृहस्थ ) हौ जाता ह्‌, किसी भयानक रोगका खतरा उपस्थित हौ 
जाता ह , उन्माद या चित्त-विक्षेपको प्राप्त हो जाता हं, मूढता ( = बेहोशी ) कीं 
अवस्थामें मृत्युको प्राप्त होता हं तंथा शरीर दछूटनेपर, मरनेके अनन्तर अपायनदरगति= 
नरकमें उत्पन्न होता हँ । भिक्षुओ, जो अपने साथियोंको बुरा-भला कहता है, परिहासं 
करता हृ, सुजनोंकी निन्दा करता हं; इसकी सम्भावना नहीं, इसकी गुंजाइश नहीः 
हं कि उसपर ग्यारह विपत्तियोमें से कोई एक विपत्ति न आ पड़ । 

७. सज्ब्नायसुत्त 

तव आयुष्मान आनन्द जहाँ भगवान थे, वहां गए । पास जाकर भगैवानको 

4 कर एक ओर बैठे । ¦एक ओर बैठे आयुष्मान आनन्दनं भगवानसे यह्‌ कहा-- 
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“भन्ते! क्या भिक्षुको एेसी समाधि ( = चित्त एकाग्रता ) पराप्त हो 
-सकती हं कि पुथ्वीके बारेमे उसे यह्‌ हो न हो कि यह्भ्पृथ्वी हु, जलके बारेमे यह होरा 
नहो कि यह जलह, तेज ( = अग्नि) के बारेमे यह होश न हो कि यदह तेज हे, वायुके 
बारेमे यहः होश न हो कि यह वायु हं, आकाशानञ्चायतनके बारेमे यह्‌ हो न हो 
कि यह्‌ आकाशानञ्चायतन हु, विज्ञानञ्चायतनके बारेमे यह्‌ हो न हो कि यह्‌ विज्ञान- 
` , -ञ््ायतन ह, आकिञ्चन्यायतनके बारेमे यह्‌ होः न हो कि यह्‌ आकिञ्चन्यायतन ह्‌, 
नेव संज्ञा-न-असंज्ञायतनके बारेमे यह होर न हो कि यह्‌ नेव संज्ञा-न*असंज्ञायतन हं , 
इहलोकके बारेमे यह होश नहो कि यह इह लोक है, परलोकके बारेमे यह 
होश न हो कि यह्‌ परलोक ह, जो देखा हं, जो सुना हं, जो सूंघा-चखा-छ्आ हं, जो 
-ज्ञात हआ ह्‌ , जिसे खोजा हं, जिसपर मनसे विचार किया हं, उसके बारेमे भी होरा 
न हो; लेकिन तब भी उस भिक्षुको हो हो । 
आनन्द ! अिक्ष॒के लिए एेसी समाधि अवस्थाका प्राप्त कर सकना 
सम्भव हं कि पृथ्वीके बारेमे उसे यह होदा भ हो कि यह पृथ्वी हु, जलके बारेमे यह्‌ ~ | 
सो न हो कि यह जल ह, तेज ( = अग्नि ) के बारेमे यह होश न हो कि यह तेज हे, . 
वायुके बारेमे यह होश न हयो किं यहं वायु है, आकाशानज्चायतनके बारेमे यह होडा 
-न हो करि यह्‌ आकाशानञ्चायतन हे, विज्ञानञ्चायतनके बारेमे यह होश न हो क 
यह विज्ञानञ्चायतन ह्‌, आकिञ्चन्यायतन के बारेमे यह होर न हो कि यह 
आकिञ्चन्यायतनः हं , नैव संज्ञा-न असंज्ञायतनके बारेमे यह्‌ होर न हो कि यह नैव” 
-संज्ञा-न असंज्ञायतन हे, इहलोकके बारेमे यह्‌ होश न हो कि यह. इहलोक हं, | 
परलोक के बारेमे होश नः हो कि ` यह परलोकः ह, जो देवां है, जो सूना हँ, जो 
-सूंघा-चखा-छुजा हे, जो ज्ञात हुआ ह, जिसे खोजा ह, जिसपर मनसे विचार किया 
.हं+ उसके बारेमे भी होश न हो, लेकिन तवं भी उस भिक्षुको “होय “ हो । | 
“भन्ते । भिक्षुको एेसा समाधि-लाभ कंसे हौ सकता हं कि पृथ्वीके 
बिम उसे यह होय न हो.कि यह पृथ्वी हुं...... लेकिन तब भी उस 
भिक्षुको ' होश ` हो। ०५५ | | | 
| 








“ आनन्द । उस समय भिक्षुकी यही संज्ञा होती हं किं यही शान्ति है, 
यही प्रणीत हं, यह जो सभौ संस्कारोका दामन हं, सभी उपाधियोका परित्याग हं, 
न्तुष्णाका क्षय ह्‌, विराग ह, निरोध ह्‌, निर्वाण हु । ^ | 
आनन्द । इस प्रकार भिक्षुको एसा समाधि-लाभ हो सकता हं कि पृथ्वीके 
"वारेमें उसे यह होश न हो कि यद पृथ्वी ह. . . लेकिन तप भी उस भिक्षुको 'होल' हो | 
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उस समय आयुष्मान आनन्दने भगवानके भाषणका अभिनन्दन किया,. 
अनुमोदन ( = समर्थन ) किरा। फिर आसनसे उठ भगवानको नमस्कार, कर,. 
प्रदक्षिणा कर. जटां आयुष्मान सारिपृत्र थे, वहां पहूंचा। पास जाकर आयुष्मान 
सारिपूत्रके साथ कुशल-क्षेमकी बातचीत की। कुशल-क्षेम पूर चुकनेपर एक ओर 
वंठा। एक ओर वेढे, हए आयुष्मान आनन्दने आयुष्मान सारिपूत्रको यह कहा-- 
“ आयुष्मान सारिपुत्र ! ` क्या भिक्षुके लिए एेसी समाधिका प्राप्त करः 
सकना सम्भव हं कि पुथ्वीके बारेमे उसे यह होदा नहो ....... लेकिन तव भी उस- 
भिक्षुको ' होदा ' हो ? ” | | 
“ आयुष्मान आनन्द ! भिक्षुके लिए एेसी समाधिका प्राप्त कर सकन 
सम्भव हु कि पृथ्वीके बारेमे उसे यह होल नहो... ... लेकिन तव भी उस भिक्षुकोः 
“होर ' हौ । 
“ आयुष्मान सारिपृत्र ! भिक्षूको एसा समाधि-लाभ कंसे हौ सकता हे 


' कि पृथ्वीके बारेमे उसे यह हो न हो कि यह पृथ्वीह्‌...... लेकिन तव भी उस 
, भिक्षुको "होर" हो?” 


आयुष्मान आनन्द | ` उस समय भिक्षुकी यही संज्ञा ( = अनुभूति )‡ ` 
होती हं कि “यही रान्ति ह, यही प्रणीत हं, यह जो सभी संस्कारोका शमन हे, सभी 
उपाधियोका परित्याग हु, तृष्णाका क्षय हुं, विराग हं, निरोध हृ, निर्वाण हू । " आनन्द 1: 


` इस प्रकार भिक्षुको एसा समाधि-लाभ हौ सकता हं कि पृथ्वीके बारेमे उसे यह होश 


नहो कि यह.पृथ्वीह्‌.-.---. लेकिन तब भी उस भिक्षु को होदा हो । " 

“ आयुष्मान | आदचयं हं । आयुष्मान ! अद्भुत ह । शास्ता आौर 
श्रावकके कथनमे न अर्थोका भेद हं ओर न शब्दोका भेद हुं । दोनों परस्पर एकदम ` 
मिलते हं, दोनोमें विरोध नहीं हं --निर्वाणको लेकर। आयुष्मान ! मैने अभी 
जाकर भगवानसें यही वात पृठी । भगवानने भी मुञ्ञे आयुष्मान सारिपुत्रकी ही तरह 
ठीक इन्हीं अक्षरोसे, इन्हीं पदोसे, इन्हीं व्यंजनोसे समन्नया। आयुष्मान ! आङचयं टं.1, 
आयुष्मान ! अद्भूत हं । शास्ता भौर श्रावकके कथनमं न अर्थोका भेद हं ओौर न शब्दों: 
का भेद हं । दोनों परस्पर एकदम मिलते हं, दोनोमे विरोध नहीं हे--निर्वाणको लेकर ।* ' 

८. मनसिकारयुत्त 

उस -समय आयुष्मान आनन्द जहां भगवान थे, वहां पहुंचे। पास जाकर 
भगवानको प्रणाम कर एक ओः बेठे। एक ओर बेठे हुए आयुष्मान आनन्दने भगवानसे 
प्रदनं किया-- ्‌ 

















५ ॥ 


&; 
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“ भन्ते! श्या भिक्ष एेसी समाधिका लाभ कर सकता ह, जव चक्षुको 
मनमे*जंगह्‌ दे, न रूपको मनम जगह दे, न श्रोतको ग्नम जगह दे, न शब्दको मनम 
जगह दे, न ध्राणको मनमे जगह दे; न गन्धको मनमे जगह दे, न जिह्वाको मनम जगह 
दे, न रसको मनमे जगह दे, न काम ( = स्प ््रिय ) को मनम जगह दे, न स्पदोजन्यको 
मनम जगह्‌ दे, न पुथ्वीको मनम जगह दे, न जलको मनमे जगह दे, न तेज ( = अग्नि ) 
करे मनम जगह दे, न वायुको मनर्‌ जगह दे, न आकाशानञ्चायतनकौ मनमें जगह दे 
न विज्ञ नञ्चायतनको मनमे जगह दे, न आकिञ्चन्यायतनको मनमे जगह दे, न नेवसंज्ञा 
न असज्ञायतनको मनम जगह दे, न इहलोकको मनम जगह दे, न परलोकको मनमें 
जगह दे, जो कू भी देखा, सुना, चखा-सूंघ।-स्पदं किया, जाना, प्राप्त किया, खोजा, 
मनका विषय बनाया--उसे मनम जगह न दे, लेकिन चिन्तन करे ? ” 

“ आनन्द ! भिक्षु एसी समाधिका लाभ कर सकता ह कि यह चुको 
मनमें जगह नदे ....... जो कुछ भी देखा, सुना, चख(-संघा-स्पदं किया, जानौ, 
प्राप्त किया, खोजा, मनका विषय बनाया--उसे मनमे जगह न दे, लेकिन चिन्तन करे । 


एसी ॐ = ० न्य 
“ भन्ते ! भिक्षुको एसी समाधिका लाभ कंसं हो सकता हं कि वह्‌ चक्षुको „. 


मनमें जगह नदे....-.-. जो कुछ भी देखा, सुना, चखा-सूघा-स्पशं किया, जाना, 
8 र: लि ध 

प्राप्त किया, खोजा, मनका विषय वनाया-उसे मनमे जगह न दे, लेकिन चिन्तन करे £" 

“ आनन्द ! भिक्ष्‌ इस प्रकार सोचता हं कि "यही शान्ति हे, यही प्रणीत 


हं, यह जो सभी संस्कारोका शमन ह, सभी उपधियोका परित्याग हे, तृष्णाका क्षय हे, ` 


विराग ह, निरोध हँ, निर्वाण हं । ' आनन्द ! भिक्षु एेसी समाधिका लभ कर सकता 
हं कि वह चक्षुको मनम जगह नदे... --- जो कुछ भी देखा-सुना, चखा-संघा-स्पशं 


किया, खोजा, मनका विषय बनाया--उसे मनम जगह न दे, लेकिन चिन्तन करे ।“ 


९. सद्धसुत्त 
एक समय भगवान नातिकाके गिजकावासमं विहार करते थे। तब आयुष्मान 


सद्धं जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुचे। पास जाकर भगवानको अभिवादन कर एक 


ओर बैठे। एक ओर बंठे हुए आयुष्मान श्रद्धको भगवानने यह कहा-- 

“ सद्ध ! आजानीय ( = अद्व ) ध्यानका ध्यान करो, खलुंक ( = अशि- 
क्षित अरव ) -ध्यानका ध्यान मत करो। सद्ध खलुक-ध्यान कंसं होता हं ? संद! 
खल्‌क-अरव द्रोणीसे बंधा हआ, 'जौ-जौ' का ही ध्यान करता हू । यह्‌ किसलिए ? सद ! 
जो खलुक अरव होता हे, उसके मनम यह नहीं होता--'पता नहीं अस्व-शमन-सारथि 
आज मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा ? मृ्षे उसके प्रति क्या करना- चाहिए ? ' वहं 

1. 


| 


॥ 





बै श 
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द्रोणासेषे वई जा केवल ' जौ-जौ' का ध्यान करताहं। हे सद्ध! इस प्रकार कोई 
कोई अरिक्षित आदमी अरण्यमे जानेपर भी, वृक्षके नीचे बैठा रहनेपर भौ, जुन्यागारमें 
रहनेपर भी, कामुकता-युक्त चित्तसे, कामुकता-लिए चित्तसे विहार करता ह । वह 
उत्पन्न कामुकतासे वच निकलना नहीं जानता। वह कामुकताको हौ केन्द्र-विन्दु 
बनाकर ध्यान करता हं, मनन करता हु, विचार करता हूं, चिन्तन करता हू; व्यापाद- 
युक्त चित्तके विद्र करता ह. ~... स्त्यान-पृद्ध चित्ते युक्त विहार कर्ताहं. “. 
4 ओदढधत्य-कौक्रत्य युक्त चवित्तपे विहार कर्ताहं... .. .- विचिकरिरसा-युक्त 
चित्तसे, विचिकित्सा लिए चिंत्तसे विहार करता ह्‌ । वह्‌ उत्पन्न विचिकित्सासे वच 
निकलना नहीं जानता । . वह्‌ विचिकित्साको हो केन्द्र-विन्दु बनाकर ध्यान करता है, 
मनन करता हु, विचार करता हु, चिन्तन करता हं । वह पृथ्वीको लेकर भ ध्यान 
करता हे, जलको लेकर भो ध्यान करता ह्‌, तेज ( = अग्नि) को लेकर भो ध्यान 
कता हं, वायुको लेकर भी ध्यान.करता ई ,. आकाडानञ्चायतनको लेकर भी ध्यान 


, करता हं, विज्ञानञ्चायतनको लेकर भी ध्यान करता हं , आकिञ्चन्यायतनको लेकरं 
भी ध्यान करता हं, नेवसंजा न असंज्ञाको लेकर भ ध्यान करता हु, इहलोकको लेकर 


भी ध्यान करता ह, परलोकको लेकर भी ध्यान करता है, जो देवा, सुना, चवा-सूंघा- 
हुमा, जाना, प्राप्त किया, खोजा, मनका विषय बनाया--इन सबको लेकर भौ ध्यान 
करता हं। सद्ध! इस प्रकार खलुंक आदमीका ध्यान होता ह्‌ । 

सद्ध ! आजातीय ( = श्रेष्ठ ) आदमौका ध्यान करना कंसे होता ह ? 
सद्ध { जो भद्र श्रेष्ठ अदव होता ह, वह द्रोणो वंवा हुजा ' जौ-जौ ' का ही ध्यान नहं 
करता । एेक्षा किस्लिए ? सद्ध ! जो भद्र श्रेष्ठ अश्व होता ह्‌, वह इस प्रकार सोचता 
हे--' आज अर्व-दमन-सारथि मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा? मुज्ञ क्या बरताव 
करना होगा ?' वह द्रोणी सें बेधा हआ, जौ-जौ' नहीं सोचता रहता । सद्ध ! जो भद्र 
श्रेष्ठ घोड़ा होता हे, वह जैसे ऋणसे, जैसे बंधने, जे हानिसे, जैसे बड अपराधसे 
कोई घवराता हं, उसी प्रकार अपने सामने उठे हुए चावृकको देवता हे । इस प्रकर 
सद्ध ! जो भद्र श्रेष्ठ आदमी होता ह वह्‌ अरण्यम जानेपर भी, वुक्षके नोचे वटे रहनेपर 
भी, गन्यागारमें रहनेपर भी कामुकता-युक्त चित्तसं, कामुकता-लिए चित्ते विहार 
करता हं । वहं उत्पन्न कामुकतासे वच निकलना जानता हं । वह कामुकताको ही 
केनद्र-वरिन्दु बनाक्रर ध्यान नहीं करता हृ, मनन नहीं करता हं, विचार नहीं करता हु, 
चिन्तन नहीं करता हं ; व्यापाद-यक्त चित्ते विहार नहीं करता ह . . . . सत्यान 
मृद्ध चित्तसे युक्त विहार नही करताहुं ..... ओौदढत्य कोकृत्य-युक्त चित्तते विहार 





-जहीः करता हं ८ . .. 4: विचिकित्सायुक्त॒चित्तसे, विंचिकित्सा-लिए चित्तसे विहार ` 
लेकर भी ध्यान नहीं करता हं, जलको लेकर भी ध्यान नहीं करता हं, तेजः ( = अग्नि ) 


` ञ्चायतनको लेकर भी ध्यान नहीं करता हु, विज्ञानञ्चायतन को लेकर भी ध्यानं 


 परलोकको लेकर ध्यान करता ह, न “जो देखा हो, सुना हो, चखा-सूंधा-छृआ हो, 
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नहीं करता हं । वह उत्पन्न † वचिरकित्सासे बच निकल्लना जानता हु । वह पृथ्वीको 
को लेकर भी ध्यान नहीं करता हं, वायुको लेकर भी ध्यान नहीं करता हं, आकागान- 


नङीं करता ह । आकिञ्चन्यायतनको लेकर भी ध्यान नहीं करतौ ह्‌, न सज्ञान 
असनज्ञायातनको लेकर ध्यान नहीं करता हु, न इहलोकको लेकर ध्य्न करता हु, 





जाना हो, प्राप्त किया हो, खोजा हो, मनसं विचार किया हो ' को लेकर ध्यान करता ध 
। ठे सद्ध !। एसा ध्यान करनेवाले भद्र श्रेष्ट पुरुषको इन्द्र, देव, ब्रह्मा तथा प्रजापति | 
दूरसे हौ नमस्कार करते ह-- ¦ < 
नमो ते पूरिसाजज्ब, नमो ^ते पुरसुत्तम । 

यस्स ते नाभिजानाम,*यं पि निस्साय ज्चायसि॥ | > 

( हे रेष्ठ पुरुष ! टे उत्तम पुरुष ! तुञ्जे नमस्कार ह । हम यह भी नहीं . 

जानते कि तु किसको लेकर ध्यान करता हु । ) 
एेसा कहनेपर आयुष्मान सद्धने भगवानसे यह कहा--“ भन्ते! जो भद्र 

श्रेष्ठ ध्यानी पुरुष होता हु, वह॒ किसे लेकर ध्यान करता हं ? वह न पृथ्वीको लेकर ~ 





ध्यान करता हुं, न जलको लेकर ध्यान करता हु, न तेज ( = अग्नि) को लेकर 
` ध्यान करता ह्‌, न वायुको लेकर ध्यान करता ह, न आकाडानञ्चायतनको लेकर 


ध्यान करता ह, न विज्ञानञ्चायतनको लेकर ध्यान करता हु, न आकिञ्चन्यायतनको 


लेकर ध्यान करता ह, न संज्ञा न असंज्ञायतनके लिए ध्यान करता ह, न इहलोकके 
- लिए ध्यान करता ह, न परलोकके लिए ध्यान करता ह, न “जो देखा हो, सुना हो, 


चवा-संघा-छआ हो, जाना हो, प्राप्त किया हो, खोजा हो, मनसे विचार किया हो. 


` दलि लेकर ध्यान करता ह, किन्त ध्यान करता हं । भन्ते ! किस प्रकार ध्यान करनेवालेको 
अद्र श्रेष्ठ पुरुषको इन्द्र, देव, ब्रह्मा तथा प्रजापति दूरसे ही नमस्कार करते ह-- 


नमो ते पुरिसाजञ्ब्य, नमो ते परिसुत्तम ।. 
यस्स ते नाभिजानाम, यं पि निस्साय स्चायसि ॥ 
( अथं ऊपर आ गया हं--अनु०) अ 
` सद्ध! जो भद्र श्रेष्ठ पुरुष होता हं, उसे पृथ्वीका ध्यान करनेसे पृथ्वी- 


- संज्ञा प्रकट होतो हं, जलका ध्यान करनेसे जल-संज्ञा प्रक; होती हं, तेज ( = अग्नि ) | 





~~ 


२३४६ 


का ध्यान करनेसे तेज-संज्ञा प्रकट होती ह'वायूका ध्यान करनेसे वायु-संज्ञा 
प्रकट होती हं, आकाचारल्चायतनका ध्यान करनेसे आकादानञ्चारतन-- 
सजला प्रकट ` होती हं, विज्ञानञ्चायतनका ध्यान करनेसे विज्ञान-ञ्चायतन-- 
सज्ञा प्रकट होती हं, आकिञ्चन्यायतनका ध्यान करनेसे आकिञ्चन्यायतन- 
संज्ञा प्रकट होती हं . र्‌ संज्ञा न असंज्ञायतनका ध्यान करनेसे न संज्ञा न असंज्ञायतन- 
संञा प्रकट होती “हं, इहलोकका ध्यान करनेसे इहलोक-संज्ञा प्रकट होती हे, परलोकका 
घ्यान करनेसे धरलोक-संज्ञा प्रकट होती ह्‌, जो ! यह देखा, सुना, चख(-सृंघा-छज, 
जाना, प्राप्त किया, खोजा, मनसे सोचा, उनमें भी संज्ञा प्रकट होती हं । सद्ध। 
इस प्रकार ध्यान करनेवाला भद्र श्रेष्ठ ध्यानी न पुथ्वीको लेकर ध्यान लगाता ह्‌. . 
न जो देखा हो, सुना हो, चखा-सुघा-छआ हो, जाना हो, प्राप्त किया हो, खोजा हो,. 
मनसे विचार किया हो" को लेकर ध्यान करता ह्‌, किन्तु ध्यान करता हं । संद्ध! 
एसा ध्यान करनेवाले भद्र श्रेष्ठ पुरुषको इन्द्र, देव, ब्रह्मा तथा प्रजापति दरस ही 
नमस्कार करते हुं -- | | 

“नमो ते परिपाजजञ्च्य, नमो ते पृरिसुत्तम । 

यस्स ते नाभिजानाम, यं पि निस्साय ्ायसि।' 

१०. मोरनिवापसूत्त 
एक समय भगवान राजगृहके मोरनिवाप नामके परित्राजकाराममें विहार 


` करते थे! वहां भगवानने भिक्षुओको सम्बोधित किया--“ भिक्षुओ । ” उन भिक्षुओने 


भगवानको प्रतिवचन दिया-- ` 
भदन्त ।  भगवानने यह कटा-- 

“ भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये तीन वाते होती ह्‌, वह अत्यन्त निष्ठावानः 
होता हं, अत्यन्त योग-क्षेमी होता हे, अत्यन्त ब्रह्मचारी होता हं, अत्यन्त पारंगत होता 
हं- देवताओं तथा मनृप्योमे श्रेष्ठ । कौन-सी तीन वातं ? वह अदोक्ष शील-स्कन्धसे 
युक्त होता हे, अदौक्ष समाधि-स्कन्धसे युक्त होता ह, अशोक्ष प्रज्ञा-स्कन्धसे युक्त होती 
हं । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये तीन वातं होती ह, वह अत्यन्त निष्टावान होता हु,. | 
अत्यन्त योग-क्षेमी होता हे, अत्यन्त ब्रह्मचारी होता हं, अत्यन्त पारंगत होता ह्‌-- | 
देवताओं तथा मनुष्योमें श्रेष्ठ । | 

्िक्षुओ, जिस भिक्षमे ये दूसरी तीन वाते होती ह, वह्‌ भी अत्यन्तः 
निष्ठावानं होता ह्‌, अत्यन्त योग-क्षेमी होता हं , अत्यन्त ब्रह्मचारी होता ह, अत्यन्त 
पारंगत होता ह--देवताओ तथा मनष्योमे श्रेष्ठ । कौन-सी तीन बातें? च्छृदधि- 
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प्रातिहारी, आदेसना-प्रातिहारी १ तथा अनुशासना-प्रातिहारी। भिक्षुओ, जिसु भिक्षुमे 
ये दूसरी तीन बाते होती ह्‌,वह भी अत्यन्त निष्ठावान होता हु,अत्यन्त योग-क्षेमी होताः < 
ह्‌,अत्यन्त ब्रह्यचारी होता ह,अत्यन्त पारंगत होता हं-देवताओं तथा मनष्योमें श्रेष्ठ ।, 
` भिक्षुजो, जिस भिक्षुमे ये दूसरी तीन वातं भी होती है, वह भी अत्यन्तं 

निष्ठावान होता ह, अत्यन्त योग-्षेमी होता हँ, अत्यन्त ब्रह्मचारी होता हे, अत्यन्तः 

, पारंगत होता हं--देवताओं तथा मनृष्योमें श्रेष्ठ । कौन-सी' तीन वीतं ? सम्यक 
दृष्टि, सम्यक-ज्ञान, सम्यक-विम्‌क्ति। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये दूसरी तीन बाते 
| 





होती हं, वह भी अत्यन्त निष्ठावान होता हं, अत्यन्त योग-क्षेमी होता हे, अत्यन्त 
ब्रह्म चारी होता हं, अत्यन्त पाररंगत होता है- देवताओं तथा मनुध्योमे श्रेष्ठ | + 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये दो वाते होती हं, वह्‌ अत्यन्त निष्ठावान होता हे,. 
अत्यन्त योग-क्षेमी होता ह, अत्यन्त ब्रह्म चारी होता ह, अत्यन्त पारंगत होता हु. ष्ठ 
देवताओं तथा मन्‌ष्योमे श्रेष्ठ । कौन-सी दो बातें ? विद्या तथा आचरण । भिक्षम जि "| 
भिक्षमें यं दो बातं होती हं, वह अत्यन्त निष्डावान होता ह्‌, अत्यन्त योगक्षेम होताः ` | 
ह ,अत्यन्त ब्रह्मचारी होता हं ,अत्यन्त पारगत होता ह-- देवताओं तथ। मनुष्योमे श्रेष्ठ ।: . | 
भिक्षुओ, सनत्‌कुमार ब्रह्मा श्नं भी यह गाथा कहौ ह्‌- 
खत्तियो सेंटृठो जनेतस्मि, ये गोत्त पटिसारिनो । { 
विच्जाचरणसम्पन्नो, सो सेट्ठो देवमानुसे॥ ` 
( जो “गोत्र ' माननेवाले लोग हु, उनके अनसार जनतामं क्षत्रिय ' ही 
श्रेष्ठ हू । जो विद्या तथा आचरणसे युक्त होता ह्‌, वह देव-मनुष्योमं श्रेष्ट होता हु । ) 
धिक्षुओ, यह जो सनतकुमार दवारा कही गई गाथा ह्‌, यहं स॒भ।षित ह, 
दुभषित नहीं; साथं हं, निरथंक नहीं, यह मेरे द्वारा समथितं ( = अनुमोदित ); 
हं। भिक्षुओ, मं भी यह कहता हं-- 
“ खत्तियो सेटटो जनेतस्मि, ये गोत्त पटिसारिनो । 
विज्जाचरणसम्पन्नो, सो सेटठो देवमानृसे ॥ 


( अथं ऊपर आ गया हु--अन्‌०) | | | 











१. किसी दूसरेके चित्तकी बात जान लेना । 
२. ब्रह्यव॑वतं पुराणमें हं --' सनत्कुमारो धमंश्च सनकर्चं सनातनः । 


सनन्दङ्चापि सूर्यद्च ये ऽन्ये वा ब्रह्मण : सूताः।' यहं (५ स्वयं ब्रह्मा था. 
\ 
या ब्रह्या-सुत 2 ( अनु०) \ 1. 


~ 


दर्तः 


२. अनुस्मृति वगं 

| „ -१. पठममहानामसुत्त 

एक ` समय भगवान शाक्य ` ( जनपद ) कै कपिलवस्तु ( नगर ) के 
निग्रोध(राममें विहार करते थे।. उस समय बहुतसरे भिक्षु भगवानके लिए चीवर 
तयार कर रहे थ--“ चीवरका वनना समाप्त हो जानेपर ओर ( वर्षावासके ) तीन 
महीने पूरे हो जतिपर भगवान चारिकाके चिए चल देगे । ” महानाम बाक्यने सुना-~- ८ 

वहुतसे भिक्ष्‌; भगवानके लिए चीवर तयार कर रहे हं । चीवरका वनना समाप्त 

हो जानेपर ओर ( वर्षावासं ) के तीन महीने समाप्त हो जानेपर भगवान चारिकाके | 
लिए चल दंगे।” | 
तव महानाम वाक्य जहां भगवान थे, वहां गया) पास जाकर भगवानको 





नमस्कार कर एक ओर वेडा। एक ओर बेठ महानाम शाक्यने भगवानको यह्‌ कटा-- 
` भन्ते! मने सुना हं कि वहुतसे भिन्न आपका चीवर तयार कर्‌ रहे ह ।` चीवरं 
तयार हो जानेपर ओर तीन महीने परे हो जानेपर भगवान चारिकाके लिए चल 
दंगे! भन्ते! हम लोग जो नाना विहारों ( = चित्त प्रवृत्तियों ) मे विचरनेवाले 
हु, किस विहार ( = चित्त-प्रवृत्ति ) मं विचरण करे : 

“ महानाम ! ` वहुत ` अच्छा; बहुत अच्छा। महानाम! तुम्हारे जैसे 
कुलपुत्रोके लिए यही योग्य ह कि तुम तथागतकेः पास आओ, मौर उनसे पृखो-- 
भन्ते! हम लोग नाना विहारोमें विचरनेवाले ह्‌, ` किस विहारमें विचरण करं ? 
महानाम ! जो शरद्धावान होता हं वह ( उदेश्य की ). पूति करनेवाला होता हे, 
अश्रद्धावान नहीं; जो प्रयत्न करनेवाला होता हु , वहं पूति करनेवाला होता हं, आलसी 
नहीं ; जो स्मतिमान होता हं, वह पूति करनेवाला होता ह्‌, मढ-स्मृतिमान नहीं; जो 
गकाग्रता-युक्त होता हं वह्‌ पूति करनेवाला होता ह, एकाग्रता-रहित नहीं ; प्रज्ञावान 
भूति करनेवाला होता ह, दुष्मरज्ञ नहीं । महानाम ! - तुम इन पांच गुणो ( = धर्मो ) 
पे प्रतिष्ठित होकर ओर छह धर्मोका भी अभ्यास-करना। <> 

“ महानाम { तुम तथागतका अनुस्मरण करना--“ वह्‌ भगवान अहत हु, 

सम्यक सम्बद्ध हु, विद्या तथा आचरणसे युक्त ह, सुगत हं, लोकके जानकार ह, अनुपमं 
ह, (दुष्ट-) पुरूषोका दमन करनेवाले सारथि हु देव-मनृष्योकिे शास्ता हु, बुद्ध 
भगवादा ह । ^~ महानाम । जिस समय आयं-श्रावक तथागतका अनृस्मरण करता ह्‌, | 
उस समय उसका चित्त राग-घ्‌क्त नहीं होता, द्वेष-युक्त नहीं होता, मोह-यूक्त नहीं 
होता, उख समय तथागत ठक लेकर उका चित्तऋनु हौ होता हं । महानाम! 
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` लोगोके लिए अनपम पुण्य-क्षेत्र है । ' ` महानास ! जिस समय आार्य-श्रावक सधघकां | 
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जिस आरयं-श्रावकका चित्त ऋज्‌ होता है, उसे अथं-बोध हो जाता है; धर्म-बोध हो ˆ = 
जाता हं, उसे धर्माध्रित मोदं प्राप्त होता हं । जो प्रमुदित हता हं, वह ्रीतिको प्राप्तः 
होता हं। जिसके मनमें प्रीति उत्पन्न होती हु, उसका चित्त ८ = क्राम ) शन्तः 
होता ह, शान्त चित्तवाला सुख अनुभव करता ह, सुखीका मन एकाग्र होता ह्‌ । 
महानाम ! इसेः कहते हं कि आयं-श्रावकं विषमताको प्राप्त हई जनतामे रहता हआ 
वेषुम्य-रहित जीवन व्यतीत करता हं, व्यापाद-युक्त प्रैजामे अब्मापादका जीवन 
व्यतीत करता ह, धर्मक स्ोतको समपितं हुआ हुआ बुद्धानुस्मृततिकी भाव्रना करता हं । 
फिर महानाम ! तुम धमका अनुस्मरण करना-- भगवान द्वारा धमम~ 
सु-आख्यात हे, सांद्ष्टिक ह ,अकालिकं है ,इसके वारेमे कटा जा सक्तां हं कि “आओ 
ओौर स्वयं देख लो ", ऊपर उठानेवाला ह, प्रत्येकं विज्ञ आदमी स्वयं साक्षात्कार कर 
सकता हं । महानाम ! जिस समय आर्य-श्रावक धर्मका अनुस्मरण करतां हे, उसं 
समय उसका चित्त राग-युक्त नहीं होता, दरेष-युक्त.नहीं होता, मौहःयुक्त नहीं होती, 
उस समय ध्मको लेकर उसका चित्त ऋज्‌ ही होता हं । महानाम ! जिस जार्य- ~ 
श्रावकका चित्त ऋज्‌ होता हं, उसे अर्थ-बोध हो जाता हे, धमे-बोध हो जाता हं+ ,. 
उसे धर्माध्रित मोद प्राप्त होता हं । जो प्रमृदित होता हं, वहं प्रीति को प्राप्त होता ह, 
जिसके मनमें प्रीति उत्पन्न होती हे, उसका चित्त ( = काम ). गान्ति होता हे, शान्त, 
चित्तवाला सुख अनुभव करता ह, युखीका मन एकाग्रः होता हं । महानाम ! इसे ~ 
कटते हं कि आ्यं-श्रावक विषमताको प्राप्त हुई जनतामे रहता हुञा वेषम्य-रहित ˆ | 
जीवनं व्यतीत करता हे, व्यापाद-युक्त प्रजामें अव्यापादका जीवन व्यतीत करता हं | 
| 
| 





ध्मके सोतको समपित हुआ हु धर्मानुस्मृत्तिकी भावना करता हं । ` 

~ ^ फिर महानामं ! तुम संघका अनुस्मरण करना-- भगवानका श्रावक 
संघ सुप्रतिपन्न हं, भगवानंका श्रावक-संघ ऋज्‌-मार्गारूढ्‌ ह्‌, भगवानका श्रावक-संघ 
न्याय-मार्गारूढ्‌ ह्‌, भगवानको श्रावकं-संघ समीचीन मागंपर आरूढ ह, यह जो (आाय-) 
पु्पोके चार जोड़े हँ, ये जो आठ व्यक्ति है, यही भगवानका श्रावक संघ हं । यह ती 
संघ आदर करने योग्य हूं, पहुनाई करने योग्य है, दक्षिणां ह, हाथ जोडनेके योग्य हं, 


अनुस्मरण करता ह, उस समय उसका चित्त राम-युक्त नहीं होता, देष-युक्त नहीं 
होता, मोह-युक्त नहीं होता, उस समय संघको लेकर उसका चित्त ऋजु ही हौत्ता हं 1 
महानाभ ! जिस आ्यै-ध्ावकका चित्त ऋजु होता है, उसे अर्थं-बोध हो जाता हं, । 
धर्म-बोध हो जाता हं, उसे धर्माधरितं मोद प्रात होता हं\ जो प्रमुदित होता हं, वह्‌ 


॥ 
॥ 
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्रीतिको श्राप्त होता हु, जिसके मनमें प्रीति उत्पनन होती हे, उसका चित्त ( = काम ) 
ओान्त होता ह, श।न्त चित्तवाला सुख अनुभव करता हे, सुखीका मेन एकाग्र होता है । 
महानाम ! इसे कहते हं कि आ्य-श्रावक विषमताको प्राप्त हुई जनतामें रहता हुआ 
ब्रेषम्य-रहित जीवन व्यतीत करता है, व्यापाद-युक्त प्रजामें अन्यापादका जीवन 
ज्यतीत करता हे,  धर्मके स्रोतको समपित हुआ संघानुस्मृतिकी भावना 
कररता हु! ^ ` ग, 
“फिर महानास ! तुम अपने गीलोका अन्‌स्मरण करना--अखण्डितः 
"छिद्र -रहित, धब्बे-रहित, दाग~रहित, स्वतंत्र, विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशं सित, स्वच्छ, 
समाधिको ओर्‌ ले जानेवाले। महानाम ! जिस समय आर्य-श्रावक अपने शीलोकां 
अनुसरण करता ह, उस समय उसका चित्त राग-युक्त नहीं होता, द्वेष-युक्त नहीं होता, 
मोह-युक्त नहीं होता,उस समय सौलको लेकर उसका चित्त ऋज्‌ हीहोता हे । महानाम! 
यिस आयं-श्रावकका चित्तं ऋज्‌ होता हं, उसे अथं-वोध हो जाता हं, धमे-बोध हो 
जाता हं, उसे धर्मध्रित मोद प्राप्त होताः हं । जो प्रमृदित होता ह, वह प्रीतिको प्राप्त 
होता ह; जिसके मन में प्रीति उत्पन्न होती हं, उ्तका चित्त ( = काम) दान्त होता 
ह, शान्त चित्तवाला सुखे अनुभव करता हं, सुखीका मन एकाग्र होता हं । महानाम ! 
उसे कहते हं कि 'आये-श्रावक विषमताको प्राप्त हु ई जनतामे रहता हुआ वेषम्य-रहिवं 
जीवन व्यतीत करता हं, व्यापादयुक्त प्रजामे अव्यापादका जीवन व्यतीत करता ह 
` ध्मेके स्रोतको मपित हुआ हुआ शीलानुस्मृतिको भावना करता ह्‌ । 
फिर महानाम ! तुम अपने त्यागका अनुस्मरण करना--यह मेरे लिए 
कितने बड़ं लाभकी बात हं, सुलाभकी वात हं कि मे मात्सयंसे युक्त प्रजाके बीच में 
रहता हज मात्सर्थ॑से रहित हो गृहस्थ जीवन व्यतीत करता हुं--मुक्त-त्यागी, खला 
हाथ रखकर परित्याग-रत, याचकोका सहायक बन, : दानशील तथा बांटनेवाला । 
महानाम ! जिस समय आर्य-श्रावकं अपने त्यागका अनुस्मरण करता ह्‌, उस समय 
उसका चित्त राग-युक्त नहीं होता, देष-युक्त नहीं होता, मोह युक्त नहीं होता, उस 
समय त्यागको लेकर उसका चित्त ऋज्‌ ही होता हं । महानाम ! जिस आयं-श्रावकका 
चित्त ऋज्‌ होता हं, उसे अथ-बोध हो जाता हे, धमं -बोध हो. जाता हं, उसे धर्माधरित 
मोद प्राप्त होता हं । जो प्रमुदित होता ह, वह प्रीतिको प्राप्त होता हं; जिसके मनमें 
प्रीति उत्पन्न द्रोती ह, उसका चित्त शान्त हौ जाता ह, शान्त चित्तवाला सुख अनुभव 
करता हे, सुखीका मन एकाग्र होता हं । महानाम ! इसे कहते हं कि आये-श्रावक 
विषमताको प्राप्त इई जनतामें रहता हुआ वैषम्य-रहित जीवन व्यतीत करता हं, 
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-व्यापाद-युक्त प्रजामं अव्यापादका जीवन व्यतीत करता ह्‌, धमके स्रोतको समपित 
-हुआ हुआ त्यागानुस्मृतिको भावना करता ह्‌ । | 
फिर महानाम ! तुम देवतानुस्मरण करना--चातुमंहाराजिका देवता 


है, त्योत्रिश देवता ह, याम देवता है, तुषित देवता हे, निर्माण-रति देवता हे, पनिमित 


वावर्त देवता ह, ब्रह्मकायिक देवता हु, ओर इनसे ऊपरके भी देवता हु । जसी श्रद्धासे 
समन्वित होकर वे यहाँसे च्यत होकर वहाँ उत्पन्न हुए, मेरे पाच भ्य वेसी श्रद्धा हं ; 


जसे शौीलसे समन्वित होकर वे यासे च्यत होकर वहाँ उत्पन्न हुए, मेरे पा भी वेसा 


रील ह्‌; जसे श्रूतसे समन्वित होकर वे यहाँसे च्यत होकर वहां उत्यन्न हुए, मेरे पाक्त भी 


वेसा श्रुत (-ज्ञान) हुं ; जसे त्यागसे समन्वित होकर वे यहांसे च्युत होकर वहां उत्पन्न 
{हए, मेरे पास भी वेसा त्याग ह; जंसी प्रज्ञासे समन्वित होकर वे यासे च्युत होकर 


"वहाँ उत्पन्न हुए, मेरे पास भी वेस प्रज्ञा ह्‌ । महानाम ¦ जिस समय आय-श्रावक 
अपनी ओर उन देवताओकी श्रद्धा, शोल, श्रत (-ज्ञान), त्याग तथ। प्रज्ञाका अनुस्मरुण 


-करता हु, उस समय उसका चित्त. राग-युक्त्‌, नहीं होता, देष-युक्त नहीं होता, मोह्‌- ~ 
युक्त नहीं होता; ,उस समय देवस्षाओको लेकर उसका चित्त ऋनु ही होता हं । 
महानाम ! जिस आये-श्रावकका चित्त ऋज्‌ होता ह, उसे अथं-बोध हौ जाता हं, धम- 


बोध हो जाता ह्‌, उसे धर्माधित मोद प्राप्त होता हं । जो प्रमुदित हता ह्‌, वह प्रीतिको 
प्राप्त होता हं ; जिसके मनम प्रीति उत्पन्न होती हु, उसका मन शान्त हो जाता ह्‌, 


शान्तं चित्तवाला सुख अनुभव करता हं, सुखोका मन एकाग्र होता इई । - महानाम ! > 


इसे कहते हं कि आयं-श्रावक विषमताको प्राप्त हुई जनतामें रहता हृ वेषम्य- 
रहित जीवन व्यतीत करता ह्‌, व्यापाद-युक्त प्रजामे अव्यापादका जीवन व्यतीत करता 
ह, धर्मके स्रोतको समपित हआ हुआ देवतानुस्मृतिको भावना करता ह्‌ । 


२. दुतियमहानामसुत्त 


| एक समय भगवान शाक्य (जनपद ) के कपिलवस्तु (नगर) के निग्रोधाराभ 
ममे विहार करते भे। उस समथ महानाम शाक्यो रोगी-दय्यासे उठे अभी थोडा ही 


समय हुआ था। उस समय बहुतसे भिक्षू भगवानके लिए चीवर तयार कर रहे थ-- 
° चीवरका बनना समाप्त हो जानेपर ओर (वर्षावास के) तीन महीने पूरे हो जने- 


पर भगवान चारिकाके लिए चल देगे। ' महानाम शाक्यने सुना--“ बहुतये भिक्ष्‌ 
भगवातके लिए चीवर तैयार कर रहे हं । चीवरका बनना समाप्त हो जानेपर ओर 
तीन महीने समाप्त हो जानेप्रर भगवान चारिकाके लिए ल देगे । 


१ * 

















तव महानाम शाक्य जर्हां भगवान थे, वहां गया । पास जाकर भगवानको 
नमस्कार कर एक ओर वंठु। एक ओर बंठे महानामं चाक्यने भगवानको यहं 
कटा--“ भन्ते ! मैने सूना हं कि वहुत-पे भिक्ष्‌ आपका चीवर तैयार कर रहे 
हं । चीवर तयार हो जानेपर ओर तीन महीने पूरे हो जानेपर भगवान चारि-. 
काके लिए चल देगे।* हम लोग जो नाना विहारो (= चित्तप्रवृत्तियों) में 
विचरनेवाले हुं,“ किस विह्ारमे विचरण करें ? “ 

महानाम.! बहुत अच्छा, वहुत अच्छा। महानाम ¦ तुम्हारे जेस कल~ 

पत्रोके लिए यही योग्य हुं कि तुम तथागतके पास जाओ, ओर उससे पषछछो-! भन्ते | 
हम लोग नाना विहारोमे विचरनेवाले हं, किस विहारमें विचरण करे ? ' महानाम । 
जो श्रद्धावान होता इ, वह (उहेद्यको ) पूति करनेवाला होता ह, अश्वद्धावान नहीं ; 
जो प्रयत्न करनेवाला हु, वह पूति करनेवाला होता हे, आलसी नहीं, जो स्मृतिमान 
होता हे, वह्‌ पुति करनेवाला होता-ह्‌, मूढ-स्मृतिमान नहीं ; जो एकाग्रता-युक्त होता है,. 
` पूति करनेवाला होता हं, एकाग्रता-रहित नहीं, प्रज्ञावान पूति करनेवाला होता हं 
दुष्प्रज्ञ नहीं । महानाम ! तुम इन पांच गुणों ( ~ धर्मो) में प्रतिष्ठित होकर, ओर 
छह धर्मोका भी अभ्यासं करना । | १८ 
महान#म ! तुम तथागतका अनुस्मरण करना-- वह भगवान अहतं 
2.0.01 वह॒ भगवान हं । * महानाम ! जिस समय आये-श्रावक तथागतका 
" अनुस्मरणं करता हं, उस समय उसका चित्त राग-युक्त नहीं होता, देष-युक्त नहीं होता, 
मोह-युक्त नहीं हौता, उसं समय तथागतको लेकर उसका चित्त ऋनु ही होता हे । 
महानाम ! जिस आ्य-श्रावकका चित्त ऋजु होता हं, उसे अथं-बोध हो जाता है, 
धमे-वाध हो जाता ह, उसे धर्माधरित मोद प्राप्त होता हं । जो प्रमूदित होता हौ, वहू 
प्रीति को प्राप्त होता हं । जिसके मनम प्रीति उत्पन्न होती हं, उसका चित्त ( = काम ); 
दान्त होता हं । शान्त-चित्त वाला सुख अनुभव करता हं । सुखीका मन एकाग्र होताः 
हे । महानाम ! तुम चलते समय भी, खड़े रहते समय भी, बेटे रहते समय भी,.न्रे 
रहनेपर भी, कामम लगे रहनेपर भी, घर-गहस्थीके ्च्लटोमे वन्ने रहते हृए भी इसं 
बद्धान्‌स्मतिकी भावना करना । 


“फिर महानाम ! धर्मका अनुस्मरण करना. ...... संवका अनुस्मरणं 
करना.“ . . . ~~ -अपने दीलोका अन्‌स्मरण करना.....-.... अपने त्यागका अनु- 
स्मरण करना..-..--.. देवताओंका अनृस्मरण करना....... देवताओंक। अनु- 


स्मरण करना-- चातुमंहासजिका देवता हु. ...... ओर इनके ऊपरके भी देवतां 
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हं । जसी श्रद्धासे समन्वित होकर, वे यहाँसे च्यत होकर, वहाँ उत्पन्न हए, ते पास 
भी वसी श्रद्धा हे । जसे गीलसे. .. ... . जसे श्रुत (-ज्छन) से....-... जेसे त्यागसे 
00: -जंसी प्रज्ञासे समन्वित होकर, वे यासे च्यत होकर, वहां उत्पन्न हुए, मेरे 
पास भी वेसी प्रज्ञाहुं। महानाम ! जिस समय आये-श्रावक अपनी ओर उन देवता- 


ओंकी श्रद्धा, शील, श्रुत (-ज्ञान), त्याग तथा प्रज्ञाका अनस्मरणः करता हे, उक्त समय 


उखका चित्त राग-युक्त नहीं होता, टेष-युक्त नहीं होता, मोट-युक्त नहीं होता, उस 
समय देवताओंको लेकर उसका चित्त ऋज्‌ ही रहता ह । महानाम !* जिस आयं- 
श्रावकका चित्त ऋज्‌ होता ह, उसे अथं-बोध हो जाता हौ, धर्म-बोध हो जाता हे, उसे 
धर्माधित मोद प्राप्त होता हुं । जो प्रमुदित होता हे, वह प्रीतिको प्राप्त होता ह्‌ ; जिस- 
के मनम प्रीति उत्पन्न होती हं, उसका मन शान्त हौ जाता हे, गान्त चित्तवाला सुख 
अनुभव करता ह, सुखीका मन एकाग्र होता हुं । महानाम ! तुम चलते समय भी, 
खड रहते समय भी, वठे रहते समय भी, लेटे रहनेपर भी, कामम लगे रहनेपर भी, 
घर-गृहस्थीके ्लज्ञटोमे वज्ञे रहते हए भौ इस देवता-अनुस्मृतिकी भावना करना । 
३. नन्दियसुत्त 

एक समय.भगवान शाक्य (जनपद ) के कपिलवस्तु (नगर) के निग्रोधारा- 
ममे विहार करते थे। उस समय भगवान श्रावस्तीमे वर्षावासं करनेके इच्छकं थे 
नन्दियः शाक्यनं सुना-- भगवान श्रावस्तीमें वर्षवास करना चाहते हं। ”“ तव 
नन्दिय शाक्यके मनम यह हुआ-- क्यो न मँ भी श्रावस्तीमं ही .वर्षा-काल व्यतीत 
करू । वहां अपना कार-बार (=कममन्ति) भी देखृंगा ओर समय-समय पर भूगवानका 
दर्दन करना भी मिलेगा । ¢ ` 

तव भगवाननं श्रावस्तीमें ` वर्षा-वास ' किया। नन्दिय शाक्य भी वर्षा 
कालमें श्रावस्तीमें रहने लगा। वहाँ कारोबार भी देखता था ओर उसे समय-समयपर 
भगवानका दशेन करना भी मिलता था। उस समय बहृतसे भिक्षु भगवानका चीवर 
बनाने लगे थे-- चीवरकौ समाप्तिपर ओर (वर्षावासके) तीन महीने पूरे होनेषर 
भगवान चारिकाके लिए निकल पड़गं। | | ८ 


४ ` तवं नन्दिय शाक्य जहां भगवान थे, वहां पहुंचा । पास जाकर भगवानको 
नमस्कार कर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़ हुए नन्दिय चाक्यने भगवानसे , 


यह कहा-“ भन्ते ! मने यह सुना हं किं बहुतसे भिक्ष भगवानके लिए"चीवर बना 
श्हे हं । चीवर कौ बनवाई ओर (वर्षावासके) तीन महीनोकी समाप्तिपर भगवान 
अ. नि.-२३ | 











२५४ 


चारिकाके लिए चल देगे । ' हम लोग जो नाना विहारो (=चित्त-वृत्तियों ) मे विचरने- 
वाले ह; किस विहारमें .विचरणं करं ८ 
¦ नन्दिय ! बहत अच्छा, बहुत अच्छा। नन्दियि! तुम्हारे जस कुलपुत्रोके 
लिए यही योग्य हं कि तुम तथागतके पास जाओ, ओौर उनसे पूछो-' भन्ते ! हम 
लोग नाना विहारोमें विचरनेवाले हं, किस विहारमें विचरण करे ? / नन्दय! जो 
शरद्धावान होता हे, वह (उदेश्यकी ) पूति करनेवाला होता हे, अश्रद्धावान नहीं; जो 
शीलवान होप हे, वह पूति करनेवाला होता ह, दुदशील नहीं ; जो प्रयत्न करनेवाला 
ट, वह पूति करनेवाला होता ह, आलसी नहीं, जो स्मृतिमान होता हं, वह पूति करने- 
` वाला होता हे,म्-स्मृतिमान नहीं ; जो एकाग्रता-युक्त होता हं, पूति करनेवाला होता 
ह, एकाग्रता-रदित नहीं ; प्रज्ञावान पूति करनेवाला होता हे, दुष्प्रज्ञ नहीं । नन्दय । 
तुम इन छह गुणों (धर्मो) में प्रतिष्ठित हौकर, ओर पांच धर्मोमि स्मृति उपस्थित 
रखनो चाहिए । | | 
“ नन्दि ! तुम तथागतशना अनुस्मरण करना ` वृह भगवान अहत है, 
सम्यक सम्बृद्ध हं, विद्या तथा आचरणसे युक्त हं, सुगत हँ,लोकके जानकार ह,अनुपम 
है, (दुष्ट) पृरुषोंका दमन करनेवाले सारथी हं, देव-मनुष्योके शास्ता हं, बुद्ध भगवान 
है ।' नन्दिय! इसं प्रकार तुम्हें तथागतके सम्बन्धमं अपन। स्मृति उपस्थित करनी 
चाहिए 
“फिर नन्दय! तुम धमेका अनुस्मरण करना--' भगवान दवारा धम 
सु-आचख्यात हं, साद्ष्टिक है, अकालिकं हं, इसके बारेमे कहा जा सकता हं कि आओ 
ओर स्वरं देख लो ", ऊपर उठनेवाला ह, प्रत्यक विज्ञ आदमी स्वयं साक्षात्कार कर 
सकता हे ।* नन्दि! इस प्रकार तुम्हें ध्मके सम्बन्धमे अपनी स्मृति उपस्थित 
रखनी चाहिए । | 
“ फिर नन्दियि ! तुम कल्याण-मित्रोका अन्‌स्मरण करना--'यह्‌ मेरे 
लिए कितने बड़े लाभकी वात ह , सुलाभकी बात ह्‌, कि मेरे एसे कल्याण-मिव्र-हं, जो 
मृज्ञपर दया करनेवाले ह, जो मेरा हित चाहनेवाले ह, जो मुज्ञ उपदेश देनेवाले ह, 
तथा जो मेरा अनुशासन करनेवाले हं । ' नन्दिय ! इस प्रकार तुम्हं कल्याण-मित्रोके 
सम्बन्धमें अपनी स्मृति उपस्थित रखनी चाहिए । 
` “फिर नन्दियि! तुम अपने त्यागका अनुस्मरण करना--' यह मेरे लिए 
कितने बड़े लाभकी बात हे, घुलभकी बात हं कि मं मात्सय यक्त प्रजाके बीचम 
रहता हआ मःत्सथेसे रदित हो गु हस्थ-जीवन व्यतोत करता हू --मृक्त-त्यागी, खुला- 








, तथुा उनके किए कर्मकरा संग्रहं नहीं होता । नन्दिय ! जसे किसी क्षीणल्सव (असमय 


५ सुभूति ¦ क्या यह उपासक सुदत्तका ` श्रद्धा ' नामका पुत्र, जो श्रद्धापूर्वकं 
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हाथ रखकर, परित्याग-रत, याचकोक्रा सदायकं बन, दान-शील तथा बाटनेँवाला ।' 
इस प्रकार नन्दिय ! तुमह त्यागके सम्बन्धमे अपनी स्मृति उपस्थित करनी चाहिए 
“फिर नन्दिय ¦! तुम देवताओंको अनुस्मरण करना-- जो कौर खाने- 
वाले (कायावचर) देवता हं, उनके सह्‌-अस्तित्वका अतिक्रमणकर जो देवता किसी 
मनोमय-शरीरको धारण करते ह, उन्हें अपने लिए कुछ कतंव्य-कृमं नहीं दिखाई देता 


विमुक्त) भिक्षुको अपने लिए कुछ करतंव्य-कमं नहीं दिवाई देता, अथवा उसका किया 
संग्रहीत नहीं होता; इसी प्रकार नन्दय ! जो कौर खानेवाले कायावचर देवता है ! 
उनके सह-अस्तित्वका अतिक्रमण कर जो देवता किसी मनोमय शरीरको धारणं 
करते ह्‌, उन्हं अपन लिए कुछ कतंव्य-कमं नहीं दिखाई देता, अथवा उनका किया 
संग्रहीत नहीं होता । इस प्रकार नन्दिय ! तुम्हें देवताओंके सम्बन्धमे अपनौ स्मृति 
उपस्थित करनी चाहिए । ल. 

“ नन्दिय ! जिस आर्े-श्रावकमे मे ग्यारह्‌ बाते होती हे, वहं पाप-स्वरूप 
अकुशल धर्मोका त्याग हु करता हं» अपनाता नहीं हं । नन्दिय ! जि प्रकार कोई 
अधोमुख घडा पानौ का वमन ही करता हे, उसे वापस नहीं लेता ह; अथवा नन्दय ! 
जिस प्रकार सुवे तिनकोपर डाली हुई आग उन्हँ जलाती ही ह, तिना जलाए वापस 
नहीं लौटती; इसी प्रकार नन्दिय | जिस आ्यं-श्रावकमे ये ग्यारह बातें हती हं 
वह पाप-स्वरूप अकुगल-धर्मोका त्याग ही करता ह, अपनाता नहीं । च 

४. सुभूतियुत्त 

उस समय सद्ध भिक्षुको साथ लिए आयुष्मान सुभूति जहाँ भगवान थें 
वहाँ पहुंचे । जाकर भगवानको प्रणाम कर एकं ओर बेठे । एक ओर वैके हए आयुष्मान 
सुभूतिको भगवानने कहा-- 

^“ सुभूति ! इस भिक्षुका क्या नाम ह्‌ ? " 

; ५ भन्ते ! इस भिक्षुका नाम हं सद्ध। यह उपासक सुदत्तका पुत्र ह । यह्‌ 

श्रद्धापूवेक घरमे बे-घर हो प्रव्रजित हुआ हं । 


| 





घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुआ हं, 'श्रद्धावान ' के लक्षणोसे परिचित ह ? " | 
“ भगवान | इसीके लिए उचित समय हं । सुगत ! इसीक्र उचिते काल | 

कि आपं श्द्धावानके लक्षण कह । तब हम जानेगे कि यह्‌ भिक्ष श्रद्धावानक्ते लक्षणों 
से परिचित हं वा नहीं? । | 
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५ “ तो सुभूति । सुन । अच्छी तरह मनमें धारण कर । कहता हूं । 

“अच्छा भन्ते! ” कह आयुष्मान सुभूतिने भगवानको प्रत्युत्तर दिया ४ 
भगवानने यह कहा-- ` 

“भिक्षु ! भिक्ष्‌ रीलवान होता हं, प्रातिमोक्षके नियमोंका पालन करने- 
वाला, आचरण तथा व्यवहार (गोचर) से यक्त, छोटे-से-छोटे दोषके करनेमे भय~ 
दर्शी, तथा शिश्ना पदोका"भली प्रकार पालन करनेवाला । सुभूति ! यह जो “ भिक्षु 
| शीलवान दाता$^ + रिक्षा-पदोका भली प्रकार पालन करनेवाला ' होता हु, 
यह्‌ भी सुभूति श्रद्धावानका लक्षण ह । 

“फिर सुभूति ! भिक्ष्‌ बहुश्रुत होता ह्‌, श्रुत-धारी, श्रुत-संग्राहुक; जो 
अथं तथा व्यंजन सहित आदि, मध्य, अन्तमं कल्याणकारक धमं कहे जाते हं ओर 
जो सम्पूणं रूपसे परिशुद्ध धमं ह, एसे धमं उसके दारा बहुत सुने गए होते ह, धारणो 
क्रिए गएु होते ह ,वाणी द्वारा परिचित किए गए होते ह्‌मनके द्वारा सम्यक रूपसे जाते 
गए होते हं तथा (सम्यक) . दुष्टिक द्वारा भली प्रकार बीधे गए होते हं । सुभूति ! 
यह्‌ जो (भिक्षु बहुश्रुत होता हं. ..-.-- भलीःप्रकार वींधे गए होते हं, ' यह भी 
सुभूति ! श्रद्धावानका लक्षण हं । 

व “ फिर"सुभूति ! भिक्ष्‌, कल्याण-मित्र होता हं, भला दोस्त, भला यार ॥ 
सुभूति ! यह जो “भिक्ष्‌ कल्याण-मित्र होता हं, भला दोस्त, भला यार, ' यह भी 


` सुभूति ! श्रद्धावानका लक्षण हुं । 


“फिर सुभूति ! भिक्षू सुवच होता हं, भली बातको ग्रहण करनेवाला, 
अच्छी दिश्षाको स्वीकार करनेवाला । सुभूति ! यह्‌ जो ' भिक्षु सुवच होता ह, भली 
वातको ग्रहण करनेवाला, अच्छी रिक्नाको स्वीकार करनेवाला ', यह्‌ भी सुभूति ॥ 
श्रद्धावानका लक्षण हुं । 

“फिर सुभृति ! सह-त्रह्यचारियोके प्रति जो उसके कतेन्य होते हःउनके विषय 
में दक्ष होता हं, उन कतंव्योंको प्रमाद-~रहित पूरा करनेवाला । सुभूति ! यह जो ' सह* 
ब्रह्मचारियोके प्रति जो उसके कर्तव्य होते ह्‌ ,उनके विषयमे दक्ष होता ह,उन कतंव्योको 


प्रमाद रहित रहकर पूरा करनेवाला,” यहं भी सुभूति ! श्रद्धावानका लक्षण हे ¦. 


“फिर सुभूति ! भिक्ष्‌ धरम्म-कामी होता ह, प्रिय-भाषी, धर्मं तथा विनयको 
लेकर ्रानन्दिति रहनेवाला । सुभूति ! यहं जो भिक्षू  ध्म-कामी होता हे, प्रिय-भाषी, 
धमं तथा विनयको लेकर आनन्दित रहनेवाला होता हं, ' यह भी सुभूति ! श्वद्धावान- 
का लक्षणह्‌।, ¢ 
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ˆ“ फिर सुभूति ! भिक्षु अकुशल धर्मोका प्रहाण करनेके लिए, कशल-धर्मौ- 
को अनीकार करनेके लिए प्रयत्नरील रहता हं, दृढ-पखक्रमी रहता ह, भले कामोके 
करनेमं निरन्तर लगा रहनेवाला होता हं ॥ सुभूति ! यह जो “भिक्षु अकुशल धर्मोको 
भ्रदान करनेके लिए, कुशल अंगौकार करनेके लिए, प्रयत्नशील रहता है, दढ्-पराक्रमी 
रहता ह, भले कामोके करनेमे निरन्तर लगे रहनेवाला होत्रा ह“, यह भी सुभूति । 
श्रद्धीवानका लक्षण ह्‌ । 

फिर सुभूति ! भिक्षू इसी शरीरम सुख देनेवाले चारों चैतसिकं ध्यानोको 
अनायास प्राप्त करनेवाला होता ह, प्रचुर मावरामें प्राप्त करनेवाले तथा बहुलतासे 
त्राप्त करनेवाला होता ह्‌" सुभूति ! यह्‌ जो भिक्षु इसी शरीरम सुख देनेवाले चारों 
चेतसिक ध्यानोंको अनायास प्राप्त करनेवाला होता है,प्रचुर मात्रामे प्राप्त करनेवाला 
तथा वहुलतासे प्राप्त करनेवाला होता हूं ! यह्‌ भी सुभूति ! श्रद्धावानका लक्षण हुं ॥ 

फिर सुभूति ! भिक्षु अनेक प्रकारके पूर्वं जन्मोका अनुस्मरण करता हे, 

जैसे एक जन्मका, दो जन्मोका, तीन जन्मोका, चार जन्मोका, पाँच जन्मोका, 'दसं 
जन्मोंका, बीस जन्मोका, तीस जन्मोका, चालीस: जन्मोका, पचास जन्मोका, सौ ^ 
जन्मोँका, हजार जन्मोका, लाख जन्मोका, अनेक संवतं-कल्पोका, अ्नेक विवतं-कल्पो- 
का, अनेक संवतं-विवतं-कल्पोका कि मँ अमुकं स्थानपर था, यह नाम था, यह्‌ गोर 
या, एेसा वणं था, एसा भोजन ग्रहण करता था, इस प्रकार युख-दुखका अनुभव किया 
तथा इतनी अय्‌ तक जीवित रहा । वहसे च्युत होकर मँ ने अमुकं जगह जन्म ग्रहण 
किया। वहाँ भी मेरा अमुक नाम था, अमुक गोत्र था, एसा वणं था, एेसा भोजन ग्रहण 
करता था, इस प्रकार सुख-दुखका अनुभव किया तथा इतनी आयु तक जीवित रहा । 
वासे च्यत होकर यहां उत्पन्न हुआ, इ प्रकार आकार-उहेश्य सहित नाना जन्मोका 
अनुस्मरण करता हं । ' सुभूति ! यह जो " भिक्षु अनेक प्रकारके पूर्वजन्मोका अनु- 
मरय) कराणि नाना जन्मोका अनुस्मरण करता हं, यह्‌ भी सुभूति । 
श्चद्धावानका लक्षण हुं । | 

८ “फिर सुभूति ! भिक्षु दिव्य, विशुद्ध, मनष्योत्तर चक्षुसे प्राणियोको मरते 
उत्पन्न होते देवते ह, होन योनिमे' श्रेष्ठ योनिमे, सुवणे या दुवंणं, कर्मानुसार सुगति 
आप्त अथवा दुर्ग ति-प्राप्त। वहु जानता हं कि ये प्राणौ शरीरके, वाणीके तथा मनके 
दुष्कर्मोसि यृक्त हये आर्यो (श्रेष्ठ जनों) के निन्दक हँ, ये मिथ्या-दुष्टिवाने हैःमिथ्या- 
मतके ग्रहण किए रहनेवाले; इसलिए ये चरीरके छूटनेप्र, मरनेके अनन्तर, अपाय, 1 
दुर्गति, नरकमे उत्वन्न हृर्‌ हँ । अयव, वहं जानता हे, कि पर प्राणी, शरीरके, वाणौके | 


3 ॥ < ^. 
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तथा मनके दुष्कमंसि मुक्त हये आर्यो (=श्रष्ठजनों ) के प्रंसक है, ये सम्यक दृष्टिवाले 
हं, सम्यक दृष्टिको ग्रहण किए.रहनेवाले; इसीलिए ये शरीर दूटनेपर, मरनेके न्तर 
सुगति, स्वगं-लोकमे उत्पन्न हुए । इस प्रकार वह दिव्य, विशुद्ध, मनुष्योत्तर चक्षुसे 
प्राणियोको मरते-उत्पन्न होते देखता हं, हीन योनिमे, श्रेष्ट योनिमे, सुवणं या दुवणै, 
कमनुसार सुगति-प्राप्त अथवा दृगंति-प्राप्त । सुभूति ! यह जो (भिक्षु दिव्य, विरुद्ध, 
मनृष्योत्तर चक्षुसे. . . . . . अथवा दुर्गति प्राप्त, यह भी सुभृति ! श्रद्धावानका 
लक्षण ह्‌ । 

॥ “किर समति! . बह भिक्ष्‌ आस्लवोका क्षयकर, अनासख्व चित्त-विमूक्ति, 
प्रजा-विमुक्तिको इसी रारीरमं स्वयं जानकर साक्नातकर, प्राप्तकर विहार करता हं ' । 
सुभूति | यह जो “भिक्ष्‌ आच्रवोका क्षयकर. . . - ~ ~. - -विहार करता हं, * यह भी 
सुभूति ! श्रद्धावानका लक्षण हे । 

4 एसा कहनेपर आयुष्मान युभूतिने यह्‌ कहा--“ भन्ते ! आपने जो श्रद्धा- 
वानके लक्षण कटे, वे सव इस भक्ष्म दिखाई देते हं ओर यह भिक्ष्‌ उन सवम 
दिखाई देता हं । | 

' भन्ते | यह्‌ भिक्षू सीलवान हे, प्रातिमोक्षके नियमोका पालन करनेवाला, 
उगचरण तथा व्यवहार (गोचर) से युक्त, छोटे-से-छोट दोषके करनेमे भय-दर्शी 
तथा दिक्षा पदोका भली प्रकार पालन करनेवाला । 

“ भन्ते! यह भिक्ष्‌ बहृश्रूत ह, श्रृतधारी, श्रुत-संग्राहक; जो अथं तथा 
व्यंजन सहित आदि, मध्य, अन्तमं कल्याणकारक धमं कटे जाते हँ ओौर जो सम्पूरणं 
रूपसे परिणद्ध धमं हृ, एसे धमं इसके द्वारा बहत सुने गए ह्‌, धारण किए गए ह, वाणी 


दवारा परिचित किए गए हूं, मनके द्वारा सम्यक रूपसे जाने गए हुं तथा (सम्यक) दष्ट 


के द्वारा भली प्रकार वींधे गए ह्‌। 
“ भन्ते ! यह भिक्ष्‌ कल्याण-मित्र ह्‌, भला दोस्त, भला यार । 


“ भन्ते ! यह्‌ भिक्ष्‌ सुवचह्‌. ..... अच्छी रिक्षाको स्वीकार करनेवाला ।: 
“ भन्ते ! यह भिक्षु सह-ब्रह्मचारियोके प्रति जो उसके करतंव्य. . . . पूरा 


करनेवाला हं । 
“भन्ते! यह भिक्ष्‌ धर्म-कामी ह्‌... .... आनन्दित रहनेवाला । 


“ “भन्ते! यह भिक्ष्‌ अकुंशल-धर्मोका प्रहाणके लिए. . . . निरन्तर लगा; 


रहनेवाला हं । 
“भन्ते | यह भिक्षु इसी शरीरम सुख देनेवाले. . . . प्राप्त करनेवाला हे । 
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“ भन्ते ! यह भिक्षु अनेक प्रकारके पुवं जन्मोका अनुस्मरणं करत हं, जसे 
एक जन्मका, दो जन्मका. .... इस प्रकार आकार-उदहेस्य सहित नाना "जन्मोका 
अनुस्मरण करता ह्‌ । | „ 

भन्ते ! यह्‌ भिक्ष्‌ दिव्य, विश्‌्ध, मनुष्योत्तर चक्षुसे. . .. - ~. सुगति- 
ग्राप्त वा दृगति-प्र,प्त। - 

“ भन्ते ! यह भिक्षु आस्रवोका क्षय कर. ....: ०. .प्राप्त कूर विहार करता 
हं । भन्ते ¦ आपनं जो श्रद्धावानके लक्षण कटे, वे सब इस भिक्षुमे दिखाई देते हं ओर 
यह्‌ भिक्ष्‌ उन सवम दिखाई देता ह्‌ । 

बहुत अच्छा, सुभूति. बहुत अच्छा । सुभूति । तो तुम इस संद्ध भिक्षुको 
संगति करो। सुभूति ! जवं भी तुम्हारी तथ।गतके दशन करनेकी इच्छा हो, तो तुम 
दसं भिक्षुको साथ ले, तथांगतके दशेनके लिए आओ । "' =. ~ 
५. मेत्तायुत्त , ७ 

भिक्षुओ, जो मेत्री-स्वरूप चित्तकी विमुक्ति हं, उसका अभ्यास करनेसे , 
उसकी भावना करनेसे, उसे वानरे, उसमे विपुलता प्राप्त करनेसे, उसे वस्तु-स्वरूप 
कृरनेसे, उसका अनुष्ठान करनेसे, उसे सम्यक परिचिते कर लेनेसे, उसका अच्छी तरह्‌ ी 
अभ्यास कर लेनेसे ग्यारह गुभ-परिणामोक आशा को जा सकती है; कौन-से ग्यारह ? 
वह्‌ सुखपूवंक सोता हं, सुखपूवं क उठता हे, वरे स्वप्न नहीं देखता, मनुष्योका प्रिय .. 
होता हं,अमनुष्यों (=ग्रेतं आदिका) प्रिय होता हु ,उसकी देवता रक्षा करते हं,आगःविष 
या शस्त्र से उक शरीौरको आघात नहीं पहुंचता, उसका चित्त शीघ्र एकाग्र हो जाता 
हं, मुख-वणं प्रसन्न रहता हं, हौग-हवास सहित मृत्यूको प्राप्त होता हं दि अह्व 
प्राप्त नहीं होता तो भी ब्रह्म लोक-गामी होता हं । भिक्षुओ, जो मेत्री-स्वरूप †चत्तकी 
विम्‌क्ति ह, उसका अभ्यासं करनेसे, उसकी भावना करनेसे, उसे वढ़ानेसे, उसमें 
विपुलता प्राप्त करनेसे उसे वस्तु-स्वरूप करनेसे, उसका अनुष्ठान करनेसे, उसे सम्यक 
परिचित कर लेनेसे, उसका अच्छी तरह अभ्यास कर लेनेसे ग्यारह शुभ-परिणामोकी 
आदा की जा सक्तीहं। 

६. अदठकनागरसुत्त ) 

एक समय आय्‌ष्मान आनन्द वंशालीके वेलु-ग्राममें विहार करते थे। उस 

समय अट्ठक नगरवासी दामं नामका गृहपति किसी कामसे पाटलिपुत्र अया था। 


तव अट्ठक नगरवासी दशम गृहपति कुक्कटाराममे एक भिक्षुके पास पहुंचा । पासं 


जाकर उस भिक्षसे बोला-- 
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“ भन्ते! इस समय आयुष्मान आनन्द कहं विचरते हुं ? ” 

` गृहपति ! इस समय आयुष्मान आनन्द वैशालीके वेलु-ग्राममें निवास 
कर, रहे ह । 

तव अट्‌ठक-नगरवासी दम गृहपति अपना पाटलिपुत्रका काम समाप्त 
कर वंशालीके वेलु-ग्राममें जहाँ आयुष्मान आनन्द थे, वहाँ पहुंचा । पास जाकर आय्‌- 
ष्मान आनन्दको अभिवादनःकर एक ओर बंठा। एक ओर वेढे हुए अट्ढठक नगरवासी 
दशम गृहपतिने आयुष्मान आनन्दसे प्रश्न किया-- | 

भन्ते आनन्द | क्या उन जानकार, दर्शी, अहत, सम्यक सम्बद्ध भगवानने 

कोई एसा एक धमं (त्रात) वताया ह, जिसका यदि भिक्षु अप्रमादपूर्वं क आलस्य- 
रहित पालन करे तो उसका अविमुक्त चित्त विमुक्त हौ जाए; जो आस्रव क्षीण नहीं 
हए रहते.वे क्षीण हौ जए अथवा अत्राप्त अनुपम योगक्नेष (निर्ण) प्राप्त हो 
जए 7 | 

“ गृहपति | उन जानकार, दुर्शी, अहत, सम्यक सम्बृद्ध भगवानने एषा 


एकं धमं (=वात) वताया हं, जिसका यदि भिक्षू अग्रमादपूरवक आलस्य-रहित पालन 
करे, तो उसका अविमुक्त चित्त विमुक्त हो जाए, जो आखव क्षौण नहीं हुए रहते, वे 


क्षोण हो जाएं अथक अप्राप्त अनुपम योगक्षेम (=निर्वाग) प्रप्त हो जाए । 
` “भन्ते आनन्द! उन जानकार, दर्शी, अर्हत, सम्यक. सम्बद्ध भगवानने 


-कौन-सा एसा एक धमं वताया ह, जिका यदि भिल्ल अ्रमादयुकवंक आलस्य-रहित 


पालन करे, तो उसका अविमुक्त चित्त विमुक्त हौ जाए, जो आस्व क्षीण नहीं हुए 
करते, वे क्षीण हो जाएं अथवा अप्राप्त अनुपम योगक्षेम (निर्वाण) प्राप्त हो जाए ?' 
| गृहपति ! भिक्ष्‌ काम-भोगका त्याग कर, अकरुशल-धर्मोकिा त्याग करं प्रथम- 
ध्यानको प्राप्तकर विचरता ह, जिसमे वितकं ओर विचार रहते हं, जो एकान्तवाससे 
उत्पन्न होता ह, जिसमे प्रीति ओर सुख रहते हं । वह यह सोचता ह-- यह ध्यान भी 
अभिसंस्कृत हं, चित्तज हं । ' वह जानता हं कि जो कुछ भी अभिसंस्करत हे, चिक्छ्ज 
ह, वह्‌ अनित्य हु, निरोध-धमं हं । ' उसको उसी स्थितिभे आल्व-क्चथ प्राप्त हो जाता 
ह; ओर यदि आखरव-क्षय नहीं भी होता, तो उसी धमम-स्नेहके प्रतापे, उसी धर्म-प्रेम 
के बलसे इधरके पाचों संयोजनो (=न्धनों) का नार हो ओपपातिक होता हू, अर्थात 
अयोनिजःदेवयोनिमें उत्पन्न होता ह । वहीं, उसका निर्वाण होता ह --फिर उक्त लोक- 
से लौटकर संसारमे नहीं आता। गृहपति ! उन जानकार, दर्शी, अहत, सन्यक संम्बुद्ध 
भगवानने यह भीं एक धमं ५ ) एसा बतलाया ह, जिस्तका यदि भिश्नू अप्रमाद- 
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पूर्वेक आलस्य-रहित पालन करे, तो उसका अविमुक्त चित्त विमुक्त चित्तं हो जाए, 
जौ ज्ास्रव क्षीण हए नहीं रहते, व क्षीण हो जाएं अथवा अप्राप्त योगक्षेम (निर्वाण) 
ग्राप्त हो जाए। | 

“फिर गृहपति! भिक्षु वितकं ओर विचारोके उपशमनतते अन्दरकी 
प्रस्ता ओर एकाग्रता-रूपी द्ितीय-ध्यानको प्राप्त होता हे, जिसमें न वितकं होते है, 
। नु विचार; जो समाधि उतपन्न होता हं जौर जिसमे प्रीति तथा खव होते है. ... - 
ततीय ध्यान...... चतुथ-ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है । वह्‌ सोचता ह्‌ -- 
"यह ध्यान भौ अभिसंस्कृ ह, चित्तज ।' वह जानता ह किं "जो कुछ भो अभिसंस्कृत 
हं, चित्तज हं, वह्‌ अनित्य हे, निरोव-धमं ह । * उसको उसी स्थित्तिमे आस्रव-क्षय 
प्राप्त हो जाता ह्‌, ओर यदि जस्रव-क्षव नहीं भी होता, तो उसी धमम-स्नेहके प्रतापसे, 
उसौ धम-प्रेमके वलक्ते इथरके पाचों संयोजनों (वनो) का नाश हो ओप्पातिक 
होता हं अर्थात अयोनिज देवथोनिमें उत्पन्न होता ह । वहीं उका निर्वाण होताश्है, 
फिर उस लोकते लौट कर संघारमं नहीं आका । गु्धति ! उन जानकार, दर्शी, अर्हत, ° 
सम्यक सम्बद्ध भगवानने यह्‌ भीएुक धर्म (= ) एेस। वताया हे, जिसका यदि 
भिक्षु अघ्रमादपूत्रक जआलस्य-रहित पालन करे, तो उका अविमुक्षचित्त विमुक्त- 
-चित्त हो जाए; जो आस्रवक्नोणनहृए हौ, वे क्षोग हो जाएँ; अथ अप्राप्त योग-ेम 
(=निर्वाण) प्राप्त हो जाए” 

` फिर गृहपति ! भिक्षु एक दिशा, दुसरी दिशा, तरी दिशा तथा चतुर्थ 
-दिशाको मंत्री-चित्तसे स्पशं करता हू--ऊपर, नीचे, बी चमे, सवेदा, सर्वत्र, समस्त लोक- ` 
को । वह्‌ विपुल विशाल, असोम, अवेर, अब्यापाद चित्तम स्पश करता हओ विचरतां 
हं । वह सोचता हं--' यह मेत्री चित्त-विमुक्त भी अभिसंस्कृत हे, चित्तज ह । ' वह 
जानता हे कि “जो कुछ भीं अभिसंस्कृत हे, चित्तज हं, वह्‌ अनित्य हु, निरोध-धमं 
ह्‌ । " उसको उसी स्थितिमे आसव-क्षय प्राप्त होता हं, ओर यदि आल्लव-क्षय नहीं 
भीहोता, तो उसी धमे-स्नेहके प्रतापसे, उसी धमै-प्रेमके बलसे इधरके पाचों संयोजनो- 
काना करओपपातिक होता हुं अर्थात अयोनिज देवयोनिमे उत्पन्न होता हं। वहीं 
` उसका निर्वाण होता हे, फिर उस लोकसे लौटकर संसारम नहीं आता। गृहपति ! 


= 





उन जानकार, दर्शी, अहत, सम्यक सम्बद्ध भगवानने....... अप्राप्त योगक्षेम 
{= निर्वाण) प्राप्त हो जाए। । (१५ 

फिर गृहपति! भिक्षु एक दिश, दूसरी दिश, तीषरो दिशा तथा चतुथं 
दिशाको करूणा-युक्त चित्तम. . .. . मुदिता-युक्त चित्तम. ...... उवेक्षा-युक्त चित्त 
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से स्प करता ह्‌ उपर, नीचे, वीचमें, सवदा, सर्व॑, समस्त लोक को। वह्‌ विपुल, 
विराल, असीम,अवेर, अव्यापाद चित्त से स्पशं करता हुआ विचरता ह । वह सोचता 
ठं--“ यह उपेक्षा चित्त-विमुक्ति भी अभिसंस्कृत ह, चित्तज ह । ' वह जानता हे कि 
जो कुछ भी अभिसंस्कृत हं, चित्तज हे, वह अनित्य हं, निरोध-धरम है । ' उसको 
उसी स्थितिमं आश्नव-क्षय प्राप्त होता हे, ओर यदि आखरव-क्षय नहीं भी होता, तो 
उसी धम-स्नेटके प्रतापसे, ईसी ध्मप्रेमके वलसे, इधरके पाचों संयोजनोका नादा कर 
जपपातिक होता ह अर्थात अयोनिज देवयोनिमे उत्पन्न होता ह । वहीं उसका निर्वाणः 
होता ह, फिर उस लोकसे लौटकर संसारमें नहीं आता । गृहपति ! उन जानकार,दर्शी,. 
अहत, सम्यक सम्बुद्ध भगवानने. . . . अप्राप्त योग-क्नेम (निर्वाण ) प्राप्त हो जाए । 

"फिर गृहपति | भिक्षु सव रूप-संज्ञाओंको पारकर, प्रतिघ-संज्ञाओंको 
अस्तकर नानात्व-संज्ञाको मनसे निकाल आका अनंत हं" करके आकालानञ्चाय- 
तनको प्राप्त हो विचरत। हं । वह" सोचता हं --' यहं आकाशानञ्चायतन समापत्ति 
८ (ध्यान) अभिसंस्कृत हं, चित्तज हूं । ' ° वह जानता हं कि " जो कु भ अभिसंस्करत 

हं, चित्तज ह, वह्‌ अनित्य हं, निरोध-धमं ह । ' उको उसी स्थितिमे आसखरव.क्षय. 
प्राप्त होता हु, ओर यदि आस््रव-क्षय नहीं भी होता, तो उसी धम-स्नेहके प्रतापसे 
उसी धम-प्रेमके बल॑, इधरके पाचों संयोजनोका नाश कर ओपपातिक होता हूं अर्थात | 
अयोनिज देवयोनिमे उत्पन्न होता ह्‌ ; वहीं उसका निर्वाण होता ह । फिर उसं लोकसे 
(लौटकर संसारम नहीं आता । गृहपति ! उन जानकार, दर्शी, अहृत, सम्यक सम्बद्ध 
भगवानने. . . . . . अप्राप्त योग-क्षेम (=नि्वणि) प्राप्त हौ जाए । 

“फिर गृहपति ! भिक्ष ˆ आकालानल्चायतन को पारकर ' विज्ञान अनंत 
हे ' करके विज्ञानञ्चायतनको प्राप्त हो विहरता है. . ... . सभी विज्ञानञ्चायतनको 
पारकर “ कुछ नहीं हं करके आकिञ्चन्यायतनको प्राप्त हो विहरता हूं । वह॒ सोचता 
हे--' यहं आकिञ्चन्यायतन समापत्ति (=ध्यान) भी अभिसंस्करत हे, चित्तज है । ” 
वह्‌ .जानता हं कि “जो कुछ भी अभिसस्कृत हं, चित्तज हं, वह॒ अनित्य ह, निरोध. 
धमं हं । ' उसको उसी स्थितिमे आदव-क्षय प्राप्त होता ह, ओर यदि आसरव-क्षय 
नहीं भी होता, तो उसी धमे-स्नेहके प्रतापसे, उसी धर्म-प्रेमके वलसे, इधरके पाचों ' 
संयोजनोका नाश कर ओपपातिक होता हं अर्थात अयोनिज देवयोनिमे उत्पन्न होता 
हं ; वही उसक्य निर्वाण होता हं । फिर उस लोकसे लौटकर संसारमें नहीं आता । 
गृहपति ! उन जानकार, दर्गी, अहंत, सम्यक सम्बुद्ध भगवानने....... अप्राप्त 
योगक्षेम (निर्वाण) परापत्‌ हो जाए । ” 
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एसा कहने पर अट्‌ठके नगरवासी दम गृहपतिने आयुष्मान * आनन्दकोः 
यह क्रहा--भन्ते आनन्द ! जंसे कोई आदमी एक खजानेको खोजभं हो, लकिन उसे 
एक साथ ही ग्यारह खजाने मिल जाँ; इसी प्रकार भन्ते ! मं तो एक ही अमृत-दार 
की खोजमे था, मुञ्रे एक ही साथ आचरण करनेके लिए ग्यारह अमृत-द्वार मिल गए 
भन्ते ! जसे किसीके घरके ग्यारह दरवाजे हो । वह्‌ उस घरमे आग लग जानेपर किसी 
ठक भी दवारसे निकलकर अपने आपको सुरक्षित रख सकता ह्‌ ; उस्म प्रकार भन्ते । मं 
इन ग्यारह अमृत-द्रारोमेसे किसी एक भी हारसे अपना कल्याण कर शकृता हु । भन्ते । 
ये दूसरे सम्प्रदायवाले आचायंको देनेके लिए आचायं-धन खोजते रहते हं । क्या मं 
आयुष्मान आनन्दकौ कुछ पूजा न करू ? | 
तव अट्ूठक नगरवासी दशम गृहपतिने वाली ओर पाटलिपुत्रके भिक्षु 
संघको एकत्रित कर अपने हाथसें परोसकर वडिया भोजन कराया । प्रत्येक भिक्षुको 
एक-एक दुशालेकौ जोड़ी ओढाई, आयुष्मान आनन्द्को तीन चीवर । आयुष्मान आनस्द- 
के लिए पाँच सौ (के मूल्यका) विहार वंनघाया । 
७. गोपालसुत्त 
भिक्षुओ, जिस ग्वालेमे ये ग्यारह बातें होती हं वह गौओंको (चराने) ले 
जानेके योग्य नहीं होता ओर उन्नति नहीं कर सकता । कोन-सी ग्यारह वाते ? ५ 
भिक्षओ, वह ग्वाला 'रूप' का जानकार नहीं होता, (गौओकौ 
वदनपर बनाए गए) चिह्‌ नका जानकार नहीं होता, मक्‌्खियों आदिको हटानेवाल` 
नहीं होता, जखमको ढकनेवाला नहीं होता, धज करनेवाला नहीं होता, तीथं (पत्तन ) 
का जानकार नहीं होता, गौओोके पानी पिए ओर न पिए रहनेका जानकार नहीं होता,. 
रास्तेका जानकार नहीं होता, चरनेकौ भूमिका जानकार नहीं होता, बछ्डके लिए 
विन-छोड पूरा-पूरा दूध दह्‌ लेनेवाला होता हं, जो साड (=गो-पिता) होते हं, गौजो- 
के आगे-आगे चलनेवाले होते हं, उनका विदोष आदर करनेवाला, विशेष पूजा करने- 
वला नहीं होता । भिक्षुओौ, जिसे ग्वालेमं ये ग्यारह वाते होती हं, वह्‌ गौजोको (चराने ) 
ले जानेके यौग्य नहीं होता ओर उन्नति नहीं कर सकता । 
^“ दसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे यह ग्यारह बातें होती हे, वह्‌ इष 
धर्म-विनय (=वु्-श्ासन) मेँ वृद्धि, उन्नति, विपुलता प्राप्त करके लिए असमथ 
होता हं । कौन-सी ग्यारह ? भिक्षुभ भिक्षु ' रूप ' का जानकार नही-होता लक्षणो- 





< 
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` के जाननेमें कुशल नहीं होता, मक्चियोको हटाने वाला नहीं होता, व्रण (=जखम) 


को.ढ कनेवाला नहीं होता, धृ आं करनेवाला नहीं होता,. तीथं (=पत्तन) का जानकार, 


ॐ 


~ 








। 
। 
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नहीं होता, पिये हुए को नहीं जानता, गलियों (वीधियों) का जानकार नहीं होता, 
गोचर (=चरनेकी जगह) कुदाल नहीं होता, सव दृहनेवाला होतो है तथा. जो 
चृद्ध, चिरकालके प्रत्रजित स्थविर होते हं, उनको विदोष-पुजा करनेवाला 
नहीं होता । 

“ भिक्षुजो, भिक्षु रूप ' का जानकार कंसे नहीं होता ह्‌ ? भिक्षुओ, “ यह 
चारों (पृथ्वी, अर्‌, तेज, वायु) महाभूत तथा उन महाभूतो उत्पन्न ' जो “रूप ' है 
उक्त (रूप ' को मथाथं रूपसे नहीं जानतां हं । इस प्रकार भिक्षुमो, भिक्षु ' रूप" का 
जानकार नहीं होता । 

“ भिक्ष॒ओ, भिक्षु ` लक्षणो ' के जाननेमं कसं कुदाल नहीं होता ? भिक्षो 
वह्‌ भिक्षु ' कमस हा मूं को पहचान हाती ह, कमस ह पण्डितको पहचान होती हे, ' 
इस वातको यथाथे-रूपसे नहीं जानता । इस प्रकार भिक्षुजो, भिक्षु लक्षणोके जाननेमें 
कुराल नहीं होता । 

^“ भिक्ुओ, भिक्ष्‌ मक्वियोके दानेवाला कंते नहीं होता ? भिक्षुओ, वह 
भिक्ष्‌ उत्पन्न काम-वितकं को वना रहने देता ह, छोडता नहीं, व्यागता नहीं, दूर करता 
नहीं तथा अभाव-प्राप्त करता नहीं, उत्पन्न व्यापाद-वितक. .. ... . . उत्पन्न विरहिसा 

वित... उत्पन्न अकुशल धर्मोको वनं रहनं देता ह्‌, छोडता नही, व्यागता न हीं 
दूर करता नहीं तथा अभाव-प्राप्त करता नहीं । इस प्रकार भिक्षुजो, भिक्ष्‌ म॒क्वियोंको 
-उटानेवाला नहीं होता । 

^“ भिक्षुओ, भिक्ष्‌ कसं ब्रणको ढकनेवाला नहीं होता 2 वह्‌ अपनी आंखसे 
किसी सुन्दर रूपको देवता ह, तौ उसके निमित्तको ओर उसके व्यंजनको भी ग्रहण 
करता हं । वह सावधान नहीं रहता कि चक्षुके असंयमसे कहीं लोभ-द्रेष आदि अकुदाल 
पाप-मय स्याल (उसके मनम) घर न वना लं। वहं उन पापमय विचारोको दर 
करनेके लिए प्रयत्न नहीं करता हं, अपनी आंवको कावृमे नहीं रखता हू, अपनी आंख- 
यर संयम नहीं रखता हं । वह्‌ अपने कानत सुन्दर शब्द सुनता ह. .  नासिकासे सुगन्धित 


10 जिह्‌.वासे रस चता ह्‌. . . . -शरीरसे स्पशं करता है. . . .मनसे 
-मनके विषयोकर ग्रहण कर उनके निमित्त ओर उनके व्यंजनको भी ग्रहण करता हूं । 
वह सावधान नहीं रहता हं कि मनके असंयमसे कहीं लोभ-मोह आदि अकुशल पापमय 
ख्याल (उसके जनमे) घर न बना लें। उन पापमय विचारोको दर रखनेके लिए 
प्रयत्न नहीं करता हं । अपने मनको कावूमें नहीं रखता हु । अपने मनपर संयम नहीं 
रखता ह्‌ । इस प्रकार भिक्षुओ, भक्ष्‌ त्रणकरे न ठकनेवाला होता ह्‌ । 
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“ भिक्षुओो, भिक्षु कंसे धुका करनेवाला नहीं होता ? भिक्ुओ, वह भिष्् 
अपने सुने, अपने पाठ किए धमकी दूसरोके सामने विस्तृत व्याख्या करभेमे समथ 
नहीं होता । भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्ष धुका करनेवाला नहीं होता! है। 

““ भिक्षुओ, भिक्षु कसे तीथं ( पत्तन ) का जानकार नहीं होता ¢ 
भिक्षुजो, वह भिक्षु, एसे भिक्षुोसे--जो बहुभरूत होते हं, जो आगमके जानकार 
होते ह, जो धमधर होते हं, जो विनयधर होते हं, जो मातकाओं ( = अभिधम- 
पिटक ) के धारण करनेवाले होते हँ उनके पास समय-समयप्र जाकर उनसे 


न पूता हं, न प्रन करता हं--भन्ते ! इसका क्या अथं हूं ? वेः आयुष्मान उसके 


लिए जो ढका ह, उसे उघाड नहीं देते हं ; जो अस्पष्ट हं, उसे स्पष्ट नहीं करते; धर्मक 
विषयमे जो नाना प्रकारके सन्दिग्ध-स्थल हं, उनके विषयमे उक्षका सन्देह निवारण 
नहीं करते। भिक्षुओ, इस प्रकार, भिक्ष्‌ तीका जानकार नहीं होता। ° <= 

““ भिक्षु, भिक्त पिएको किस प्रकार त्हीं जानता ? | | भिक्षुओ, वह भिक्षु 
तथागत द्वारा देशित धमकी देशना होनेपरः न अथं-ज्ञान प्राप्त करताः ह, न धर्मज्ञान 


प्राप्त करता हं ओर न धमेज प्रीत्िको प्राप्त करता हं। भिक्षुओ, इस प्रकार, भिक्षु 


पिएको नहीं जानता ह्‌ । ९ 

भिक्षुजो, भिक्ष्‌ वीथी ( = गलौ ) को कंसे नहीं जाभिता हं ? भिक्षुञओ, 
भिक्ष्‌, आयं अष्टांगिक मागंको यथा्थंरूपसे नहीं जानता हं । इसप्रकार भिक्षुओ, 
भिक्ष्‌ वीथीका जानकार नहीं होता। भिक्षुओ, भिक्ष्‌ किस प्रकार गोचर-कुशल नही 
होता ? ` भिक्ुजो, भिक्षू चारों स्मृति-उपस्थाओंको सम्यक रूपसे नहीं जानता है ॥ 
ट्स प्रकार भिक्षुओ भिक्ष्‌ गोचर-कुशल नहीं होता । क 
| “भिक्षुओ, भिक्ष्‌ किस प्रकार सव दृह लेनेवाला होता ह ? भिक्षुगो, श्रद्धा~ 
वान गृहस्थ उस भिक्षुके सामने चीवर, पिण्डपात, शयनासन तथा ग्लान-प्रत्यय आदि 
लाकर उसे यथावह्यक लेनेका निमन्त्रण देते हं । वह भिक्षु उन चीजोको लेनेके' 
विष्रयमे मात्रज्ञ नहीं होता। भिक्षुगो,इस प्रकार भिक्षु सबका सब दृह्‌ लेनेवाला होता ह्‌ ॥ 

.श्धिक्षुओ, वह भिक्ष्‌ जो वृद्ध, चिरप्रत्रजित संघ-पति, संघ-नायक स्थविर 
। भिक्ष होते हं, कंसे उनकी विशेष पूजा करनेवाला नहीं होता ? भिक्षुओ, वह भिक्षु,. 
जो वृद्ध, चिरःप्रत्रजित संध-पति, संघ-नायक स्थविर होते ह, उनके प्रति प्रकट तथा 
अप्रकट रूपमे मेत्री-पणं शरीरसे नहीं वरतता . . . .मर्त्रःपूणं वाणीस नही बरतता . . . . 
मेत्रीपणं चित्तसे नहीं बरतता। भिक्षुजो, इस प्रकार, वह भिक्षु जो वृद्ध, चिर-प्रब्रजित, 
संघ-पति, संघ-नायक स्थविर भिक्षु होते हँ, उनकी ।वशेष सेवा नहीं करता । 
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^“ इस प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये ग्यारह बातें होती हं, वह इस धमं 
विनयमे {=बद्ध-गासन) मे व॒ द्धि,उच्चति, विपुलता प्राप्त करनेके लिए असमथं होताह्‌ । 
ˆ“ भिक्षओ, जिस ग्वालेमें ये ग्यारह बाते होती ह्‌, वह गौओंको ले जानेके 
-योग्य होता ह ओर उन्नति करता हं । कोन-सौ ग्यारह बातें ? भिक्षुओ, वह्‌ ग्वाला 
रूप" का जानकार होता हं, चिह्‌ नोका जानकार होता ह्‌, मक्वियोको हटानेवाला 
-होता ह, जख्मोको ढकनेवाा होता हे, धुआं करनेवाला होता हं, तीथं ( = पत्तन.) 


का जानकार होता हौ, पानी पिए ओर न पिए रहनेका जानकार होता ह, रास्तेका 


जानकार होता ह, गोचर भूमिका जानकार होता ह, पूरा-पुरा दूध दुहनेवाला नहीं 
होता हे, जो सांड होते हं, गौओके आगे-आगे चलनेवाले होते हु, उनका विशेष 
आदर करनेवाला, विशेष पूजा करनेवाला होता हं । भिक्ुओ, जिस म्वालेमें ये ग्यारह 
-वातहोती है, वह्‌ गौओंको ले जानेके योग्य होता ह ओौर उन्नति करता ह । 

४ ““ इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये ग्यारह वाते होती ह, वह इक 
.-शधमे-विनय ( = वृद्ध शासन ) में वृद्धि,.उन्नति, विपुलता प्राप्त करनेके लिए समर्थं 
होता ह । कौन-सी ग्यारह वाते ? भिक्षुञओ, भिक्ष्‌. (रूप ” का जानकार होता ह, 
लक्षणोके जाननेमे कुशल होता हं, मक्खियोको हटानेवाला होता ह, ब्रणको ठकनेवाला 
होता है, धुआं करनेवाला होता हं, तथं ( = पत्तन ) का जानकार होता है, पिए 
-हएको जानता ह, गलियोे परिचित होता हं, गोचर-कुशल होता हं, सब दृहने- 
"वाला नहीं होता है, तथा जो वृद्ध, चिरकालके प्र्रजित स्थविर होते ह, उनकी विशेष 
पूजा करनेवाला नहीं होता । 

(भिक्षु, भिक्षु “रूप का जानकार कैसे होता हं ? भिक्षु, “ यह 
चारों महाभूत तथा उन महाभूतोसे उत्पन्न " जो !रूप ' ह्‌, उस रूप ' को यथार्थं 
रूपसे जानता हं । इस प्रकार भिक्षुमो, भिक्ष्‌ ! रूप ' का जानकार होता ह्‌ । 


.भिक्षुओ, भिक्ष्‌, लक्षणोके जाननमे कंसे कुशल होता हं ? भिक्षृओ,वह्‌ भिक्ष 
> > क ९२. ह्‌ "> ११९. > 


कर्मसे ही मू्खंकी पहचान होती ह,कमंसे ही पंडितकी पहचान होती हे", इस बाटको 
यथां रूपसे जानता हं । इस प्रकार भिक्षुओो.भिक्षु लक्षणोके जाननेमें कुन होता ह्‌ । 


“ भिक्षुओ, भिक्ष्‌ मक्वियोके हटानेवाला केसे होता हं ? भिक्षुओ, वह्‌ ˆ 


भिक्ष्‌ उत्पन्न काम-वितकंको वना रहने नहीं देता हं.खोड़ता हे'त्यागता हं'दूर करता ह, 
अभाव प्राप्त कररता हे ; उत्पन्न व्यापाद-वितकं, . . “उत्पन्न विहिसा-वितके. . . .उत्पन्न 
अकूरल-धर्मोको वने रहने नहीं देता हं, छोडता हं, त्यागता हं, दर करता हं तथा 
अभाव-प्राप्त करता हे । इस प्रकार भिक्षुओ.भिक्षु मक्वियोको हटानेवाला होता हं । 
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““ भिक्न॒ओ, भिक्ष्‌ कसे ब्रणको ठकनेवाला होता हं 2 वह्‌ अनी आंखे ° 
किसी सुन्दर रूप" को ग्रहणं करता हं तो उसके निमित्त ओर उसके व्यंजैनको नहीं 
ग्रहण करता हे। वह सावधान रहता हं कि चक्षृके असंयमसें कहीं लोभ-दरेष आदि 
अकुशल पापमय ख्याल ( उसके मनम) धरन वना लें। वह्‌ उन पापमय विचारोको ° 
दूर करनेके लिए प्रयत्न करता हं । अपनी ओंखको कावृमे रखता हु, अपनी आंखपर 


क ॥ 


नि ~ - ति > का 


स्यम रखता हँ । वह अपने कान सुन्दर शब्द ॒सुगता हं - .० .-* : नासिकाक्ने † 
सुगन्धि सुंघताहं...---. जिह्वासे रस चखता हं . . .... शरीरस्‌ स्पशं करता हं . ` 


„ + मनसं मनके विषयोको ग्रहण कर उनके निमित्त तथा उनके व्यंजनको 

ग्रहण नहीं करता हं । वह सावधान रहता हं कि मनके असंयमसे कहीं लोभ-मोह न 
आदि अकुशल पापमय ख्याल ( उसके मनमें ) घर न वना लें । उन पापमय विचारोको 
दूर रखनेके लिए प्रयत्न करता हं । अपने मनको कावृमें रखता ह । अपने त्वपर 

संयम रखता हं । इस प्रकार भिक्ुओ, भिक्षू त्रणके ढकनेवाला होता हू । ० 
" जिक्षुजो, भिक्षू कस धृएका करनेवाला होता ह ? भिक्षु, वह्‌ भिक्ष 
अपने सुने, अपने दवारा पाठ किष गए धमक दूसरोके सामने विस्तृत व्याख्या करलेमे 
समर्थं होता हं। भिक्षुजो, इस प्रकार भिक्ष धुर्णका करनेवाला होता हे । ॥ ् 
भिक्षुजो, भिक्ष.कसं तीथं ( = पत्तन ) का जानकार होता हं ? भिक्षुजो, | | 
वहु भिक्ष, एसे भिक्षुओसे-- जो बहुश्रुत होते ह, जो आगमके जानकार होते है, जो | 
धर्मधर होते ह, जो विनयधर होते हं, जो मातुकाओं ( = अभि-धमं पिटक) के धारण् । 
करनेवाले होते ह --उनके पास समय-समयपर जाकर उनसे पूछता हे, प्रन करता हं-- | 
भन्ते! इसका क्या अथं हं 2 वे आयुष्मान उसके लिए, जो ठका हे, उसे उघाड देते 9. 
ह, जो अस्पष्ट ह, उसे स्पष्ट कर देते हे, धर्मको लेकर जो नाना प्रकारके सन्दिग्ध- 
स्थल ह, उनके विषयमे उसकी सन्देह-निवृत्ति कर देते हुं । भिक्षुजो, इस प्रकार “~ | 
भिक्ष्‌ तीर्थका जानकार होता हं । | 
भिक्षओ, भिक्ष पिएको किस प्रकार जानता हं? भिक्षुओ, वह्‌ भिक्न्‌ ~ | 
तथागत. दक्ृरा देरित धमेको देशना हौनेपर अथं-ज्ञान प्राप्त करता हं, धमे-ज्ञान | 
¬ ~ प्राप्तं करता हं ओर धम्मज-प्रीति प्राप्त करता हं। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु 
पिएको जानता हं । < 
भिक्षुजो, भिक्षु वौथी ( = गली ) को कंसे जानता हं १. भिलुओ, भिक्षु | 
अयं अष्टांगिक मार्गको यथार्थं रूपमे जानता ह । इस प्रकार भिक्षृओ, भि वीथीका | 
जानकार होता हं । | ॑ ¢ ५1१ 
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भिस्तुजो, भिक्ष्‌, किस प्रकार गोचर-कुशल होता हँ ? भिक्षुगो, भिक्ष चारों 
स्मृति-उपत्थानोको सम्यक रूपसे जानता हं । अिक्षुज, इस प्रकार भिक्षु गोचर~ 


कुशल होता हं । 


भिक्षुओ, भिक्षू किस प्रकार सव दुह्‌ लेनेवाला नहीं होता ? भिक्षुगो,. 


शरद्धावान गृहस्थ उस भिक्षुके सामनं चीवर, पिण्डपात, शयनासन तथा ग्लान-प्रत्यय 


आदि लेकर उसे द्रथावश्यक लेनेका निमन्त्रण देते हँ । वह भिक्षु उन चीजों को लेने 
विषयमे मात्रज होता हं। भिक्षुओ, इस प्रकार, भिक्षु सवका सव दहनेवाला' 


नहीं होता । 


िक्षुजो, भिक्षु जो वृद्ध, चिरः्रब्रजित, संघ-पति, सं-नायक स्थविर भिक्षु 
होते हं, उनको विशेष पूजा करनेवाला कंसे होता हं ? भिक्ुगो, वह्‌ भिक्षु जो वृध, 
किर्‌त्रब्रजित, संघपति, संघ-नायक स्थविर होते है, उनके प्रति प्रकट तथा अप्रकट ` 
रूपमे, मत्रीपुणं शरीरसे वरतता दृ . ... . मेत्रीपुणं वाणीसे बरतता हे..... मेत्रीः 
पूणं मनसे बरतता हं । भिक्षुओ, इस प्रकार, वह भिक्षु जो वृद्ध, चिर-प्रब्रजित, सघ- 


पति, संव -नायक स्थविर भिक्षु होते हं, उनकी विर्शष पूजा करनेवाला होता ह । 


भिक्षुओ, जिस भिक्षुमेःये ग्यारह वाते होती है, वह्‌ इस धर्म-विनय (=वद्ध- 


शासन ) मं वृद्धि, उन्नति, विपुलता प्राप्त करनेके लिए समथं ह्येता हँ । 
८. पटठमसमाधिसुत्त 


उस समय बहुतसे भिक्ष्‌, जहां भगवान थे.वहांँ पटच । पास जाकर भगवानको 


नमस्कार कर एक ओर बठे। एक ओर बैठे हुए भिक्षुओने भगवानको यह कहा-- 

भन्ते ! क्या भिक्षुको एेसी समाधि (=चिततकी एकाग्रता ) प्राप्त हो सकती 
हं कि पृथ्वीके बारेमे उसे यह होर ( =सज्ञा ) नहो कि यह पुथ्वी ह, जलके बारेमे 
यह्‌ होश नहो करि यह जलह, तेज ( =अग्ि ) के बारेमे यह होर न हो कि यह्‌ 
तेज ह , वायुके बारेमे यह्‌ होश न हो कि यह वायु, आकाशानज्चायतनके बारेमे यह्‌ 
होग.न हो कि यह आकाशानच्चायतन हं, विज्ञानञ्चायतनकै बारेमे यह होश न रो 
कि यह विज्ञानञ्चायतन ह, आकिञ्चन्यायतनके वारेमे यहं होश न “टे, कि यह्‌ 


आकिञ्चन्यायतन है, नैव संन्ञा-नासंजञायतनके बारेमे यह होश न हौ कि यह्‌ ` 


वसना नासंजायतन हँ ; इहलोकके वारे यह हौश न हो कि यह इहलोक ह्‌; पर- 
लोकके ब॑।[रेमें यह्‌ होर न 


हो कि यह्‌ परलोक हौ; जो देखा ह, जोयुनाहे, जो 
सूवा-चखा-छजा हं, जो ज्ञात हुजा है, जिते खोजा हे, जिसपर मनसे विचार किया हे, 
उसके बारेमे भी होश न हो; लेकिन तब भी. उस भिक्षुको संञा (होल) हो ?“ 
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^“ भिक्षुभो, भिक्षुके लिए एेसी समाधि-अवस्थाको प्राप्त कर सकरन सम्भव 


न= 


जो सुना 


ह । 


तेः ०५ ० = (५ न जो 9 देः 3 
ठँ छि पुथ्वीके बारेमे उस यह होशन दहो कि यट्‌पृ थ्वी ह 11 ^.“ जो देवा ह, 


जो संघा-चखा-छआ ह, जो ज्ञात हआ हृ, जिसे खोजा हं, जिसपर मनसं 
विचार किया ह, उसके वारेमे भी संज्ञा ( = होश) न हो; लेकिन तब भी उसे 


संज्ञा ( ~ होदा ) हो। \ 


“ भन्ते ! भिक्षुको एेसा समाधि-लाभ कंसे हो सकता हं कि पृथ्वीके वारेमे 
उसे यह संज्ञा ( = 
ट, जो सूंघा-चखा-छुभा हं, जो ज्ञात हुआ हं, जिस खोजा हं, जिसपर मनसे विचार 


होश) नहो कि यह पुथ्वीहु....... जो देखा हं, जो सुना 


किया हे, उसके बारेमे यहं होर न हो; लेकिन तवं भी उस भिक्षुको होश हो ! 

^“ भिक्षुओ, उस समय भिक्षूकी यही संज्ञा होती हं कि यही शान्ति हु, यही 
प्रणीत हं, यह जो सभी संस्कारोका रमन हं, सभौ उपाधियोका परित्याग हे, तष्णेकि 
क्षय हे, विराग हं, निरोध ह्‌, निर्वाण ह्‌ । इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्षुको एेसा समाधि 


लाभ हो सकता हं कि पृथ्वीके बारेमे उसे यह होश ( = संज्ञा) नहो किं यहपुथ्वी ° 
ह, जलके वारेमें यह होश न हौ कि यह जल ह, तेज ( = अग्नि } के बारेमे यह्‌ होर ~ 


न हो कि यह्‌ तेज हं, वायुके बारेमं यह होश न हौ कि यह्‌ वायु ह"जाकाशानजञ्चायतनके 
बारेमे यह होश न हो कि यह आकाशानञ्चायतन हु, विज्ञानजञ्चायतनके बारेमे यह्‌ 
होड न हौ कि यहं विज्ञानञ्चायतन हं, आकिञ्चन्यायतनके' बारेमे यह होश न हौ ˆ 
किं यह्‌ आकिञ्चन्यायतन ह, नंवसंज्ञानासंज्ञायतनके बारेमे यह होश न हो किं यह 
तैवसंज्ञानासंज्ञायतन हं ; इहलोकके बारेमे यह होर न हो किं यह्‌ इहलोक ह्‌, पर- 
लोकके वारेमे यह होश न हो कि यह्‌ परलोक हँ; जो देवा हे, जो सूनाः, जो सुघा- 
चखा-छआ है, जो ज्ञात हुआ हं, जिसे खोजा हं, जिसपर मनसे विचार किया हे, उसके 
बारेमे भी होश न हो; लेकिन तव भी उस भिक्षुको संन्ञा ( = होश ) हो । " 


९. दुतियसमाधचुत्त 


~. उषं समय भगवानने भिक्षुओंको सम्बोधित किया--'“ भिक्षुओ ! ” उन 


शिक्नज्ैनेः“्दन्त '' कहकर भगवानको प्रतिवचन दिया। भगवानने यह कहा-- 
^“ भिक्षृओ, भिक्षुके लिए एेसी समाधि-अवस्थाको प्राप्तं कर सक्ना सम्भव 
ठ कि पथ्वीके बारेमे उस यह संज्ञा ( = हग ) न हो कि यह पृथ्वी ह, जलकै बारेमे 


९ 


यह होल न हौ करि यह्‌ जल ह्‌ ९६ आकिञ्चन्यातनके बारेमे यह टौ न हो कि 


॥ 


# 


यह्‌ आकिंञ्चन्यायतन . हं, नं वसंज्ञानासंज्ञायतन के भरेम यह होश न हो करि यह्‌ 
सं नि. 
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नवसंज्ञानासज्ञायतन हं, इहटलोकके बारेमे यह होड नहो कि यह इहटलोक हं, पर- 
लोकके बारेमे यह्‌ होरा न हो कि यह परलोक दह्‌; जो देखा ह्‌, जो सुना हे, जो सुंघा- 
चखा-छृजा है, जो ज्ञात हआ हँ, जिते खोजा हे, जिसपर मनसे विचार किया हे, 
उसके बारेमे भी होड न हो; लेकिन तव भी उस भिक्षुको संज्ञा (=होर ) हो ।" 
“ भन्ते! हमारे ध्मंका मूल भगवान ही ह, भगवान ही मागं-द्क हं, 
भगवानकी ही हम शरणमे हं । भन्ते ! अच्छा हो कि भगवान ही अपने इस कथनक्रा 
अथं स्पष्ट करे । भगवानसे सुनकर भिक्षु ग्रहण करेगे । 
“ तो भिक्षुओ सुनो। अच्छी तरहसे मनमे धारण करो। कटता हूं । 
“ भन्ते ! बहुत अच्छा ” कट्‌ उन भिक्षुओने भगवानको प्रतिवचन दिय। । भगवाननं 
यह कटा- 
~ ^ ““भिक्षुजो! भिक्षुके लिए एेसी समाधि-अवस्थाको प्राप्त कर सकना 
सम्भव हं कि पुथ्वीके बारेमे उसे यह हो न हो कि यह पुथ्वीह....... जो देखा 


` हे, जो सुना ह, जो सुंघा-चखा-छभा हँ, जो ज्ञात हुआ हं, जिसे खोजा हे, जिसपर मनसे 
` विचार किया ह, उसके बारेमे भी संज्ञा ( दोश) नहो; लेकिन तब भी उसे 


र 


संज्ञा हो । 
५ “भन्ते भिक्षुको एसा समाधि-लाभ कंसे हो सकता ह कि पृथ्वीके बारेमे 
उसे यह सज्ञा ( = होर) नहो कि यह पृथ्वीहं...... जो देखा ह, जो सुना हे, 


जौ सूघा-चखा-छुभा ह, जो ज्ञात हुआ हं, जिसे खोजा हं, जिसपर मनसे विचार किया 


ठ, उसके बारेमे यह्‌ होश न हो; लेकिन तव भी उस भिक्षुको होश हो । 

“ भिक्ुमो, उस समय भिक्षुको यही संज्ञा होती हं कि यही यान्ति ह, यही 
प्रणीत हे, यह जो सभी संस्कारोका शमन है, सभी उपाधियोका परित्याग हे, त॒ष्णाका 
क्षय हे, विराग हं, निरोध है, निर्वाण हे । उस प्रकार भिक्षुजो, भिक्षुको एेसा समाधि- 
लाभ हो सकता हं कि पृथ्वीके बारेमे उसे यह होर (संज्ञा )नदह्यो कि यहपृथ्वीह... 
जो देखा हे, जो सुना हं, जो सूंघा-चखा-छभा ह, जो ज्ञात हआ ह, जिसे वोह, 
जिसपर मनसे विचार किया ह, उसके वारेमे यह होरा न हो; लेकिन पम ५2 उसं 
भिक्षुको संज्ञा ( = होदा ) हो। ५ 

१०. ततियसमाधिसुत्त 
उ समय बहृतसे भिक्ष्‌ आयुष्मान सारिपुत्रके पास पटहुे। पास जाकर 
आयुष्मान सारिपुच्रका कुशलक्ेम पुछा । कुशल-क्षेम पूना समाप्त होनेपर वै एकं 


५9 


ओर अठ गए । एक ओर वेठे हए उन भिक्ुओनि आयुष्मान सारिपूत्रको यह्‌ का-- 
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ल्ल भुनो ।, श 
-बारेमे उसे यह्‌ सक्च 


६७१ ८ | 
“ आयुष्मान सारिपुत्र ! क्या भिक्षुके लिए एसी समाधि-अवस्थाकृ प्राप्त 
कर जकना सम्भव ह कि पृथ्वीके वारम, उसे यह्‌ सन्ञञ ( = होड ) नहो कि यह 
पृथ्वी-ठै (19 जो देखा हे, जो सुना हं, जो सूंघा-चखा-छुभा हं, जो ज्ञात हु 
ठे, जिसे खोजा ह, जिसपर मनसे विचार किया हं, उसके बारेमे उस भिक्षुको संज्ञा 
( = होश ) न हो, लेकिन तब भी उसेहोशहौ। ^ ^ 


* “आयुष्मानो ! भिक्षुको एसी -समाधि-अवस्थाका लाभ हौ सकता हं कि 
पृथ्वीके बारेमे उसे यह्‌ संज्ञा ( = होश) न हो कि यह पृथ्वी हं... जो 


देखा हं, जो सुना हं, जो सुँघा-चखा-छुआ हं, जो ज्ञात हु ह, जिसे खोजा हं, जिसपर 


मनसे विचार किया है, उसके बारेमे उस भिश्ुको संञा ( = होश ) न हौ लेकिन 


तब भी उसे होश हौ। = ल 
“ आयुष्मान सारिपूत्र ! भिक्षुको एसा समाधि-लाभ कंसे हो सकता हं क 
पृथ्वीकेः बारेमे उसे यह संज्ञा न हौ कि यह पृथ्वी हं... .; जो देखा हं, जो सुना ह” 


जो संघा-चखा-छुभा हं, जो ज्ञात ह्य है, जिसे खोजा ह, जिसपर मनसे विचार क्या ` 
है, उसके बारेमे यह संज्ञा ( = होय ) न हौ; लेकिन तुव्र भी उस भिक्षुको होर हो" ˆ 


^ भिक्षुम, उस भिक्षुको यही संल हतौ हं कि यह शाच्ि हं, यही प्रणीत 
हे, यह जो सभी संस्का रोका शमन हे, सभी उपाधियोका परित्याग हं, तृष्णाका क्षय हं, 
विराग है, निरोध है, निर्वाण हं । इस भकार भिक्षुजो, भिक्षुको एसा समाधि-लाभ हो , 
वथ्वीके वारेमें उसे यह सज्ञानहोकि यहपृथ्वीहु........ जो देखा ह, 
¢ जो ज्ञात हुआ ह्‌, जिसे खोजा हं, जिशषप॒र मनसे 
(== होश) नहो; लेकिन तवे भी उस 


सकता ह्‌ किं र 
जो सुना हँ, जो सूवा-चखा-टजा ह, ` 
विचार किया ह, उसकं बारेमे यह सा, 
= होद ) हो। 

११. चतुत्थसमाधिसुत्त 


उस समय आयुष्मान सारिपृत्रने भिक्षुओंको सम्बोधित किया-- 

^“ आसनो । . कया भिक्षुको एरी समाधि-अवस्थाका ८ हो सकता हं कि पृथ्वीके 
इडा ( = होरा) नही कि ह पृथ्वी है, जलके रेमे यह हौः न 
हो कि यह्‌ जल हँ, तेज (व अग्नि ॥ वे! बारेमे यह होश नहो कि यह तेज हे, वायुके 
बारेमे यह होरा न हो किं यदं वायु ह्‌, काशानञ्चायतनके बारेमे यह हीर नहो 
कि यह्‌ आकादानञ्चायतन हं विजञानच्चायतनके नारेमं यह होश न हो किं यह्‌ विन्नानं- 
के बारेमे यह होश न होः कि यह्‌ आकिञ्चन्यायतन 


ञ्यायतन हू, आकिञ ॥ ++ १ 
 नैवरजानासंज्ञायतन करै वारे मे यद्‌ होश न हो कि यह्‌ नेवसंन्नानासंजायतन हं ; ~ 
ह, नवसंज्ञानासन्ञा ^, ८९२ #11 ¢ द, 

। # ¢ 8 


29 १ 


भिक्षुको संज्ञा ( 
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हति ® 
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| २७३ 
ईटलोक के धारेमें यह होश न हो कि यह्‌ इहलोक हं, परलोक के बारेमे यद्‌ होश नं 
हो कि यह परलोक हँ; जो देखा हे, जो सुना हे, जो सूंघा-चखा छुआ हं जो ज्ञात 
हआ हं, जिसे खोजा ह्‌, जिसपर मनसे विचार किया है, उसके बारेमे भी हो न हो; 
लेकिन तव भी उक्त भिक्षुको संज्ञा ( =होल) हौ? 

“आयुष्मान ! आपके इस कथनका अथं जाननके लिए हम आयुष्मान 
सारिपृत्रके पास ्ूरसे आए हं । अच्छा हो, यदि आयुष्मान सोरिपृत्र ही अपने इ 
कथनका अथं धताणँं। आयुष्मान सारिपूतव्रसे सुनकर भिक्षु धारण करेगे । “ 

“ तो आयुष्मानो ! सुनो । अच्छी तरह मनमें धारण करो। कहता हूं । 
^“ वहुत अच्छा" कह उन भिक्ूओंने आयुष्मान सारिपुत्रको प्रतिवचन दिया । आयुष्मान 
सारिपृत्रने यट कटा-- 

आयुष्मानो | भक्षको एेसी समाधि-अवस्थाका लाभ हौ सकता हं कि 
पुथ्वीक्‌ बारेमे उसे यह्‌ संना (`=होश) नहो किय्ह पृथ्वी हं 
देखा ह्‌, जो सुना हं, जौ सूघा-चखा-छुभ ह, जो ज्ञात हुआ हं, जिसे खोजा हु, जिसपर 


` मनसं विचार किया ह्‌, उसके बारेमे उस भिक्षुको संज्ञा ( =होश) नहो; लेकिन 


तव भी उस भिक्षुको संज्ञा ( = होय) हो। 


४, 


“ आयुष्मान ! भिक्षुको एसा समाधि-लाभ कंसे हो रकता हे कि पृथ्वीके 
बारेमे उसे यह संज्ञानहोकि यह्‌ पृश्वीह्‌....... जोदेा हु, जो सुना ह्‌, जो 


` सुँवा-चखा-छुजा हं, जो ज्ञात हुआ हे, जिसे खोजा हं, जिसपर मनसे विचार किया हं, 


उक वारेमे यह संज्ञान हो; लेकिन तव भी उस भिक्षुको सज्ञा ( = होश) हौ। 

“ आयुष्मानो ! उस समय भिक्षुको यही संज्ञा होती ह्‌ कि यही शान्ति 
ह, यही प्रणीत हं, यह जी सभी संस्कारा शमन हं, भी उपाधियोका परित्याग 
है, तृष्णाका क्षय हं, विराग हं, निरोध हे, निर्वाण हे । इस प्रकार आयुष्मानो | भिक्षुको 
एसा समाधि-लाभ हौ सकता हुं कि पृथ्वीके बारेमे उसे यह होश न हौ कि यह पृथ्वी 
है, जलके बारेमे यह होश न हौ करि यह जल हे, तेज ( = अग्नि.) के बारेमे गः होश 
न हो फि यहं तेज ह*वायुके बारेमे यह होय न हो कि यह्‌ वायु हू,आका।* ८“ दग्यतनके 


बारेमे यह होड न हो कि यह आकालानञ्चायतन ह, विज्ञानञ्चायतनके बारेमे यह्‌ 


हो न हौ कि यह्‌ विज्ञानञ्चायतन हं ,आकिज्चन्यायतनके वारेमें यह होन हौ कि 
यह आकिञ्चन्यायतन हं, नैवसंज्ञानासंज्ञायतनके बारेमे यह होश न हौ कि यह नैव- 
संजञानासंज्ञायतन ह; इहलोकके बारेमे यह होल न हौ कि यह्‌ इहलोक हँ, परलोकके 


तारम यह होश न हौ कि यह्‌ परलोक हे; जो देवा हं, जो सुना ह, जौ सूंवा-चला-चुजा 
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३ ७३ । ॐ ^ © ट 
हे, जो ज्ञात हुआ है, जिसे खोजा हँ, जिसपर मनसे विचार किया हे, उसके बारेमे ~ : 
भी हयेशन हो; तव भी उस भिक्षुको संज्ञा ( = हो ) हौ । 17 म 

३. श्रामण्य-वगं - 

| [ ८] 

१४ भिक्षु, जिस रवालेमे ये ग्यारहु बातें होती हं, वहं गौओको ले जानेओर ˆ 
उन्नति करनेमे असमथ होता हे । कौन-सी ग्यारह वाते ? भिक्षुभो, वह ग्वाला सूप 7 


का जानकार नहीं होता, चिह्‌.नोका जानकार नहीं होता, मक्वियोको हटानेवाला 
नहीं होता, जख्मो ( = व्रणो ) को ढकनेवाला नहीं होता, धुआं करनेवाला नहीं होता ` 
तीथं ( = पत्तन ) का.जानकार नहीं होता, (गौजोके ) पानी पिए रहने ओर न 


पिए रहनेका जानकार नहीं होता, रास्तेका जानकार नहीं होता, चरनेकी भूमिका ट ध 
जानकार नहीं होता, प्ररा-परा दूध दुहनेवाला होता हँ, जो साँड़ ( = गोपित) „=> 
होते हं, गौवोके आगे आगे चलनेवाले होते ह; उनका विडेष आदर, विंडोष पूजो करने-- रन 
वाला नहीं होता । भिक्षुओ, जिसं ग्वालेमे ये ग्छारह्‌ वाते हों, बह गौ ओंको ले चलने. 

या उनकी व द्धिके लिए असमं होता हं । प 


इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिश्षुमे ये ग्यारह वाते होती ह बह इस योग्य 
नहीं होता कि वह चक्षुको “ अनित्य " समञ्लकर विहार कर सके... . वह॒ इस योग्य ~ 
 नद्रीं होता कि चक्षुको ' दुख ' समञ्लकर विहार कर सके ......... ह इस योग्यः 
नहीं होता कि चक्षु को “अनात्म ` समञ्चकर विहार कर सके 


49. वह्‌ इस 
योग्य नहीं होता कि चक्षुमें क्षय ` देखता हुआ विहार कर सके. . „~^. वह इस ३ 
योग्य नहीं होता कि चक्षुसे ' व्यय -देवता हआ विहार कर सके......... तह" 
इस योग्य नहीं होता कि चक्षमे विराग ' देखता हुआ विहार कर सके ......वह 


इस योग्य नहीं होता कि चक्षुमे ' निरोध ` देखता हुआ विहार कर सके. . . . वह्‌ 
इ योग्य नहीं होता फि चक्नुमें ' प्रतिनिसगं ' देखता हुआ विहार कर सके । 
) 4 ६ 





ॐ ~ =-3 | ९४८ | | | 
१ वह इस योग्य नहीं होता कि श्रोत्रमे....... ध्राणसै। जिह बामं | 
८ काम ( = स्पन्दि) मे........मनमें....-...। 
' [ ४९९६ | ह 
वह्‌ इस योग्य नहीं होता कि रूपौमे . . . ; . . . - शब्दम . . .. गन्धोमे 
0. स्पशजन्योमे . . .. .. धमो ( = मनक विषयों ) मे. . + 
+ 8/0 ¢ 8 ८ 

















३७४ 
५. 
वह्‌ इस योग्य नहीं होता कि चक्षु-विज्ञानमें . . . . . . - श्रोत्र-विज्ञानमें ....* 
धघ्राण-विज्ञान मे .......- जिह्‌.वा-विनज्ञान म... ... स्पशे-विज्ञान मं... .. मनो- 
विज्ञानमें ......... । | | 
0 1 [३६८५६९२ ] 
वह इस योग्य नहीं ठोता कि चक्ष-स्परंमे . .. .. .. श्रोत्र-स्प्शमे . .... 
ध्राण-स्परेमे ........ जिह वा-स्परोमे .....-.. काम-स्परमे . ..... . मन-स्पशं 
म 7२/५२ 


| १९३-२४० | 
<> ^ वह्‌ इस योग्य नहीं होता कि चक्षु-स्पशेसे उत्पन्नः होनेवाली वेदना 


(= अन्‌भूति ) मे.....-. श्रोत्र-स्परसे उत्पन्न होनेवाली वेदनामं . . . . जिह्‌.वा- 
` स्पशेसे उत्पन्न होनेवाली वेदनामे . . . . . ` काम-स्पशंसे उत्पृन्न होनेवाली वेदनामें . . . 
1. ४ मन-स्पर्श॑से उत्पन्न होनेवाली वेदनामं .८.... 1. 
“[ २४१--२८०८ | 
वह इस यौग्य नहीं होता कि रूप-सज्ञामें . . . . . - शन्द-संज्ञामे ..... गन्ध- 
संज्ञामे..... रस-संज्ञाम....... स्पगेतव्य-सनामे ...... धमं ( = मनके विषय) 
वाम: | 1 
[ २८९३२३६ | | 
` वह इस योग्य नहीं होता कि रूप-संचेतनामें . . . . . .. दाब्द-संचेतनामें ` 
(1 गन्ध-सचेतनामे . . . . . - - रस-संच्तनामें ....... स्पशंतत्य-संचेतनामें 
1, घमे-संचेतनामें ....-.- . । 
| ३३७--३८४ | 
वह इस योग्य नहीं होता कि रूप-तुष्णामें . .,. . .. रब्द-तृष्णामं . . .:& . 
गन्ध-तृष्णामे ........ . रस-तष्णामें .....-..- स्परतन्य-तृष्णामें . . “: ` :रम॑- 
119 114. । ६ 
५५ [ ३८५--४३२ | 
वह्‌ इस योग्य नहीं होता कि रूप-वितकमिं . .  . .. . शब्द-वितर्कोमिं . .. .. 
गन्ध-वितकमिं ......., रस-वितकमिं........ र्पदेतव्य-वितकमिं ...... धमं- 
++ { ; ४ | 





° के देखता हुआ विहार कर सके . .... . 


=-<-9 
( 2 उपनाह ) के ..... निदेयता ( = मृक्ष )के..--*“ 


# 
~ [1 
॥ + ¢ 
२७५ ¢ 
[ ४३३--४८० | द 

= 3 ५ ~ सान्द न विचारमें 94 
° वह इस योग्य नहीं होता कि रूप-विचारम ~: - ` “` न 001. 
गन्ध-विचार मे...-... रस-विचार मे... .-. स्परंतव्य-विचार भ : ` ४ स 

[1 

< , ° दख 

विचारमे “अनित्यता ' को देखता हआ विहार कर सके - ` ` ` ` ` दू ८ 
हुआ विहार करसके...... ^ अनात्म ' को देखता हुआ विहार कर ९०1 ई 


“व्यय ' को देखता हंजा विहार कर सत 


+ निरोध को देवता हआ विहार 


विराग” को देखता हुआ विहार कर सके... .. 
कर सके........ ° प्रतिनिसगं ' को देखता हुआ विहार कर सके 


~+ € 0 © 9 0.04 ^~ 


४. राग-पेय्याल ॥ 

`“ भिक्षुओ, राग (के यथां रूप) की जानकारीके लिए ५ क 
( = बातों ) को भावना ( = अभ्यास ) करनी चाहिए ? कौन-सी ग्यारह ९५ | £ 
प्रथम-ध्यान, द्वितीय-ध्यान, तुतीयःव्यान, चतुर्थ-ध्यान, मैत्री-चित्तविमुक्ति, कर्णा 
चितवि्ति मृदिता-चित्तविमु वित... ५ .. उपक्षा-चित्तविमृक्ति. ` ` ^ , 
1. आकाशानञ्चायतन . . . . . . .विज्ञानञ्चायतन . .. ` ` -आकिञ्चन्यायतन ` 
भिक्षुजो, रागकी जानकारी के लिए इन ग्यारह धर्मो ( = बातो ) को भावना 
( = अभ्यास ) करनी चाहिए । ¶ 

१ [ २१०] 

“ भिक्ष्‌जो, रागके परिज्ञानके लिए... . . - परिक्षयके लिए . ° * ` ` # प्रहाणके 
लिप. ५.14 क्षयकेलिए....... व्पेयके लिए... - 
निरोधक लिए. ...-.*.. त्यामके लिए. ....... 
ग्यारह धर्मक भावना करनी चाहिए । 

॥ ३ „ [ ११--५० ] 1 
= -नार्मक्षुभो, विष, 1 मोह क. क्रोध के...“ 


^ ¢ 
@> +, +> ८ 
न ¢ + ॥ =+ ^! च ् 
१4 4 4 प 
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ट | 
३७६ 
लिए. - -.* - -विरागके लिए... .. निरोधकेलिए...... त्यागके लिए...... प्रति- 
निस्गके लिए ........ इन ग्यारह धर्मक भावना करनी चाहिए । 
| भगवाननें यह कटा । उन भिक्षुओने सन्तुष्ट होकर भगवानके भाषणका 
अभिनन्दन किया। 
। (~ 
| ` नव सुत्तसहस्सानि, भिय्यो पञ्चसतानि च। 
सत्तपञ्व्यास सुत्तन्ता, अंगुत्तरसमायुता ति ॥ 
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